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" पंचमादचतिनी प्रत २००० जर्दरीन खपी जवाधी जनै लोकोनी सिमराता 
शिपराप् वपा मारे पती जवी होवाधी अमोए आ ष््ठावृत्ति गोस्वामी भी 
१०८ भी देषिदलाटनी महाराजना श्री खालजीना ` मंदरिना माटीक गोस्वामी 
आ वागीरलटजीयुत्त भी पुरपोत्तमलाटी दथा भी. विद्ेशरायजी मदाराभनी 
आत्रायी प्रत २५०० छवी छे तो अधिकारी जमो तेनो उपयोग करी इता धाय, 


सक. सटी 
संयत्‌ २००१ वैशाए गुष्ध ३ मोमवार. यढ नारायग्दरास अने ब्रेठ 
जेठानेद्‌ आसनमल दृस्टरदन्‌, 


छः--दत्ताद्रय यिन्बनाथ पषटटक, जगदीर श्िर्दिग प्रेस) 
गावा, गिरगाव-बर्‌ भवर ४, 
यकरायरङ्-- यद प्रप भीगोस्वामी भी १०८ वृष्िदटाटजी महारानना 
ओ खारी मदिरा मारी गोग्ापरी भी यामीणटाटमीतुव भी धुरपोचमटारतरी 
उपा भरी विदटेमरापदी मदारात्रही जाह नगर्टटानिवापी सन ठ नारायणदासः 
अ॥१ जटरानद आमनमल्दके दस्यरु दृ्ठीभोमे छषायो. 
दिय कयत गेह. दुष्‌ सय. 
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प्रस्तावना 


~> 


सन वेष्णवनके जानिवेमे हे जो शीहरिरायजीन्रत ब्रह रिक्षापत्र 

भगवह्म्तीमे बहोत उपयोगि हे केतं जो इनमें यह पुषिमगको सवै 
सिद्धांत, वेद, शाख, पुराण, श्रीभागवत, श्रीगीताजीके प्रमाणसदित 
ध्योहे तासोंदी सव पैष्णव बहोत द्र्य खर चिरे यद पुस्तक लिखगायके 
भगवदात्तौमें वांचिपेके लिये राखतई. सो आनका व्रजमें टेसेत 
बहोत अशुद्ध लिखिषेवारे होयगयेदे सो यद शिक्षापत्रमे संस्छृत ्छोकदे 
तिनकी अडयद्धता इतनी दोयगहं हे जो एक शेक शुद्ध देखि 
नांदी आवतहे ओर श्रीगोपेश्वरजीकृत रीकाकी व्रजमाषहे तप्र तो 
एती अशुद्धता होयगई हे जो मूर अर्तं विरुदरही अथं बहोत स्थरे 
रिस्यो दे ताते रव्य खरचिरेः छियोह्‌ पुस्तक यथाथ उपयोगि नांही 
होते, तासों परमकृपट शरणागतवत्सल मोस्वामी श्रीरसिदरलजी- 
महाराजनें देवी जीवनक यह रिष्षापत्र वंचित आो बोध होय 
ओर भक्तिमागेको यथाथ सिद्धांत हदयारूढ होय एसे चद पुस्तक 
करिकिं छपायवेको प्रयत कीयो तामं नागटवारेपर्रोरानागर रल- 
भद्रने उन्नीर्‌ रिक्षापत्रकी संस्कृत टीका कीनी हे सो, ओर बडेरिक्षा- 
प्के प्राचीन पांचसात पुस्तक, तथा जिक्षापयके मृट श्टोकके तीन 
पुस्तक वारुकनके पाठ काथिके अपने मदिरमे' हते सो, तथाभू- 
श्लोके अनुसार छोटे शि्षपतर ह ताके दोय पुस्तक, इतने पुस 
मिलायके एक शुद्ध पुस्तके आपकी -अध्यकषतासो स्थापित ग्रीसुषो- 
भिनी पाट्डाराके अध्यापक शासरी छगनटाठ अमरजीकी पपतैवार्‌ 
करवायकँ आप वाचिके गुद करी प्रीमुबोषिनी सभाग) भिसो 
छपवायके मसिद्ध कीयेदे ताम विरोष आभिमाय वताकोषस्यल 


[1 \ 


प्रस्तावना. 
नचि टिप्पण कीये हं ओर मर शयोक तथा त्रजभापाकी टीकार्मे जो 


= =+ 


सामे श्येक टिचे हे प्तिनको रब्दार्थंहू छिस्यो टे जाको वाचिपेतें 
श्टोको अथं जान्विमे आयनाय. इतनो प्रमकरि यह पुस्तक आपने 
देवी जीवनके क्ट्याणाथ व्रपवायो दे. या पुस्तकमं छापिकिषारे्ी 
दिथिटतासं अथगा हष्टिदोपमे कट अययुद्ता रगं होय तो सुधा. 
रिक रचिमे एषी प्राथैना टे 


श्रीसुवोधिनी समाः 


----<~>>---^~------ 


उपोद्धात. 





एषसमय्र श्रीहरिरायजी परदेराके पधारे हते ओर ध्रीगोपेश्वरजी 
धर सवाम्‌ हते, श्रीहरिसययजी वडेमाई ओर श्रीगेपेश्वरजी छोरा. 
सा श्रागपिश्वरजीके व्रहुजी सेवा वोत अनुकर मगवद्धावसेवरित 
दत सो प्रीवरहु जीमदाराज खी विस्तारे तव श्रीगोपेश्वरजीकों बहोत 
निर्‌ हौयगो, एसे श्रीदरिरायजीनें महिना दोय पिले जानी तव 
श्रीहरिरायजी मनम विचारे जो अरीगेपिश्वरजी विप्रयोग करि बहोत 
दुःख पगे तातं कच्छ. गिक्नाके पत्र पटायने चादिये. सो रिक्षाके 

~ १ शीजीमहाराज्कीं मेवा सहायता बहोत इरी ताप्तां अवमे फटी 


सा कानमाति कटंगो यद दुः दोयगो. २.पैं मैम्दरतमेदी पन दिसिवेकी शपि 
तीं नामों यः ४१ पन संम्बृतमह. ` ४ पृ 


॥। 


उपोदघात. ३ 


पत्र जो कोई षचेगो ताके सकट दुःख श्रीआचायैजीकी कूपातें 
निवृत्त होयंगे हृदयम मगवद्धाव दोयगो, यह विचारिकँ सगरे गास, 
पुराण, श्रीभागवत सके सिद्धातसंयुक्तं पत टिखिके नित्य एकपत्र 
श्रीहरिरायजी अपने मनुष्य साथ श्रीगोपेश्वरजीकों पावते. सो शरी 
गेपिश्वरजी अपनी बेटकमे एक गवाखामें धरि राखते, वांचते नारी. 
जानते जो माईैको सेह हम उप्र बहूत हे तासों चिक्षा रिखतदेसो 
इम तो भगवस्सेवा करत हे ओर कच्छ जानत नांदी, यह विचारक 
एक गवाखामे धरि राखे. एते करत रि्षापत्र ४१ पराये सो सच 
श्रीगोपेश्वरजी धरिराखे वंचे नांदी तव श्रीहरिरायजीने अपने मनुष्य- 
सो पृष्ी जो माई पत्र गचत ! तव मनुष्ये विनति करी जो मद्य 
राज [इमारो आगे तो एक गवाखा्म घरिदेतहं गांचत्‌ नादी. कृदोटपत् 
रिखिक हमको षिदा करत पां आपु वाचत दोय त्तो ताकी ठीक 
खवर नाही, दभर आमे तो नांदी वांचत. तव श्रीहरिरांय॒जी विचारे 
जो नाही वांचतहे तो पञ्च ४१ पटाये सोह वहत हे एकट्‌ पत्रवाचेगे तो 
सकल दुःख निवृत्त होयंगे. पां शीदरिरायजी पत्र नारी छिस. पाटे 
कटुक दिनंमें श्रीगोपेश्वरजीके वहजी खीटा विस्तारे सो श्रीगोपेश्वर- 
जीको बहती पिरह भयो, तीन दिनखं मोजन नाही कीयो, सगरे 
मिलिक पमुभराय'दरे, काद्की मनी नांदी. कहे अव अकेटे मोसोँ 
सेवान होगी. घर छोडिके कहू बनमें नाञंगो. पठे श्रीदरिरायनीको 
इपापातर सेवक एकः दरिजीवनदास हे ताकी उपर श्रीगोपेश्वरजीह 
वहत छपा करते. सो उद वैष्णव श्रीगोपेश्वरजीके पास आयके बेहत 
समु्रायके विनति करी. सो श्रीगेपेश्वरजीने एद्‌ न मानी तव हरि- 
जीवनदासने कदी जो या समय श्रीहरिरायजी घर दते तो ससु्रावते 


१ या िषयमें संदेह होय सो रिक्षापन & जोर २० शी दीपो निवत्त कर्ो 


। उपोदघ्रात्त. 


ओरी बात नाध. पाठे दरिजीवनदासते श्रीगोपेशवरजीसों पृ्टी जो 
ओीदरिरायजीके कोड पत्र आयेदे ? तव श्रीगोदिशवरजीने कदी जो आगे 
तो बहुत आवते सो गवाखामें घर ह अव दशपंच दिनेतं तो आवत 
नीद. तव दरिजीवनदासने गवाखामते पत्र? १निकारि भीगोपिशव 
जीके आगे धरे ओर विनति कीनी जो महाराज ! एकपएतरवांचियें तो 
सही, तव भ्रीगोपेश्वरजीनें एकपत्र अपने श्रीरस्तकमर्मे छियो सो 
मगवदिच्छाते प्रथमपतर दस्तमें आयो. तव श्रीगोपेश्वरजीको उद षत 
वाषतेही सगरो ख द्री दोय गयो. मगवद्भाव हृदयम बव्यो तव 
श्रीगोपिश्वरजी एटि हरिजीवनदास वैष्णवको भपने हदयस खग 
यके कदे जो तुं आयो तो हम यह शरीहरिरायजीके पतर बाचि ताकरि 
मेरो समरो दुःख गयो. पे शीमोपेश्वरनी रिक्रापत्र ४१ हते सो 
सव बच पाठ ्ीगेोपेश्वरजीनें हरिजीवनदाससों कटी जो यद रिक्षा 
प्रकी रीक मे कर जो तु मेरे पास नित्य वेदे, त हरिजीवनदासने 

षिनति करी जो महाराज! या उपरांत ओर कंहादे ? मे भेरेगो, परत 
आप सानकरि भोजन करिये सगरे सेवक वैष्णप दुःखी हे तव भरी- 

गेपेश्वरजी प्रसन्न होयकरे सान कीये पाठे आपु भोजन कये तवर 

सगरो परिवार प्रसन्न मयो. सेवक पेष्णव सुख पाय. पाटे दरिजीवनः 

दासक पास बेटाये श्रीगोपेश्वरजी, भावम मम होय श्रीआचार्थजी, 

शरीयुसटि जी, श्रीदरिरायजीका स्मरण करी नमस्कार करी रिक्षा 

पेत्रकी टीका करने लगे सो शिक्षाप्त्रके भारभसे छिख्यो हे. 


व्न्् 


[श 


- शे नरयुदधस्‌ मातन मत. 
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1 जः} 
परम भगवदीय नारायणदास्र आस्नमटेनो परिचय्‌--_ 

चाल्ता समयने ल नी पराध अदुतार परम भगवदीय नारायासो 
तेमज तेमना इटुंबनो परिचय कराश्वो तेमां ईर खोड नथी. 

जोफेग्रय एवो देके जेमां आत्मप्रदेसा नज दोषी जोदए, परंतु आतो 
अगव्दीयनो परिचय अनेते द्वारा प्रगट थयेला प्रथनं मनन थाय तो नव युवान 
मेदलने तेमांए जे स्वधमेने भुख्य वढठगी रदी बीजो धमे दुःखदायी जाणे तेमने 
आवा भेगवदरीयना परिवयथी वयु लाम थायने भीगुरुकृपाथी भगवान्‌ पण द्या 
लावी सीने आगो ग्रंथ मनन करतां तेवां कार्यो करा उत्तेजित करे ए आशा छै 

भार नारायणदासचुं कुटुंब स्िधमां करायी पते ठा ( नगरटहाना नामे 
ञे ओरखायछेते) मां रेत दतै, प्ति ठोदाणा वैप्णद हता. दाल एण तेजो 
रोढामना बुबना नामथी ओटरखाय छे, गंढामल नारायणदासना दादा थायष्े 

शाबरी नीचे प्रमाणे छे 





आनेदराम 
| 
| | 
४ आुभल ५ 
आत्षनमडढ 
| 
ति ५६ ^ ( = 
वाद्‌ अआक्रमदरात् नारायणदास् व्टभ्राप्त अठानद्‌ 


सटूगत देर नारायणदाप्त आसनमख्नुं जीवनचधि छतां अगाङ तेमना 
सदीरोनी कंक जीवनकयानो अदी उ्टेव करवानी आवद्यकता जणाय छे- 
चेमना विता धी सादं जीवन गुजारता हता, तेमना इुईपमां तेमना दादा शेठ गंदा- 
मरुते रेठना, आ. ना दादा, भीरेने खां प्रादुम-मीनष्टर हता. सिंधमां तेमणे 
मीरोने त्यां उच पक्तिनी दङुमत तथा सायमी भोगी दती. वेओ स्वाभिमानी 
अने अडग उेकीटा धरु इदा, सििथमां युसलमानोचुं जोर धारे इतं तेम छतां 
पोते सानो दरञ्जो मीरोने त्यां सारी रते चलता अने र्दिदुओचं स्वान जर 
चाट रह्‌ ते वावत अत्यंत राढजी राखता हवा, वेयी कैक अनुदित प्रसगने टीम 
चमप पाताना हशर राजानम आाप्यु हतु, 
नेमना कटुना तेमना काङा आघुमख उदार द्यना इवा, ञे दान्‌ आवा 
वे गु आप्वा, तेमो नगरयोठ इता. शेढ आष्वमे 2म्य मंपाटन करवा मारे अरब 


ष परमे मगवद्रीय नारायणदास आप्तनमङनो परिचय, 


स्तान्‌ तरफ प्रयाण कदु अरे पोतानी कां इरलताथी अरवस्दानमांथी वेज सादर 
द्रव्य पेदा करी छव्या) -निकदैवत छे फे, ^ सवै गणाः सचनमाघ्रयते "ते 


प्रमाणे ोक्रोमां तेभनी जे गानी प्रतिभा हवी तेमां विशेषत थै, 
पोते छोह्णा ज्ञात्तिना अने परम वैष्णवनन हता तथी तेमनं इब पण तेन 


नीति रीतिने अदुससने चारु ह, तेजो ठडामां कराची नजीक रहता इता, 
येह आप्रुमल्नी वाबतमां एक प्रग एवो जन्यो के जे" तैमनी यामी सदाने 
मटे कायम रे. एमां युखलमानोनी वस्ती वधर दोवाथी यणां सं 
पणीनां माधनो तमना कवजामा हतां तेथी दिद पसेथी तेजो पाणीना एक 
घडा भटे ९, ०-०-३ तरण पराई लेवा काम्या जे रदिदुभोने मरि एक वासदायक 
कर समान थ पयु, ते उपरथी रेट आघुमले एट्राना विधानी इुटुबना भाद 
फ़टमसम पातेथी अमीन ठर तेमां दक रतमा वशर स्योगाच्छुं ज हाल " नाना 
सौग? नानाप्रे ओम्पापदछे, ष 


तेमने एक वहेन ममी नामे हर्ता जभो बाटदिधवा थयेल अने व्यार बाद 
तेभो पाने प्र्मेवा अने प्रथस्परणमांज पौतानो समय व्यतीत कतां दवा अनेज 
द्री आदत्त दषा वहार प ते थगाञ भरीप्रश्चरणमां पन्यां छे, तेमना भह 
सीकमदाम आसनमर सवेदनाः धामा वाह्ये दवा परन्दु सेओ ४२ वधैनी 
सुवान गये नी ञच्रणमां पिद्धाव्या. त्यारयाद्‌ तेमन। एक नाना भाई वमद 
पण यातानी २४ वधेनी नर यु्रावस्थामां पताना वतन तरफ सथुरमथाण करतां 
आकरे वद्षण सरावे चडवाथी सपुदरमा द्वी गथा उने प्रसुचरणमां पन्या, 

शेढ गीकमदास पोतानी पाट वेमनी एङ पिधिवनि मूकी गयाेतेषण 
गरयुस्मरणमाम विवि निर्गमन करे 2, 


„धक भारायणदास जानम के. जेमये पोदानी वादो्ीथी पुष्क दवय 
संपादने करी उदार ससावतो करौ छ तमना जीवनयरििन उछठेख करवानीः पण 
साह अविव्यक्नाद. 


ति धरढ नारायणात प्रथम व्यार हमं आन्या त्ये र, < 
सदरम सौस्ामी ओ नीमनलयल्जी अदारानना मंदिरमां रहेता ४ 
^“ वगो गुणा पुनोन च मूयोशनान्यपि "ए उयन्‌ -नुसार्‌ तेमणे अनिरातना 
धरेधामो नाप शिष्ट सपान क्म. इदेरातनी लाप तथा रैज धां 
दिलायतम्रवी मणे यणु द्रप ण्फटुं कपु. पोते सदराहूी रेवा अमि करस्पर 
कथट यन सन्मागरेत व्रापरतां दता, तेनो गी पुषिमार भर्मना चस अलुयायी इता, 


परम्‌ भगक्दीय नारायणदस् यािनिमलनो परिचय. > 


पोतानी खोहाणा ज्ञाति तरफ तेमने अत्यंत ममता इती, वेयी अणीना 
वतते तेमणे षणीज सारी भद्दं करी. सवत्‌ १९६४ ने ७० नी सानी नाणा- 
1 सर्जंयी हाहमारीना सभयमां सेमे भलतानी भटियोनी सारी सेत्रा बजावी हती, 


„ ` “उद्रानी छोदाणा सुलतानी ज्ञातिमां तेभो ज्ञातिनां एक अओगिवोनं पुरूष इताः 
अने ज्ञातिमां तेमजं नगर्वासी वीजा युढ्तानीमोमां पण तेमलुं मनि सारं हतु. 
† कमा ञरवेरातनो धंषो तथाते धथामां दलाली ` करता तेथी मोदा मोग 
अमल्दारो तथा आगेवान पेद्ीथो तेमज परदेशी अने युरोपियन देपारीगोमा पण 
तओ सारी रीते जाणीता इता, धब्ना वे माणेकचेद पानोचंदनी पदीं 
साथे तेमने षणो नीकटनो वेपारकंबध इतो अने तेमनी साये तेभो पोताना 
इटीर्थोनी माफकज वैता इता, 
प्षण्युर दहनो विधाष न राखत पोत्तानी हयातीमांन तेमणे स्वदस्ते उदार 
सखावतो जिर करी इती जे हारे पण तेमना दर युनब चाटे छे, ते पैरीनी (१) 
सखावत्त सवत्‌ १९७० मां ठा पंनरापोकने सारी रकमनां शरो आपीने करीं 
हती. ( २ )'अने वीओी गौशारा द्क्छैदमां ( मथुरां जिह्टामां }' खोढी हती जे 
हज चाटु ठे, (३५. उद्रामां लेढठ तीकमदासत आसनमल धमौदा अयुर्ददिक 
सीपधाल्य, (४) पुष्टिमागेध्मना प्रचारार्थं रूपी आ एक -लाखनी ` सखावतं करी 
छे के जेना व्याजमांथी षुष्टिमागे धमनो वोरो केकावो थाय." ज सस्थानि -अगे 
करांचीमां एक पुस्तकालय स्थापित करवामां आब्युं छे अने गुष्टिमाग मेनां 
स्वको तथा अप्रक्रर साहित्य प्रकट करी तेने प्रसिद्धिमां छावेवानो प्रयास द्रटी- 
थो तरफथी चाट छे, तेने अंगे प्रथम पुस्तक भी इरिरायजीकृत ‹ बडे रिक्षापन ` नी 
नकलो खङास थद जवाथी फरीथी ते छापा काम दाथ धरवामा आस्यं छे 
(५) वजभूमिमां डरो खोदाववा तथा जीणे थयेला दोनो जीर्णोद्धार कराकवा 
मटे कपी एक रखनी सखावत करी 3. अने (& ) स्पीभा एक लाख नगर 
रट्रा रने पटे काटेखा छे, पेमज (७ ) तेमना गृ्धेवमा भरी डाक्रोरजी माटि मदिर 
ाधी तेमां ी ठाकोरजीनि विराजमान कराचवा मारे रूपी एक लाखनी सखावत 
करी छे, आ मधी तेमनी सखावतोचुं तेयो दष्ट करी गया ठ जे हायकोरैयीं मंजर 
करावी शृस्टीभो वे सैस्थाओ सारी सीते चखावे ठे. खाकोरजी मादे मेदिर बाधवानी 
योजना चाहु छे. तेमज दायस्छृङ नगरख्द्रामां चाद करवा मेना प्रयासो पण 
खाद दे, दरम्यान ते खतिथी विवाधौओनि स्कोटरधीपो यपाय छे. 
शठ नारायणदाषनां पत्नी तेमनी दयातीमांन गुजरी गयां इवा, तेषने कह 
पग स्ववि न दती तो तेमणे फदीथी ल्प कंरवानो विवार मारी गान्यो इवौ 


द परम मगदद्रीयं नारायुणदास् -नासनमलनो परिचर, 


पोवाना कनिष्ठ वधुः भा जडान तरफः तेन वास्सत्यप्रेम राखता, अने तेमने 
<यृषुज चाहता इता, - “५ क 
” विड नारायगदात सामान्य स्थिति अने साधारण केलवणीमा उछरेरा, इता 
-तेम छा तेमनुमां धमेमावना जने नीति रीति अने वेपारी नेह ~उच प्रक्षारनां 
इतां तेथी पष्कर द्रव्य सेपादन्‌ करी पोतालं नाम -अमर,करी तेजोभी ; पतनी 
६० वपेनी कये संवत १९८४ ना आविण दो ७ने, गुरुवार ई स. १९२८ ना 
-सषे्बरनी & ही तारीखने रो शीग्रहरणमां पहोन्या, , श 
= तैमनी परली तेमना नाना माई शेट जडान \आसनमले वदीचड पोताना 
हाधमां टीथो. बधाये छेषः एषी अविभक्त इमान रेता हता. भा जेडानैदना 
रथम रद्रम पतनी गुजरी जवाथी तेमणी बीं लय कय इं पन्त ग्नी, माया 
~ अकर्त छे ! सेगने पण क सेवति धई नदी अने पोताना वडील बधु नारायण- 
< दाप्तना अवसान पछी बणाज इक समयमा तेओए संवत १९८५ ना पोष बद १२ 
(सिन १५२९ ता, ६ ठी फेहुवारीने रन तेभना स्थग शरीरनो त्याग क्य अने 
मनी पढ वेमनी एक यिपर्ाने तेजो मूकी गया हे. तेश्नो(पोतानी हपातीमाज 
पधोवानी मीक काये बीर करी गया छे अने पोवानी यीलकतमांपी अगुक 
फचेनी रका अपारे गया पछी अवगेष रहीं तेमनी वधी मीलकत पगोा.कर- 
+वाचं वीटां जादैर करी गृपा छै: } 1 ~+ कन ° 
1 उप्र वथादेल उद्ना 'लोहाणा गाणी बृटंबना 'अव्ेपो त्रके, शलमां 
भार तरीकमदासनी विधवा मधुरबर कथा भाई जेठानैद्‌ आघनमलनाँ दिध्वा 
गोमतीवष्े छे जेओ पोतानो समय वी प्रथतेवामां अने याप्राओंमां निरगेमन करे हे, 
आ शिक्नापत शेर नारायणद्रास तथा शट जेखानेद्‌ -सनमलना टृरूफंड- 
मायी द्रस्ीओण छषाव्यु छे तेवी उपरोक्त वरटीथाओनो पर्विय भीं आप 
वामां आच्योष्े, ) ~ 
_  माषिक् रैप्णव जनो धिक्षापननो वदु प्रमाणमां पाड कर ते सार भिक्नाषनदुं 
सृप पषंन ओं राप्वार्मां भव्यं छे. ४ 
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श्रीहरिरायविरचित ' 


वड़े शिक्चापत्र. 


॥ श्रीकष्णाय नमः । श्रीगोपीजनवहछभाय नमः ॥ 
अथ श्रीहरिरायजीकृतानि रिक्षापत्राणि श्रीगोपेश्वरजीरचितया 
रजभापारीकया समेतानि धीरसिहटारजी मदाराजा्नानु- 
सारेण संगरोधितानि ब्रजमापाया मृरश्छोकरीकास्थ- 
श्छोकानां शब्दार्थयुतानि प्रकाव्यंते ॥ 
मूर -सुदोदिमनाः कष्णददाने चिष्टमानसः । 
लोकिकं वैदिकं चापि कायं कु्॑न्ननास्थया ॥१॥ 
निरुदवचनो वाक्यमावश्यकमुदादरन्‌ । 
मनसा माग्येच्रित्यं लीखाः सवाः कमागता॥२॥ 
शाब्दाथैः-निररतर (अरंताममतात्मक असदायरहते) देगयुक्त 
नाम रिर्विदयुक्त दे एन जाको, ओर श्रीकृष्णके दर्शाननिमित्त दिष्ट 
(आतियुक्त) द मन जाको, ओर लौकिक तथा वेदिक का्यहू फठारा 
सछोदिकै करिवेवारो, वचनं नियममें रासिवेवारो, आदभ्यक (जरूर 
बोख्वे विना कायै चरे नहि तितनो ) वाक्यको उबार कशिवेवासे 
वैष्णव मनसो करमप्रा् सरव रीटाकी भावना करे ॥ १-२॥ - 
रीका-जो सोकिकः वैदिक क्के आविर करी मनकों उद्वेग 
करिकें तथा रोक येदिक कारके छेरायुक्त शीकप्णके दर्शनं 
जदृपए सो प्रभु तो आनंदरूप दे सो जीवको सुख छेका देसि 


२ चडे रिक्षापत्र १. 


उदासीन होय जाय ततिं खोकरिक ( संसारके ) कायं सिद्ध न दोय 
अथवा विगरि जाय जासु मनम छया नांदी करिये । लकिक वदि. 
कों मनमे तच्छ करके जानिये, ओर प्रयुकी सेषा संवंधि कर्य 
सिद्ध दोय तव मनकों प्रसन्न राखियें । जो कदापि सेवा न बने तो मने 
छेदा रासिये यह पुष्टिमार्मकी रीति दे । जेस सेवा ब्रजभक्त करते, 
श्रीराक्ृरजी गोचारनच्छ वनम पधारते, तच वियोगं वेणमीत, यगर- 
गीत गाते पाटे जच श्ीठक्ररजी ब्रजमक्तनकों सुखदानाे वरजम 
पथारते तव व्रजमक्त आनंदसो दर्रीन करते, तेेदी पारगे सेवा- 
समय सेवा--दर्खान करिये ओर अनोंसरमें ीगङरजीसंवंधी छरा 
( षियोगातिं ) करिये. भश्रीकप्णके मुखारविंदको ध्यान करिये । जव 
सेवाको समय दोय तब आतुरतासों शी्कप्ण फलात्मक पुरुपोत्तमके 
दन करिये । पां खौकिक कायै, वेदिक कार्यं गृरस्थाधमको घरमे 
तति लौकिक अपकीतिके निवृत्यथं तथा वैदिक मर्यीदकि व्यि 
अवव्य करिये ! परंतु सोकिकवैदिकमें मन आसक्त न रासियें । 
मन एक श्रीटृप्णीमें राखियें 1 तातं मनम छेदा राधिके दन न 
करिये प्रसनतासों दरौन करिये । सृतकमे मंदिरकी सेवा न होय सके 
ततो भाव करि मानसी सेवा दोय यद्‌ मर्यादा हे भ्यो जो म॑दिरमे इ 
जाय 1 १1 अपने वचनको निरोध करनं, वोरो बोलनों नही 
स्वश््यक कायौरथं दोय सोद बोटनों । सख्य सिद्धांत तो यह हे जो 
मगत्रतसंवेध विना सवेयादी न वोटनों परंतु लेकिक वेदिक कार्यौ 
गृहस्थाश्ममे वोट षिना काम न चे तासों आवद्यक होय सोई 
चोटनों सो कते ओ बाणीको निग्रह दोय तो खरता "दोप न 
दीय ओर वोद्येत बोरे तो भगवद्राव हदये स्थिर न रटे बाणीढारा 
चादर निकमि जाय एसी मग्वदधेकी स्म गति दे ताति सव वाणीके 
निरोधं सिद दोय ! मनको यह घर्मे हे जो अनेक दिके भय्क- 
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तहे सो मनमें विचारक श्रीराङरजीकी अपार रील अनेक भरकारकी 
हे तामे ऋमसदिति मन गाय दीजिये, काहेतं जो मनकों गमन 
पवनहूतं अधिक हे ताते मनको कोटि उपायसों रोकं पर॑तु रोको 
-मन रहत नांदी तातं श्रीगङ्करजीकी रीटामें लगाये । जन्माएमी, 
अघ्नकरूट, रोरी, हिंडोरा आदि वपैदिनके उत्सव तिनकी अनेक खीला 
भावकरिके पुष्टिमारगैकी रीतिसों मन गायके मावना करे।तथा नित्य- 
रील प्रातःकाट्तें श्रीटङ्ुरजी श्रीनंदरायजीके घरमे जागतहे कुंजमे 
-भ्रीसखाभिनीजीके यदाह जागते तथा संडिता, मंगराभोग, मंगखा- 
आतत, सिंगार (भंगार), ग्वा, पाटना (प्यक), राजभोग, उत्या- 
पन्‌, मोग, संध्या, रायन पर्य ऋतु अनुसार तथा रायन पीछे श॒ 

मनकरकिं रासरील,. मानटीला, जलस्थलविहार इलादिक मनसं 
भावना करिये तथा श्रीजाचायैनीके कु श्रीगसोईैजीके खरूपको 
विचार श्रीटाङ्रजीको प्राक्द्य केन अथ १ रीखा सामग्री वागा- 
वल्को भाव कहा है ? यह मनमें विचारि विचारि मावना करिये } 
कमसदित टीराको विचार करिये ताकरि मगवदावेदा होय ! अष्ट 
महर रीलाको स्मरण मनम राखनों । भावनाके दोय प्रकार हे एक 
उत्तम ओर एक मध्यम । उत्तम प्रकार यह जो प्रथम खान करि 
शुद्ध होय, भावसदित यके पास जाय, प्रथम गुरुकी सेवाकरिकें 
पाटे य॒र्के संग मंदिरमे जाय तदां यरु जो अज्ञादेय सो तथा 
विनति करि सेवा करि, आपु चिकि जाय सेवा करे तो प्रुकों 
भ्म न्‌ दोय, ओर आनंदारमक प्रभु वेगिदी प्रसन्न दोय यह उत्तम 
भकार जाननों ! ओर मध्यम यृह जो अपने हृदयम प्रयुकों पधरपर 
सो प्रयु तो दयाट्‌ दे परंतु प्रभुकों यम होय सो पुष्टिकी रीति नाही 
या क्रमसों सेवा करे ॥२॥ 


२ वडे-गिक्षाप-१. 


मूर सेवाऽपि कायिकी कार्या निशुदेनैव चेतसा । 
दिकं कम निखिलं परथुसेवोपयोगिनाम्‌ ॥ २॥ 
यथोपक्रणादीनां रक्षा तहहिषीयताम्‌ । 
मा्यादिष्ठुरागोऽपि सेवहिठक्‌ एव हि ॥४॥ 


शब्दाथेः-फायिकी सेवाहू निरोधयुक्त चित्तसोदी करनी 1 मर्‌ 
भभुेवमे उपयोगी जो पदाथ दे ताक जस र्षा होय तेस समग्र 
देहिक कं कसे । ओर भाया पुत्रादिकपिपे जो खेद सोदर सेवानिमित्त 
राखनो जो सेबामे अलक्ूर आवे॥ ३-४॥यीका-सेवा श्रीटाछरजीकी 
अपने देहसों करनी ओर कासो न करावनी । जो कदाचित्‌ 
अपने शरीरसों सव सेवा न होय आवि, अपने श्रीरङुरजीकों शरम 
दत दोय, तो सायके व्यि ओर करावनी । पषटिमार्मीय वैष्णव 
दोय तथा अपने कुटुवमे समनी म्यौदी रोय तातं करावनी । ञै- 
ष्णव॒सों सेवा सर्वथा न करावनी ! ओर जहास जितनी सेवा अपने 
देदसों बने तदलं ओरसृ न करावभी 1 आरस्यकरिके सौकिका- 
वेश न करनं 1 अपनी कायासों श्रीठकुरजीकी सेवा करे तो दारीर 
ईष्रिय मन सव श्रीकुरजीके सन्मुख टोय, भगवःसंवंधतते बदिरयुखन 
होय । तति अथर्य अपने दरीरसों नियमसहित मगवत्सेवा करनी । यह 
नियम राखनों जो इतनी सेवा करके लोकिक वेदिक काम खानपान 
कृरनो । जा मांति जेसी प्रीतिसों खानपानको नियम हे तेसी प्रीतिसं 
सेवा जो वेष्णवको मुख्य धरम हे सो नियम करि करनी यह दासको 
धमदेःजोे सेवा विनाकेसँ रहं या प्रकार मनम विचारि 
त्रानकरि मनक समच्नावनो, ओर लंकिकि यदिक अनेक भेर मन 
भूटकत दै दाते मनको निरोध करिकें सेवा करे ! प्रथम तो मनवो 
निरोध राखे, जो मन रोकिकि पदिक जाय तो भगवत्सेवमे उदन 
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होय तव सेवा श्रद्धा घटि जाय ततिं मनको निरोध करनं । सेवाः 
संवंधि काथं पिना वोटों नांदी ) सौकिक वानी कहे तो मुखता 
टोप होय, सेवामें भगवदमावरूपी रसको तिरोधान होय ताते 
मिष्या वाणीको निरोध करे । तेसेहदी मिथ्या क्रियाको निरोध करनों। 

मगवत्सेवाके समय टोकिक वेदिक का कल आय परे सो सर्वेथा 
न करनों । जो सेवासंवंधि काय छोडिकं वैष्णव ओर कायं करे तो 
वह कार्यहू सिद्ध न होग्र छोकिकविदा हीय! या प्रकार मन बाणी 
क्रिया ये तीर्योनको लौकिक वैदिकतें निरोध करि मगवत्सेवा करे। 
अर दैदिक लौकिक वैदिक करम वदयत दे सो यह संसारम ररिके न करे 
तो संसारम अपकीतिं दोय सेवामें प्रतिव॑घ होय ताते रौकिकं वैदिक 
कार्य रोकनके दिखायवेके लिये करे श्रीराकुरजीकी सेवासों पदो 
चिरे अ्नोसरमं आसक्ति विना करे ॥ या प्रकार प्रमुके अंगीकार 
-योभ्य वख सौमग्री करे ॥ ३ ॥ पाकादिक सामभ्रीकी रक्षां ओर 
-भ्ीराक्करजीकी सेवार्थं सच कार्यं करे । या प्रकार वैष्णव सेवा करे तो 
भ्रमु अनुभव करावि ! जो भायौ ( खी >) मगवत्तेवामे सहाय दोय त्तो 
सेषा भली भांतिसों होय । या माति मगवत्सेवार्थं भायी जो स्री 
-ताहृमें अनुराग ‹ स्नेह ) राखनों 1 अपने पिपयादिकके अर्थं 
अनुराग सर्वथा न करे । ताम द्टंत कंदतदे । महादेवजीकी खी सती 
हती सौ वाने मदादिवजीको क्यो न मान्यो ओर श्रीरामचंद्रजीकी 
परीक्षा टेयवेक श्रीजानकीजीकरो खरूप धम्य सो वात्ता महादेवजी 
जानि सो महादेवजी तो भगवद्भक्त दे ताते वादी समय सतीको त्याग 
कीयो पष्ट सती क्च प्रजापति ( अपने पिता) के यत्रमे अपनो 
दे्‌ भस्म करि दिमाचरके गृहमे प्रकट भई । तहां अनेक तपस्या कीनी 
तोह महादेवजीको मन सतीपर मसन् न भयो तव शरीगक्रजीने 


१ यह कथा स्कंद षुराण तथा रागायणमें प्रमिद्धदे, 
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महादेवजीसो कयो जो लम अव भेरो इतनो कयो फरो पावती 
अंमीकारं करो तव महादेवजी पार्वेतीकों भ्याचकिं अपने घर -ले आयि 
तव पा्वतीने भवी मदादेवजीसो पूरी तव प्रसन्न भये । ततिं 
वैष्णव होयकें किक विषयके अथं खीपर प्रसन्न होय नहीं, मग- 
वत्सेवाथं अनुराग करे । जा प्रकार मगवस्तेवा भली मातिसोँ रोय. 
सो करनं या भांति सेवा होय तो ठोकिकटू करिये ॥ ४ ॥ 
गृल-परातिङल्ये यथा त्यागः प्रभ्वसंंधिवस्त॒नः। 
धनेषु निस्पहः सेवोपयोगितेन रक्षणम्‌॥ ५॥ 
शब्दाथैः-जेपे शरीठाङकरजीके भिनियोगमें नदी अवे एसी वस्तकोः 
त्याग करनं तेपे मार्यादिक जो सेवामें प्रतिर दोय तो वाको 
त्याग करमो । धने इच्छा नहि राखनी परंतु (धन दोय तो सेदा 
भली मतिसों होय तायुं › सेवोपयोगिपनेते धनको रश्चण करनी 
॥ ५ ॥ टीका-जो सी प्रततिङ्ल दोय भगवत्सेवामे प्रतिं करे तो 
वह स्ीको त्याग करिये वामे अराग न करिये काते जो प्रभु 
चंधी न दोय ताको त्यागी उचित दे। जो प्रसुसंवंधी घी 
न्‌ दोय तो भगवदुभावमे वाको मन स्गाहये। पुष्टिम श्रीआचा- 
्कलढारा नामनिवेदन होय मथादी होय तो श्रीगङ्करजीकौ 
स्प कराय । सेक दोय मयादौ न होय तो उपरेकी सेवा कराये । 
प्रतिचंध करे तो सीघरदी धको याग करिये । ओर धनय आसक्ति 
न राखे निःस्पृद शोयके रदे धनकी रक्षा करे नादी यद्‌ उत्तमोत्तम 
कदे । ओर यह किकाख हे या कालम जीवको धीरज तक्तार 
दयिनत ३, जो धनकी रक्षा न करे तो घन सच ऊटि लाय 
पाटे जीवको धीरज न रहे तच धने रिये वोरो दुःख पवि 
सो न करे । धनकी रक्षा अपने सुखकरे अर्थ न क्रे, यद्‌ जाने जो य 
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धन प्रयुको हे सो प्रसुकी सेवके अथै रक्षा करे, जो हदयमे पृण वेरा- 
ग्य होयतो घनकी रक्षान करे जो वैराग्य दृढ न होय तो भगवस्से- 
वार्थं जानि रक्षा करे ओर मगवटुत्सबादिकमें यह धनको ठ्गवे। जो 
भगवद धन न लगवे ओर छोकिकमें लगाव तथा धनमें 
मनको आसक्त करिकिं मगवटुत्सवमें गुरुके वहां बहभङ्गटे 
केष्णवन्मे न र्गवे तो भाघुरावेरा होय ताते मन करं जसक्ति 
रदित होयके धनकी रक्षा करि भगवल्सेवा गुरुसेवामें विनियोग करे। 
या भांति पिवेकसों देष्णव ररे तो भगवद्धाव हदयमे बठे ॥ ५॥ 


मूरं-विवाहादिपु कार्येषु वध्वाः सेवार्थमानसः। 
भगवत्संमिसंग)ऽपि स्वप्राणप्रष्ठवातया,॥ ६ ॥ 


रान्दा्थः-चीके विवाहादिक कार्यम प्रसुकी सेवके अथ॑चित्त 
रदे ओर अपने भ्राणप्रिय जो टङरजी विनकी वात्तौ [ भगवत्था ] 
के निमित्त भगवद्धक्तको संग करना ॥ ६1 यका-उपर कदे जो 
धनको लोकिकफमे न खरचे सो षिवादादिक कार्यम धन खरे विना 
केस चरे ? तहां कदतदे जो अपनो विवाह तथा पुघादिकको विवाद 
होय तो सेवाफो विचार करिये जो भगव्सेवामें मरष्य होय तो 
सेवा मही भा्तिसों द्येय यह विचारिकें जितनों द्भ्य किवाहादिक्‌ 
कार्यम अवद्य लगावर्नो दोय सो श्रीराङरजीकी आक्ञा ठेयके वह, 
द्रव्य खरचे या मांति प्रभुकी आज्ञा मांगिके दासभावसों सकि, 
काये करे) ओर मगवदीयको संग करिये सो कटु छोकिक वैदिक 
की चाहना [ स्वाथ ] के छ्यि न करिये केवर अपने भराणग्रष्ट नोः 
शरीठाकुरजी तिनकी वार्ताकरणा्थं मगवदीयको संग अव्र करने 
निरक्षमावसों करनं अपनी बडाङके अर्थं भगवद कट न्‌ 
करनं दैन्येयुक्त दोय अपनो धर्म जानि करनों ।॥ ६ ॥ “~ 


4 वडे शिक्षाषत्र १ 
मरुं-विथोगारमवं कुवन्‌ सेवानवसषर एनः! ` 
मूर्ता मगवतो दृष्टिमंग्या तत्तस्य दशनमा 


दब्दाथेः-सेवाके अनवसरमे (भनोंसरमे) षियोगानभव करि. 
केँ निर्वाह करे (व्रनक्त वेणगीत युगर्मीतसों विप्रयोगको असभव 
कर्तं तैम करे ) ओर श्रीटाकुरजीके खरूपमें यद्‌ साक्षात्‌ श्री्रष्ण- 
चर हे एसी भावना करे तव वाकं साक्षात्‌ श्रीपर्णपुरुपोत्तमफे दर्शन 
होय (जव तौ सातुभव न होय तव तोह जेसी साक्षात्‌ श्रीद्कष्णकी 
सन्निधिम माव भोर मयौदा राखे तेसी ममवत्छरूपकी सनरिधिमेह्‌ 
राखे ) ॥७ ॥ यीका-भगवत्सन्मुख सेवा संयोगासममक टीलारसको 
अनुभव करिये । सो सामी तथा वलादि धरिये ताको माव विचा- 
रियं जव सेवासो पोरचि अनोंसर फरियें तच वियोगानुभप करिये । 
जेते ्रजमक्त वेणुमीतयुगस्मीतमें कियेदे बादीभांति पिचारियं जो 
ञव भ्रम कोनसी कंजमें पधे दोग ? कटां खीखा भक्तनके संग 
करत टोूगे ? ताको स्मरण करत विकल होय जो मं वडो दुष्ट हो 
जो प्रभुको दन नांदी दोतदे । तच यद शलोक श्रीगुसंक्ष्जीको 
दे ताको भाव विचारनो  श्लोकः-चित्तेन दष्टो बच साऽपि दुष्टः कायेन 
दुष्टः क्रियया च दुष्टः} ज्ञानेन दष्टो सजनेन दुष्टो ममापराधः कतिधा 
विचायः ॥ जब्दाथः-\ मे चित्ते दुष्ट भचनते दुष्ट कायते दुष्ट 
क्रियते दुष्ट नानत दुष्ट भजनते दुष्ट एते सव रीतसों दए रों एकह 
द्ध नरीं द तासु मेरो अपराध्‌ कितने प्रकारको विचारनों। या भांति 
मनम दीनता करि वियोगानुभव करिये । जव सेवाको समय 
दोय तव वेगिदी स्नान करि वेणि अपसरमे पुषटिमा्गकी रीतिसों 
भ॑टिरमे जाके यक्रजीके रसात्मक श्रीमुख ग्रीजंगके आनेदमय 
चान करि स्कल विरद दरि करिये मावसदित दर्शन क्रिये । जेस 
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जजमक्त शीर्दरायजीके घर-आय श्रीठकरुरजीको दद्ौन करते ता 
भावको स्मरण करिये तो त्रनभक्तनकी कृपात याहूको मावदान दोय ७ 


मूरं-स्पशस्तत्रैव मवेन सवास्तत्रैव तत्कियाः। 
भावात्मनो हयङेमवः सवाँ भविन नान्यथा॥<८॥ 


म. =, न. 


शब्दाथैः-भगवत्सरूपमे मावहीतें सपद करे तेसेंदी सव देह 
संवंधी क्रिया बाहीमें करे क्यों जो मावासमाको सवै असुभव माक्ते 
होय अन्यथा न होय ॥ ८ ॥ शका-उपर दरौनको प्रकार के 
तामे ने्दद्रियको सुख भयो 1 पँ सान करी सेकमें स्वेदियको 
भिनियोग होतहे ! प्रथम मंगखाते पोदोचि पे श्रीटङुरजीको 
सान करावे । अंगवल करि ऋतु अनुसार वागा दख धरावे । या 
भांति सेवम भगवत्सरूपको स्प माधसों करे ! जो हदय शुद्ध 
होय तो ्रजभक्तनकी भावना करे यह्‌ माव विचारे जो अपने घरते 
जनभक्त वख आभूषण सिरोनां खेयके श्रीनंदरायजीके धर प्रातः- 
काठ आय सेवा करत दे स्नान करावत हे भरंगारादिक करत हे, जो 
शुद्ध हृदय न भयो होय तहां तोड़ राजा. जेसो मय मनमें राखे जो 
प्रयु ईश्वरके ईश्वर हे अपराध्‌ पडेगो तो दंड देयैगे या भांति भयसं- 
युक्त अंगस्पर करिये ! जो शीतकाठ दोय तो अपनो दाथ सक्कं 
श्रींग महा कोमठ दे एसे विचािके स्परीकरे तो माव हदयमें 
प्रकट होय । या माति मंगत शयनपर्यत सारीरकी सगरी किया भाव- 
सहित करे । जितनी वस्तु सेवामे होय सो सवनको मावसहित स्वरू 
पात्मक जानिके सेवा करिये भाव विना अन्यथान्‌ करिये । स्वौतमा- 
चसो श्रीराङ्करजीकी सेवा करे तो स्वरूपानंदको अनुभव रोय । ८ ॥ 


मूरं-हदयस्याव्यशुदधखान्न ततर वेशसंभवः। 
स्वमूृत्तीवतिश॒दधायामाविर्याङमवं हरिः ॥ ९ ॥ 


१० वड़े रिक्षापत्र १. 
यावत्साधनसंपत्तिः कारयत्यखिसचनिजान्‌ । 


ग्धं विधाय हदयं पश्चात्तताविदोतस्वथम्‌॥१ ० 
राब्दा्थः-हदयको अत्ति अशुद्धपनोदे तास वामे प्रभुके आवि- 
शको संभव नरहीदे जितनी साधनसंपत्ति होय तितनो श्रप्रमु 
अपनी मृतिं अतिशुदधदे वामे सगरे अपने भक्तनकू अनुभव करव. 
पा ( मक्तको ) हदय शुद्ध करि बाम आप प्रवेदा करें । यद 
दोय श्लोके “ यावत्साधनसंपत्तिः कारयत्यसिखां निजान्‌ ” दतनो 
पाठभेद पुस्तकातरमे हे । अब पाठान्तराचसार राष्दार्थः-हदयकों 
अत्ति अजाद्धपनो हे तासु घाम प्रसुके आविराको संभव नहीं हे ! 
जव तडि निजजनकों सगरी साधनसंपत्ति प्रमु सिड करं द तव 
तोडि अति शुद्ध अपनी मूततिमे परेरा करि अनुमव कर्वे ह ओर्‌ 
साधनसंपत्तिसों ( मक्तनको ) हदय शुद्ध करि पीडे, वामे आप 
(प्रमु) प्रवेश करते ॥ १० ॥ रीका-मगव्सेवामें अपने 
हदयकों इद्रियकों अति गुदध. राखे छोकिकावेरा विपयकी माना 
न्‌ करे । छोकिक देदसंचंधिके सुखदुःख मनम न राचे । 
सोक्कि वेदिकं सुख दुःख है सो यह देहसंवंधी रे ओर 
मगवत्सेवासंवेधी सुख दुःख हे सो आत्मसंंधी जन्मजन्मको दे । 
जोर श्रीदाक्रजीको स्वरूप अति जुद्ध टे ताते लौकिकमायकर 
यण भ्रमुकेः विपे कट न विचारे । प्रमुको श्रींग करपादमु- 
खोदरादि सवं आानंदरूय हे, ओर शद्ध मन करि अनुभव करिषे 
योग्य दे, करम क्रोध मद्‌ लोभ मत्सर ताकरिके रहित टे, ओरं स्व 
दुःखकरः टती दे, परमानंदके दाता दे, एसे श्रीराङरजीकी असकिक 
यणसयक्त मनम भावना करि, सवैटोरतं अपने मनक सचि, एक 
श्ीराङरजीके चरणारविदमे मन ठगाय मगवत्तेवा मावसटित्त करे 
तो रघु जपनो अजुमव करव १ ९ ॥ यह संसारम जासुरी पदार्थ हे 
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ओर दैवी पदाथ हे तामे दैवीमें दोय प्रकार डे एक मयौदा ओर 
एक पुष्टि, तिने आसुरी ओर दैवीके दोय भेद्‌ मि तीन्योको मेद 
न्यारे न्यारे केहत हे सो मेद हदयमें राखे तो अज्ञान करि दुःख युख 
न पावे ! भगवस्सेवामें साघनसंपर्तिरूप पु्पदार्थं निरूपण करे । 
प्रथम्‌ अपनो देह जो भगवत्तेवाभें रम्यो रे तो दैवी जानिये । जो 
भगवस्सेवामें आरस्य होय कदाचित्‌ कोई वैष्णक्के संगतँ सेवा करे 
ओर रोगादिक वाध करे तव जानिये जो आसुरी देह हे ! ओर 
देवी मन दोय तो सेवा करतमे प्रसुके स्परूपको अनुभव होय । ओर 
आसुरी मन होय तो सेवा करतमें अनेक लोकिकं भरके ताक 
स्वरूपान॑दको अनुभव न होय । ओर देदसंवंधी खीपत्रादिक उर्व 
भगवस्सेवामे सदाय दोय तो दैवी जानिये । जो भगवत्तेवामे विरोध 
करे तो आसुरी जानिये । जो कर्ममा रुचि होय तो मयादा 
जानिये । यदी प्रकार द्रव्य जो मगवत्सेवामें परिनियोग होय तो दैवी 
जानिये । जो कर्ममागे दान होम धाद्रादिकमें उठे सो मर्यादा 
जानिये । जो लोकिकमें जाय चोरी होय दंड होय सो आसुरी 
जानिये । तातं जो पदाथ मगवत्तेवामें विनियोग दोय तिन सवनकों 
शुद्ध जानिये, जो मगवत्सेवामें विनियोग न दोय ताको अथुद्र 
जानिये) या माति जो प्रथुकी सेबासेवंधी शद्ध पदाथ हे तिनको 
हृदये धारण करे जो मेरे कामके येदीहे । तव स्वयं भगवान्‌ युद्ध 
हृदयम प्रवेशा करि स्वरूपानंदको अभव करव तातं सेवासंवंधी न 
रोय एसे पदाथैको त्याग करिये ! मगव्संवंधी पदार्थ सामग्री वघ्ा- 
दिकको माब हृदयमें रासकं भगवसत्सेवा करिये ॥ १० ॥ 
मूरं-दत्त्वा दैन्येन संष्टो नित्यं देहमल्ोकिकम्‌ ! 
स्वयं प्रविश्य मावात्माऽखभवं कारयेतस्वकम्‌११ 


१२ वडे रिपवः १. 

राब्दाथः-दैन्यतं गरस भये प्रभु नित्य अरोकिवि (सेवोपयोगी) 
देह देये भावात्मक आप वमे परवशा करके _ आपको अनुभव 
करावे ॥११॥ टीका-उपर के ता प्रकार सेवा करे ओर दैन्य मनमे 
न रोय तो शरीरी संतु न होय ताते दीनता करि सेवा करी 
श्रीगङकरजीको प्रसन्न करियं तव श्रीगक्ुरजी प्रसन्न होय । काहेतं 
जो भगवान्‌ पडुगुणपूणं ईश्वरके ईश्वर द । काट वस्तुकी अपेक्षा 
नाही राखत । एष प्रीति दीनता दी प्रसन्न करिवेको उपाय हे । 
सो मगवदीय गाये “शीतम परीतदीतं पादय । यद्यपि रूप गण रीट 
सुधरता इन वातन्‌ न रिन्नैये । १ । सल्ल जन्म कमं जभ ठश्षण 
वेद पुराण पैव । गोविंदपरभु विनस्नेदयुं बालो रसना कटा नये " 
1 २। ततिं भक्त दीनता करि जो कड प्रीतिसों समयं सो भयु अंगी- 
कार करे । जपे पदमनामदासनें छोला समर्पे सो प्रभु अंगीकारं कियि। 
जव्‌ अत्यंत देन्य करि प्रमु संतुष्ट होय तव जीव पर कृपा करे, तव 
लोकिकं देह जो नित्य सेवायोग्यदे, ताकी सिद्धि करि आप हृदयमे 
पारे । भावात्मक प्रभु तव अपने स्वरूपको अनुभव करावें । तव 
सगरो जगत्‌ लीखामय दीसे का भाणिमातरमे ईष्यौ न होय तव पुष्ट 
मार्मीय फट सिद्ध होय ॥ ११ ॥ 


मृर-एवेविधे फं नित्यं चितयय्‌ चेतसा सदा । 
द्रदत्यादर कष्णस्वायामव सवथा ॥ १२॥ 
राब्दा थैः क्यो ता प्रमाण मगवस्सेवामे निस्य (अषिनारि) 
फरक चिन्तसों निरंतर षिचार करत परथुसेवामेही आग्रहपूैक अति 
आदर्‌ करे ॥ ९२ टीका-पएसे पुरुषोत्तम फलातमक तिनको चितन 
चित्तम सदा (सर्यकाटट) क्रियो करे त्तो कवह्‌ अन्यसंवंधन होय । 
जो नित्यस्मरण न करे तो अन्यस होय ताकरि आसुरी द्धि 
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होयजाय । तातं उपर कदे ताही प्रकारदेन्यसों हेश-आतुरता संयुक्त 
चितन करे ! ओर अति आदरपूर्वकं मगवस्सेवा करे । लोकिकमे 
दिखायवेके लिये प्रतिष्ठार्थं सेवा न करे । पुष्टिमा्ीय देष्णवको युर 
धर्मे यरीहे । दास्यमावसों फल सवोपर जानि सेवा करे । अति 
आदरपूर्वक सदा सेवा करे, ( यह न परिचारे जो जज नादी सेवा 
करी तो काद करुंगो ) परन्तु नित्य नियमपू्ैक अपने देहो 
अनित्य जामि देह दंद्रियको सुख सव छोडिकै भगवत्सेवा करे यह्‌ 
सर्वोपर सिद्धांत हे॥ १२॥ 


मृ -साक्षात्परोक्षरूपत्वात्सेवा पूवंविलश्ुणा । 
यथा गायत्य दत्यत्र मावः शाबलितो मतः॥१२॥ 


शब्दाथैः-साक्षात्‌ परोक्षरूप हे तातं सेवा पूर्तं विलक्षण हे 
अथवा संयोग-विप्रयोगात्मक जो सेवा हे सो अपू बरिलक्षण हे, जे 
व्रजमक्तनकों प्रथम स्वरूपानंदको अनुभव भयो, पठ श्रीटाङ्गरजी 
अतहित भये तव “ गायंत्य उनरमुमेव संहता विचिक्युरुन्मत्तकदढना- 
इनम्‌ ”' यद पचाध्यायीक्‌ तीसमे अभ्यायके श्लोक ४ मेँ निरूपण किये 
जो सव मिल्क श्रीाङ्रजीकोदी गुणगान करतभये ओर वावरेकी नाद 
एक वनते दूसरे बनमे द्रटिवे लगे, फिर तदात्मक दोय पिनकी खीखा 
करन खमे, बामं संयोग-पिप्रयोगात्मक माव निरूपण कियोहे तेसोदी 
भाव राखे ॥१३॥ यीका-साक्षात्‌ ओर परोक्ष दोउ समयके स्वरूपसं- 
वित दोय सेवा करे ! प्रथम सेवासमय साक्षासस्वरूपकी सेवा करि 
संयोगरसको अनुभव करे ! अनोंसरमें ऊंजकी रला विचारि विचारि 
वियोगरसस्वरूपको अनुभव करे । जेस तेनमक्त रासपंचाभ्या्यामें 
अपने घरतं श्रीगकुरजीके पास्‌ आय्‌ स्वरूपानंदको अनुभव क्रिये 
पा श्रीठकुरजी अत्न दोय विप्रयोगरसको अनुभव कराये। 
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कितं जो प्रथम श्रीटाकुरजी स्वरूपानंदको अनुभव न करावतें तो 
सैतधीनमे विप्रयोग दुःख भक्तनको बोदोत न होतो । जेस लौकिकर्मे 
को धन पावि ओर फेरी धन नष्ट हेय तो दुःख वोोत मनम आव। 
प्रि जाके पास जन्मद मूलम धन न द्येय सो दुःख किक पावे १। 
ता भति गोपीजन थोरो सो अलम सयोगरसको कियो पां 
अंतर्धान विप्रयोगरसको अनुभव कियो । ता परे श्रीटाकुरजी 
प्रकट भये तव जरस्थलकरीडा सिद्ध मह । तसेदी पुषटिमागमे सेवा हे। 
मेप्णव भगवत्सेवामे साक्षात्‌ स्वरूपानंदको अनुभवे करे ता समय 
सेवासंवंधी संयोगके कर्तिन करे ।! ओर जव अनोंसर दोय तव परोक्ष 
दद्रा जानि विप्रयोगके कीतैन (वेणमीत, युगरमीत्त, गोपिकागीत ) 
अति सातुरतासों ८ गान > करे \ परोक्षकी सेवा होय सो सव सिद्ध 
करे । या भाति संयोग-विभ्रयोग विचारि सेवा करे तों आगे माव 
यदे । सो प्रकार आगें शोकम कते ॥ ९३ ॥ 


भूट-तदुत्तर यथा भावः कवल वरहात्मकः 
फर तथव चात्रापि फरुता केवरृस्य हि ॥ १४॥ 
दब्दाथेः-पूवैश्लोकेमें जो भाव निरूपण कियो सो भाव प्राप्त भये 
पीट जेसो केवट विरहार्मक भाव दोय तेसोदी यद पु्टिमा्मेह्‌ फट 
दोय कादेतें जो केवट विरदात्मक माव फटकूप दै ॥ १४ ॥ यका- 
उपर्‌ कदे ता रकार भगवत्तेवा गुणगान करे सो संयोग-विप्रयोग 
दोउ भाव वेष्टित दोय करे, तो ताकरि उत्तरदट जो केवट पिरहाटमक 
भूवत्ताको दान प्रमुकृरे, सो एर शुद्ध पुष्टिमागमे सर्वोपर ह 
या उपरांत ओर कोई फल नाही । जरां उत्तरदट विरदा्मकभावको 
दान श्रीजाचार्यजी दीये, तव स॒ फख्की सिद्धि होय चुकी । 
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विप्रयोगमें सगरो पदाधं प्रमुरूपदी दीसे, तव भगवत्सेवामय संयो 
गूम विप्रयोग दोय । प्रभुके ददने पल्क आडि परे तो 
-विपरयोग होय विकल दोय, प्रेमछहरीमें यह जाने जो प्रमु मों 
छोडि कहं गये । यह साक्षात्‌ विरह वनांतरकी सीखा स्मरण करि 
-पिकल दोय, जो अच प्रम धूम नागे पायन माय चरायषे केसे 
जार्यैगे, कोमल चरन हे ) कू दारिकां न चटे जाय! मे प्रयु 
पिना केसे कार वितारडेमी । या प्रकार कोटान कोटि विप्रयोगकी 
खरी संयोगसरमय मनमें रहे । छोकिक देदसंवेधी मोग सच खटि 
जाय तव जानिये जो प्रेमलक्षणा मक्तीकी प्रापि भै । यद्‌ मुख्य 
रस हे॥ १४ ॥ 


मृकं-फलाशायां फलं छृष्णवदनं हृदि चित्याम्‌ ॥ 
 फठ्ङृष्णः सदानंदो मक्तमावात्मकलवतः १५॥ 


शब्दार्थः-कदाचित्‌ फलकी भरा दोय तो श्रीगङ्करजीको मुखार. 
विद फलरूप हे एसो विचार हदयमें करनों। कहते जो सदा आनै- 
'द्रूप श्री कृष्ण भक्तनके भावात्मक दे तासु फएररूप दे ॥ १५ ॥ 
रीका-उपर के जो सेवा गुणगान युद्धभावसों करे सो करत 
करत केवर विप्रयोग सिद्ध दोय सो विप्रयोग सर्वोपर हे । तहां कोई 
पूवेपक्ष करे जो सदा विप्रयोग दुःखदी रदे तो यामे फर कहा सिद 
भयो ? कु फए्की आरा करे के न करे ? तहां सिद्धान्त कदत 
हे जो वह विप्रयोगही परम फल हे, कोटान कोटि सुख वा विप्रयोग 
समान नांदीहे । सो माव ब्रजभक्तदी जानते, क्मादिक रिषादि- 
कनको अगम्य हे ओर सेवा युणमान करे तामे कटु लौकिक वैदिक 
फलकी जारा तथा अपने उद्धारकी आरा राखे ताको पुष्टिमार्ीय 
सस्य फर न दोय ! ताते फल यदी मनमें चाहे जो भरीङष्ण्च- 
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्रफे वदमकमलके ददन कव होय } काटैत जो श्रीगङुरजीके 
मुखारविंदरूप श्री आचार्यैजी दे ताते श्री आचार्यजीके द्दरीनकी 
अमिलापा मनम राखे) सो भगवस्मिवामें साक्षात्‌ मुखारविदको दरन 
वारंवार करे यदी सरवोपर फट हेदयमें जाने । ताति श्ीह्ष्णके वदन 
चंद्रको चित्तन वियोगमे हू करे । अरनोसरमे वियोगश्चम वहत करे । 
तव केवर विप्रयोग मावासमक फल सिद्ध दोय ! तव श्रीछरष्णको 
वदनचंर सचटोर दिखे । ताद विरह दै सो फएटरूप हे ओर श्रीकृष्ण 
हे सो फलात्मक व्रनभक्तनके भागात्मक परम त्व हे। एसे जानि सेव 
स्मरण करे \ १५१ 


1 
44 , 


मू-न तत्र ज्ञानसंवधो यतोऽ्ापिन वे चितिः। 
सच्चिदानदरूपस्त प्रसिद्धः पुरूषोत्तमः ॥ १६॥ 


जब्दाथैः-तद ज्ञानसंब॑घ नांद ! क्यों जो वहां चित्ति जो चैतन्य 
नाम ज्ञानी नादी दे! ओर पूरणपुरुपोत्तमही सचिदानैदस्रूप 
धतिस्म्रलादिकमं परसिद्ध दे ॥ १६ ॥ रीका-एसे रसात्मकं श्रीक्रप्ण 
एक अनल्यमक्तनके अनुमवयोग्य हे । तां कोट कटे जो पुराणः 
मामे त्नानमारीह वटो कद्योदे, ताकरि प्रभुकी प्रापि कदी हे ओर 
तम भक्तिकरि प्राति को 2, ताको कदा कारन हे ? तहां सिद्धान्त 
कटत दे जो य॒द्धादतीय ज्ञानमा्मे ज्ञानी तेजोमय स्वरूपकी भावना 
करते, तिन जामौक स्वरूपनेदमों संवंध कोद काटे नाही, 
स्वरूपानैदफे चितन योग्य ज्ञानी नांदीदे 1 ज्ञानीको संवंध तो अक्षर- 
मे । सच ठेर अनी नांड व्यापक घद्य दे तिनदीमे ख्य रेतदे। 
उनकँ मक्तिरमकी माति कवह्‌ नाँदीटे । ताते शुदाठतीय ज्ञानीके 
अह या स्वर्ूपक्रो माव न कदेनो 1 श्रीकृष्ण दे सो सचिदा्नद्‌- 
स्वरूप रसात्मङ़ दे, जीवे मत्‌ ओर चित्‌ दोय घर्म हे, आनदको 
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तिरोधान हे ओं श्रीगं्रजी परमानंद्रूप हे” श्रीमगवत-गीतामे 
के नो श्रीष्ण पूर्णपुरपोत्तम दे! सो बेदशाखमे सव ठेर प्रसिदढहे 
तातं एक श्रीकरष्णहीकों सवते पर पूरणपुरुपोत्तम जाननों । ब्रह्ादिक 
रिवादिकनकों मयादा भगवद्क्त जानने । स्वतंत्र एक श्री्ष्ण- 
हीकों जाननों ॥ १६1 त व 
मूलं -पूवावस्थाफठं ङष्णः केवरुश्वोत्तरो मतः। 

तस्येवाऽऽस्यं कृपापणैःप्रुःश्रीवह्मासिधः ॥१५७॥ 

रुष्दारथः-पूरवावस्था (संयोगाल्मक पूवदल ) के फररूप श्रष्ण्‌ 
हे ओर ( विप्रयोगात्मक ) उत्तरदठ केवल फएलरूप हे । [ सायन 
ओर फल दौड एकं शरीङृष्णही हे ] । विनकेदी सुखारविंद कृषापूर्ण 
श्रीवछमप्रयु हे 1 १७ ॥ टीका-अव कोड कटे जो तुम श्रीराङ्कर- 
जीकौ सेवा कृरिकें क फलकी सना मनम नांही रखते सो 
कितं ? मदमे जितनी क्रिया कही ताको फलद केह जो कट 
पठन्‌ होय तो क्रिया प्यं किये यह वेदराघ्ठकौ मयोदी दे, यह 
संदेह होय तां कहते जो जा जीवकं श्रीभाचार्यजीद्मारा बह्यसं- 
वेध मयो ओर वह जीव (वेष्णव › पुष्िमार्भकी रीतिसों मगवस्सेवा 
करन छाग्यो तव वद सेवा करतमे साधनहू धीङृष्ण ओर सेवा सिदध 
भये पारे पट्‌ श्रीकृष्णदी हे! ताते या पुष्टिमामेमे साधनरीमे फलकी 
प्राति भई ओर वेदमर्यादामे क्रिया साधनरूप स्यार हे ओर फट 
न्यारो दः फल भयो तव मयौदाकी रिया नारा मई । ओर पुटिमाभमे 
साधनदर्े श्रीकृष्णसेवा ओर फदर शीकृष्णसेवा हे । सो शरष्कप्ण 
कब प्राप दोय १ जव श्रीटाक्रजीकै सुखारविंदरूप श्रीआचार्यजी 
महामरुनकी पृण कषा होय तव यह्‌ जीव, शरण सपर पु्िमाममे 
भेगवत्सेवामें रुचि होय, श्रीआचा्येजीकी पा चिना पुिमार्ममे 
जीव भवह शरण न अबि ओर पृष्टिागेमे पवेश कवहू न होय यह 
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सिदत निश्चय जाननों ।-सो श्रीआचार्यजीकी छपा कौन भकार 
होय सो जोगे -णेकम कहते ॥ १७॥ ` , ~ ~ 
मूल-तटाश्रयः सदा कार्यो मनोवाक्षायब्रत्तिभिंः-।' ~ 

स्वकीयता तदीयेषु तद्धिते मिन्नता मता॥.१८॥ - 


रब्दाथः-मन वाणी आर कायाकी वृत्तिकरिकें विनको आश्रय 
सदा कत्तव्य हे ओर जो तदीय { मगवदीय ] हे वामे अपनेप्णाको 
ममत तथा जे ब्रिनकी रारण नदीं जयिदे वामे भदबुद्धि रासे ॥१८॥ 
रीका-उवे श्रीआचार्यजी कृपाकर सो उपाय करते जो मन 
वचन कर्मं करिके एक श्रीआचायैर्जके चरणकमल्फो आश्रय करे 
तव श्रीआचार्यजी अनन्यसेवकको भावे देकः भसन्न दोय ओर 
श्रीआचायंजीको आश्रय हृदयमे दढ न होय तो कोटानकोटि साधन 
कीयो करे परि रंचकट्‌ एरसिद्धि न होय, अन्यसंरधतं नारा 
हेय जाय्‌ \ सो शीगुसोदैजी बितर एक -टोक कटे “ अन्य 
संवैधगेधोऽपि फैधरामेव चाधते ” ( अन्यसंवं धो गंध केरा 
{ गरदन ] ‰ दी वाध करे) अन्यसंबंध होय तो माधोरी के । जेते 
संभरवारे दामोदरदासकी बार्तामिं प्रसिद्ध हे जो खनिं अन्याध्रय 
कीयो तो पुत्र म्ठेच्छ मयो । अन्यसंवंध भक्तिमार्गमे महावाथक टे । 
ओर जो श्रीजाचार्यजीको टट आश्रय होय ओर साधन थोरों 
चनि जघ तोद सकल कथ द्ध दोय! आश्रय टेढ यह येप्णवको 
परम धमे दे । श्रीभाचा्येजीको टट आश्रय भयो कव जानिये जव 
श्ीयाचार्यनीकै तदीय अनन्यभक्त चोरासैपरप्णव अष्टसखा आदि 
जो जिनके दमे, ग्ीभाचार्यलीको आश्रय इद सिद्ध भोदि 
जिनक़ श्रीभाचार्यजी यस्तन्न देय अपनो अनुमव कराव्रत 
दे, मन फर्म वचन करि एक भीाचा्यजीरोरी जानते एमे 
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-अगवदीयको सस्संग करे ओर एसे भगवदीयमे यह माव रासे जो 
इनको ; श्रीाचीयैजी कृपा करिके ! दान दीय सो अनिरा इमेके 
-हदयमें श्रीभचायैजी' विराजते । तातं श्रीजाचायजीमें आर भगं 
-वदीयमें क्क भिन्नता नांहीदै 1 जसे अभिके पुंजमेतं चिनगारी उड- 
तदे सोह अधिरूप हे तेस भगवदीयहू भगवदरप हे । तते एस मग 
वदीयम्‌. ओर श्रीभाचा्यजीमें भिन्नबुदधि राखे तो उद जीवको पुटि 

1ग॑को फर कवदहू न होय, श्रीभाचायेजी "प्रसन्न न होय । जेते 
रामानेदने अपनी स्रीसों कदी जो ' वेगी गोवर सकेटी नातर ैष्णव 
उटाय ठे जार्थैगे ` यह सुनत दी श्रीजाचोयैजी क्रोधं करि व्याग कीयो 
कितनेकं जन्मको अंतराय भयो । तातं भगवदीयमं ओर श्रीआचा- 
यंजीमे भद्द न राखे ॥ १८ 1, 


मूठ-तदा्रए च तदङ्कदया मरः स्थाप्या वरषतः। 
यथा दूताए मवत विपायणा मतस्तथा॥ १९॥ 
रब्दाथः-जेसो माव श्रीआचा्यजीमें तास विदोप भाव मगव- 
दीयमें राखे, जसे कामीपुरुप दे तिनकी बुद्धि. दूतीके विपे रदतदे तेसेँ 
मगवदीयमें बुद्धि राखे अथौत्‌ कामी पुरुप परखीतेंहू'जा दती दारा 
वह प्राप दोय ताको सन्मान वोत करे तेस मगवदीयको सन्मान 
रोष आदरपूर्मक करे ॥ १९ ॥ रीका-तदीयमें लौकिक बुद्धिन 
राखे, यह जाने जो तदीय प्रसन्न दोर्थेगे तव श्रीञाचार्य॑जी प्रसन्न 
दोय दान करगे । सो रोकिकं टष्टातसों कदतदे-जेसे कामी पुरूष 
होय सो दूतीद्रारा परखीकों बरवे सो काम तो परघीसों याको सिद 
होय परंतु चीचमे दृती प्रसन्न होयके करे तो काम सिद्ध होय नातर्‌ 
नाहा सिदध दोय ताति जसे दूती प्रसन्न रदे सोदी कामी पुरुष कर्‌- 
ने । ताते जो दूती काको सिद्ध करते तापरंह. अधिकं खेह्‌ ` 


० वड दिक्नापन्र १ 
दयत तेनेदी जीव जव भगवानसौ मिटे तवही यहं जीवको, काय 


मिद्ध देय परंतु मगवानहू भगवदोयके संग पर्ना न मिरे, भगवदीय- 
हारा भगवार्‌ प्रमन् दतं तातं मगबदीयमं ओर भगवानमे समान. 


बुद्धि स्थापन करे \\ १९ ॥ 


मृद॑-घनं गृहं यथा कृष्णे तथा भक्तिस्थितेऽपि च । 
विनियोक्तव्यमेवं टि प्रमोभांवो भविष्यति॥२०॥ 


गन्दार्थः-धनगदादिक जेस श्रीगङकरजीमें विनियोग करे तेसेदी 
भक्ते विनियोग करे काते जो पसे प्रकी प्रसन्नता दोय ॥२०॥ 
टीका-भगवदीयमे माव भयो कव जानिये १ जसे धनगृदादिक धीक़- 
प्णकों समर्पैतदे मावसदित भगवत्सेवा करते तेसेरी भावसदित 
मगवदीयक्ी सेवा करिये धनमरहादिक मन वचन कर्मसँ सेदसं युक्तः 
ममवटीयमें विनियोग करिये तो भगवान्‌ प्रसन्न होय ॥ २०) 


भृरलं-तदीयाश्रस्वतस्वष्टस्वष्टः कृष्णो न संशयः । 
तट यास्ठ निजाचा्यचरणकपरायणाः ॥ २१॥ 
अनन्यमजनास्वष्टाः कामल्लोमविषा्जताः । 
निरपेक्षा विरक्ताश्च सर्वभूतहिते रताः ॥ २२॥ 
निम॑त्सराः कष्णसेवाकथादि विहिताद्राः । 
एवार्ववास्तटयाश्चत्समगाद पि विराप्रतः ॥ २३ ॥ 
रब्दा्ः-मग्बद्रीय जापते प्रसन्न दोय तव प्रमु प्रमन्नमये 
चामं मंटाय नादी 1 अव्र भगवदीयके ठशक्नण कटतदे-धीञाचा्य- 
जीर चरणारविंदको जाश्रय जिनदरं हट दोय ॥ २१॥ अनन्यमक्ति 
कयत्रारे { अन्या्रयरटित }, संतोपवारे, काम समेते ब्ित, निर 
कष { साफ़ काटरकी अषभिटापा नांदी }, विरक्त { भगवनरणारर्विद 
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वडे रिक्षपितर ९. २१ 


विना ओर्‌ सवतं आसाक्तरदित ] स्वै प्राणिमात्रफे हिते प्रीति 
वारे ॥ २२॥ ईैष्यारहित, प्रयुकौ सेवाकथरादिकमें आदर करिवेषारे 
एसे मगवदीय मि तो षिनके संगतेहू विरोप फल दे ॥ २३ ॥ 
टीका-अव उपर, के मावपूरवैकं धनं गृह ॒भ्रीकृष्णकों 
समर्थे तेेदी मावसदित मगवदीयकरं समप । तदयं कोई कदे जो 
-मृगवानंकी सेवा तो आवश्यक हे सो करि चाहिये ओर भगवदी- 
यकी सेवा कीयेत कदा दोत हे ? तदा सिद्धान्त कहत हे जो भगवदी- 
यको सेवा करि प्रसन्ने करिये तब मगवदीय सतु्ट हेय जव 
भगवदीय संतुष्ट न होय तव॒ भगवानहू संतुष्ट न दोय । एसे 
जानि मगवदीयको स्परकार सतषट करने ताकरिकँ निश्चय भगवान्‌ 
संतुष्ट दोथेगे । तहां कोई कटे जो वैष्णव जानिके आप्ते बने 
सो सेवा करिये ओर वैष्णव कटिण आज्ञा करे सो आपत न चने तव 
वेप्णव संतुष्ट न होय तो कटाकरे ? या भांति कोई कहे तहां सिद्धा 
करत्‌ दे-जसें राजाके वाखककी सेवा करिये सो बह वालककृ त्नान 
नं होय वह अनेक वात्ता कहे सो आप्ते न वने ताते वह वालक 
प्रसन्न न होय परि राजा तो अपने मनम जाने रे जो याने मेरे 
भालकी सेवा बोदोते करी हे यादीसों वनी तितनी करी हे यदं 
जानिके राजा तो प्रसन्नदी होय । एसे जानिके अपन शुद्धभावं बने 
तितनी वेप्णवकी सेवा करिये तोह वैष्णव प्रसन्न न दोय तो कषु 
चिता नांदी भगवान्‌ प्रसन्नदी दोयेगे ! अव वैप्णव कितने प्रकारके दे 
"सो कदतदे जो एसे वैष्णव होय त्िनकी सेवा करे ८१) एक 
श्रीमाचायेजीके चरणारविदकी भक्तिमे परायण दोय, अहरमिर 
यह रोक प्रोकमें श्री आचार्यजीके दारणकी कामना होय, एते 
भगवदीयकी सेवा करे ससंग करे तो जीवी अनन्यता श्रीभचार्य- 
` जीमें होय ॥ २१ ॥ (२ )श्रीरजीकी मेवादी करि संतष्ट रदे ओर 


२२ वे रिक्चापत्र १. 


देवतातरको भजन स्वश नादी जानतदे, तव श्रीरकरजी छपा क्रे 
भ्रमन्न हेयं 1,(३ ) काहू वस्तुकी कामना नादीदे तीन्योटोकर्पथत 
ब्र्मानंढ मोश्रपर्यत तुच्छ जनि । ८९) रोकिक काम क्रोध मद्‌ मत्सरता 
विपयवासनाकी गं जामे न दोय ओर सोभ न होय, जो समरो धमे 
्रव्यके लिये वैच काटेतं जो यह कचियुगमे ए्रम्यकरि सकर टोक्रिक- 
काय सिद होते सो द्रव्यमे जाको रेचकट् खोभ न दोय सो भगवः 
दीय जानिये । (५) निरपेक्षमावमों मगयत्सेवा करे. कटं ठोक्कि 
वेदिक कामना मनम न राखे, काट राजा द्रव्यवारेकी अपशन अनर्मेन 
रारे (६) मनकरि षिरक्त रदे. खीपुत्र कुटव गर देरसंवंधि सगे 
जगते हट वेराग्य जान । कासो अपने स्यारथकरे लिये कं याचना 
कर नाही, यह्‌ जने जो श्रीकृष्ण स्मै कायं मिद्ध करगे मेरो ध्म 
तो भगवत्सेवादी करिवेको हे। (७) म्मृतप्राणिमात्रमे हित रासे 
काको घरूरो स्वधा न षिचारे, मन वचन कम॑ करि म॑वको तदी 
कर्‌ ।[पसे भगवदीयके संग अवश्यही कर्तव्य दे तिनफ़ सेवा स्नेदपूर्वक 
क 11 २२1 (<) मत्सर (जो ओरको उक्तं देखि न च्केसो>न्‌ 
करे. अपनेते ओर तेष्व घोरो भगवद्ध् करत रत होय तोह बाकी बडाई 
कर, धन्यवाद दे योग्यता न जने जो मं वोदे घर्मं करत, यद 
जाने जो भेरेमे तो भगवद्रमं र॑चह नांदी या मांति दीनता राखे! 
९९ श्रीकरप्णकी सेवा आदरपूवक करे. धीकरप्णकी कथाह आदरपुरषक 
सने काते जो भगवत्सेवा कीयेतं स द्रिय भगवत्परायण होय ओर 
श्रटृप्णक्णं कथा सुनेत्त मगवत्सेवामे रुचि उपले ( ताते भगवक्छथाह्‌ . 
अति आदरपृषेक सुननी भगवेत्तेवाह करनी) या माति उपर कटि 
अपि एम्‌ नदगुणमू प्रिपृण भगवदीय दोय तिनको संग अक््य 
नियमपर करे या माति द मनसो उत्तम भगवदीयको संम कर, 
उनकौ मेवा करे, भगवदीय के तापं मनमें विश्वास रास 


वड रिक्षापत्र १. 
सेदपूर्वके सथं करे या प्रकार वेष्णव ररे तो थभचार्थजी प्रसन्न 
आनंद दान करे ॥ २३॥ ,. , 11 


मूर सर्वथा श्ुदमावोानां स्वीकृतानां कृपालुना । 
सरव श्रीवष्टमाचायं प्रसादेन भविष्यति ॥ २४॥ 


रब्दाथैः-दयाटु श्रीराकरजी. श्रीमदाचार्यजी ओर मगवदीयनें 
अपने कीयेे एसे शद्ध माववरेनको श्रीमदाचाय॑जीके प्रसादत स्वै 
कार्यहू सिद्ध दर्येगे ॥ २४ ॥ ठीका-उपर्‌ जितनो प्रकार कृे सो 
सव शुद्ध भावसों करे, श्रीकृष्णकी कथाके श्रवण शुद्ध मावस 
करे, भगवत्तेवाहू्‌ युद्ध मावसों करे, गुरुपेवाह्‌ शुद्ध सावसों करे, 
वैप्णवकी सेवाद््‌ शुद्ध मावसों करे, सगरी -मगवहील्मे जुद्ध भाव 
रासे, सथ भगवत्सामग्रीमें श॒ भाव राखे, तव मगदीय प्रसन्न 
दोय कृपा करे तो प्रभुह्‌ छपा करे । तहां कोई कटे जो इतने 
धमे महाकटिन दे, यह्‌ करियुगमे जीवरसो केँ वनि आपे, जीषमें 
तो एक ह्‌ च्म महाकठिनतासों सिद्ध दोतदहे। या माति संदेद 
करे तां सिद्धांत करते जो श्रीवहमाचार्यजी यह्‌ कलिगुगके 
जीवनरपे कृपा करिवेके लिये प्रकरे टे ओर यद पुष्टिमागे सबोपर 
प्रकट कीयोटे, सो श्रीआचार्यजी मदाप्रमुजीकी कृपतिं धमं एक 
क्षणम अर््गे । जीवको तो सवी कठिन दे क्यों जो जीव स्वभाव- 
करि दृष्ट दे ओर श्रीआचार्यजी मदाप्रयुनी कषा करे तिनको सव 
सुगम हे । तातं मनमें एक शीभाचार्यजीके चरणकमख्को आश्व 
हट राखे । सवै काये आश्रयं निश्चय सिद 'होयगो, नश्य 
पु्टिमागमे फट हे सो श्रीमहाप्रमुजी दन करेगे 1 २४ ॥} ` 


न [न 
॥, 


२९ चडे रिक्षापत्र २. 


या प्रकार प्रथम रिक्षापत्रमे अमीत जीवनकी कततव्यता 
निरूपण करी, एसे प्रथम रिक्षाप्रको माब यथाबुद्धि कदे । 
इति श्रीहरिरायजीकृत्‌ प्रथमरिक्षापवरश्रीगोपिश्वरजी- 
{€~ 1 कृतत्रजमाषारीकासमेतं सपृणस्‌ ॥१॥ 





- बडे रिक्षापत्र २. 


~ <~ 4 क 


अव हितीय रि्षापत्रमं शरीदरिरायजी निरोधकी सिद्रिको प्रकार 
निरूपण करतहे-उपर कदे ता रीतिसों प्रथम रिक्षापत्रको माव 
हृदथमें धारण करे तो वा जीवके उपर शीआचा्यैजी महाप्रभु निश्रय 
कृपा करे पुषटिमागेे रसरूप फलात्मकः श्रीकृष्ण हे वाकं दानं करे 
सो यं दूसरे दिक्षापतरमे कहत तच श्रीकृष्णको स्वरूप हदयारूढ 
होय जेसे स्वरूपको अनुम रोय- 
मृरं-यशोदोत्संगरलितः कचप्रयितवेणिकः। 

सुक्ताफरुलसखाल्चरत्छुरिलकरुतङः ॥ १ ॥ 

शब्दायथैः-अटरे लोक पर्यंत स्वरूपकोदी वर्णन हे श्रीयमो- 
दाजी उत्सग गोद मँ जोमित हे, केश वेणीरूप मूये ह, मुक्ताफठ 
सं सुमोमित भा रे, चखयमान करिकर (वृक ) केम हे ॥ १ ॥ 
रीका-श्रीयरोदोत्सगललित यह केवर मावात्मक स्वरूप हे । वसुदेव- 


वड़े शिक्षापत्रं २. २ 


वः 


गजके बहां जो मथुरामे प्रकटेहे सो केवर रसात्मक नींदीदे सो अनेक 
-कार्याथं भूमिमारहरणाथे मोक्षदानाथं प्रकरे ओर धीयरोदाजीके 
-वृहां जो खरप प्रकेे सो केषठ त्रजभक्तनकों आनंददानाथं हे सो 
श्रीयरोदोस्संगटालित जो रसात्मक सोदी यह धरीभाचायजीके पुटि 
मार्ममे सेवनीय दे । ताहू दोय प्रकार दे कस्पकल्पमे दापरयुग आव- 
“तदे तच श्रीनदयरोदा प्रकरतहे तच श्रीयकुरजीदह प्रकट होते सो 
यरोदोत्सगलारिति पुष्टिमारगमे सेम्य नादीदे ।- कल्पकर्पमें कवहू 
अंशावतार दोतदे ओर सारखत कट्पमे जो स्वयं परय (आप) पधार 
सो वेदकी ऋचाकों वरदान दये सो सारस्वत कके यदोदो्संगः 
लालित यह पुष्टमार्गमर सेग्य हे सो श्रीगुसोहैजीके वचन हे “जानीत 
परमं त्वं यकोदोत्संगलालितिम्‌। तदन्यदिति ये भाहुरा॒रीस्तानहो 
बुधाः" { श्रीयरोदोत्संगलालित्‌ (श्रीङ्कष्ण ) कं परमतच जान्ने.]श्री 
यरोदोत्संगसारिति विना ओरकरं जाने ताको आसुर जानिये  सवै- 
रीला स्यं षस्तुके कारणरूप यरोदोत्संगलारित दे तिनको श्रीयरो- 
दाजी अति सहसो उत्संगमें रीयेदे छन पाटन करतरे परम आनंद 
मग्न दे, श्रीयुसोईिजी “ मंगटमिह शीनदयगोदानामसुकीर्चनमेतट- 
चिरोत्संगयुटालितिपाटितरूपम्‌ ” एसे मंगलटमंगलग्रथमें कटर ता 
रीतिसों यरोदाजी सो मंगलरूपकों पायक गोदमें टे आपह्‌ मंगल- 
रूप भई एसे स्वरूपको ध्यान - करतहे । श्रीयरोदाजी उत्संगमें 
पुत्रको ठयक सदर घुघरषारे वारे तिनको सवार वेणी गृहते । 
अथवा शीयसरोदाजी अपनी मोदं प्रको सेके अनेके मेवा भि- 
खाई आरोगावतदे, अनेक खिलोंनानसों खिटावततदे, कुमारिका जो 
घर्मे भक्ते सो पेणी गृहते अथवा श्रुतिरूपा धीच॑दराबलीजी पधारि 
चाठभावमों गृहते, अथवा मुख्य स्वामिनीजी धीवृषभानुजा पधा- 


५ 
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रिकं बाहभावेसों गृहते; अथवा श्रीयङुरेजीके .बारमावको हट र 
तापं श्रीयशेदाजी वृरपभानुकमारिकाकों. अपने पास, वेटय दों 
स्वरपकी वेणी गृहते । या भांति अनेक.माव हे ८ सो श्रीमहोप्रम्‌- 
जीक कृपातं अनभव दोय ) या माति. वेणी, सवोरिके -युदर 
माट्पर मोतीकी छर शोभा देतहे सो मानो नीटकमखके उपर वरा- 
वरी जट्की वृंदं आयरदी हे, तथा व्याम चंद्रमा उपर तारागणकी 
पक्ति आय रीदे, शीतट मंद सुगंध ` चायुते कंतल- जो ,अख्क 
चटायप्रान हे सो परम अद्भुत मोमा देते मानो सुखकमल्के 
मकरंदवश होय अलि जो भमर - छे पुत्रक परक्तिकी पक्ति आय 
पान्‌ करते, तथा मुखचंद्रमापर अलक सो सैके वच्रा आयेदेया 
भाति शिखातें नखपर्य॑त सिगारको भावंसरितं हृदयम विचारे ॥१॥ 


ठ-मुक्ताफटरावलीमासग्रांतकर्णविभूषितः च 
कप्तूरकावटकयुगमालभूषातिसंदरः ॥ २॥ 

शब्दाथैः-मोतिनकी मारासो माट मध्यत कणैर्तौद सुशोभित दे 
कुस्त्रीक तिटकथुक्त मार्करे भृपणकी रोमा सो अति सुंदर दे ॥२॥ 
यीका-मुक्ताफल्की रर भालस दोर कर्णतौई वंदी धरेहं सो मानों 
व्याम मेधे दोड वक्रकी पक्ति परम रोभा देत, संदर कस्तूरीको 
तिलक गालप्र विराजितहे, भृंगाररसातसक धीटाकुरजीके भारपर 
स्वत्तःसिद्ध सवकाटमं कस्त्रीको तिलक हे ताते श्रीचद्रावटीजी आप 
अपने भावसं्वंधी श्रीराङ्रजीकों कीयोदे कस्त्रीको तिलक ओर मुम्य 


श्ीस्वामिनीजी अपने मावरूप खुवर्णको भूषण भाटपर्‌ धराये हे \ 
या भांति सगरे आभूपण भावात्मक दे ॥ २॥ 


मरु कारमीररागविलसत्कपोरृदयचिवितः । 
स्फरच्छतयुमप्राप्रकडटयुतिमंरितः ॥ ३ ॥ 
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राष्दाथेः=के सरके रंगसों दोर कपोट चिधित ह मर चखकित जो ` 
{दोर कर्णम) कैडठ हे ताकी कंतिसों मंडितं हे ॥३॥ यैका~कासमीर 
जो केसर कमञ्मादि-~अंगरागसों कपोर चित्रित सो दोर कोटे 
कमर्पत्र परम शोभायमान हे, यह कमरपएत्र श्रीस्वामिनीजीके मनो- 
रथको हे कादेते जो कमटपत्र जवं प्याद दतै तवदी धरते । सो ` 
श्रीस्वाभिनीजीं अपनो मनोरथ करते अपने श्रीअंगके वणेरूप केस- 
"रसो कमलपत्र दो कपो सारि यह ` जताये जो हमंरीतं व्याह 
होयगो।अथंवौ श्रीयरोदाजी ध्रीरंरजीको शरीस्वामिनीनीकी गोम 
'प्रधराय आपु गरदकायं करते तव श्रीस्वामिनीजीः एकात्‌ ठरे पधरा- 
यके श्रीटाकुरजीसों प्राथना करते जो हमारो चिरकारको पिरह तुम 
द्री फरो तव श्रीटाक्गरजी किदोर वयको अगीकारं करि शरीस्वामिनी- 
जीके सगरे मनोरथ पूणं करते तव.रीस्वामिनीजी दोउ कपोरपर्‌ 
कपमररपत्र अपने ेस्तसाों सवेरिके व्याक मनोरथ पूणं करते जो 
नित्य याही भांति हमको सुख दीयो करो दिनदट्दे मेरो कंवर कन्दैया 
या पदके अनुसार अनेक ` खीटा गोप्य 'ईरि पट श्रीाककरजी्को 
गोदमें लेय श्रीसखाभिनीजी ` धीयशोदांजी पास आयक कहते जो 
यह तुद्यारो पुत्र अतिचंचल के्‌ रहते नांदी सो भ्योह्‌ ्योंहू राखे 
एकं ठोर तो-याहीको मन लागत नांदी ताते खिछाय स्याह । त्तव 
श्रीयरोदासी श्रीस्वामिनीजी उपरं प्रसन्न होय श्रीटाङकुरजीको अपने 
उत्संगे छेत दे, विधनांसों अजर पसारी यह प्राथना करत 
वृषमानुङ्कमारीतें मेरे पुत्रको व्याह रोऽ यदी म मांगतीहो । पठ 
मेवामिटाईसों श्रीस्वामिनीजीकी गोद भेरी देते 1 यामति 
श्रीटाज्ृरजीके ` कपो चितित हे ओर दोर श्रुति जो कणं तामे 
ऊैडर .शोगायमान हे सो ` कुंडल. अति चंचल दे सो कषेह्‌ मकरा- 
कृति कुंडल धरते, कव्‌ ` मयूराकृतिः डरः धरते; तामे मकरा- 
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तिमे स्वक्रीय भक्ते मनोरथ ओर मथृराश्चतिमे परकीयं समे भक्त 
-खाडेदे तिनकी कांति गँडस्थेपर च्चकतदे सो कोरिकंदपै्नकी 
छवीको दृरतदे, नीलमणिकी काति खनावतदे ॥ ३ ॥ ` 


मूर चिबुकांतरसद्जभरपः सांजनलोचनः। 
नयनप्रातवेरुसन्मपीव्रद्खराभनः ॥ ४ ॥ 
रष्दाथैः-चिचुकके मध्यमे रोमित दीराको भूषण-दे अंजनयुक्त 
नेत्र हे ओर नेतरम्रतके पास रोभित मीके विदतं खुरोमित हे ॥४॥ 
टीका-सुदर चिघुकपर दीराको भूषण सोहतसे सो परम उच्वल भ्रीचं 
द्रावटीजीको भाव हे ताकी मधुरा्टककी रीकामें विस्तारो वर्णन दे 
जो शीश्वामिनीजी अधरास्रतको पान करत रसके आधिक्यते मुख. 
कमते अधररस क्षतदे सो चिदुकपर आवतते सो श्रीचंद्रावरीजी 
आस्वादन करते, या मावते चिदुकमृपण विराजते । नयनकम- 
खम अंजन भगार्रससोही ोतदे सो नयनके कश्च द्रादिाके 
मक्तनके उपर परतरे ताकरि व्रजभक्त मोदित दो यके अपनो गृहकायं 
भूरी जाते । किते जो नेत्र अति रि दे अति चपठ हे अति अर्ण 
पृणोयम्‌न दे, अनेकभावसो मरे, सो श्रीगुसर्ईिजी ररितनिेगव्र 
र वणेन कीयेहे दरादिराके भक्तनकों नेव्ही हारा रसपान कराव- 
-तदे । ओर श्रीयदोदाजी मषी्चिटुका श्रुवपर दीयेरे जो मेरे पुत्रको 
काकी दृष्टि न खगे ता मपी्विटृका परम सोदे, सबके मनक 
हरते ॥  ॥ 
मृलं-लाखामिषाधररसस्रावणज्ञानवोधकः। , 
वास्यभावातिसुलभरसवोधनतत्परः ॥ ५ ॥ 
गब्दाथैः-लरके मिपतं अथररसको जो श्रवण करनं ताकरि ्नान 
करिवेवारे ओर बात्यमावतें अति युलमरसकों जताययेमे तपर दे 1 
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टीका-आरक्त अंधरतं रस सवते सो श्रीयशोदाजी यह जानते 
जो वाख्कके छार कषवतदे सो श्रीययोदाजी सुखयंवन करतहे तव 
वाललीखके अधररसको आस्वाद होते 1 काते जो पुणटीलमें 
अधर्रसपान विना अंगीकार न दोय ओर श्रीटारजी तो निय 
सीरमें सवके अगीकार करावनके लिये पधार तच श्रीयोगजीकों 
वृद्धगोपीननकों तथा श्रीनंदरायजीकों अधरामृत केसे प्राप्त होय ? 
ततिं बाटभावतं छार ्षरतदे । सखानकों ग्वाखमंडरीमे जंटे खवा- 
वते, त्रजभक्तनकों क्षण क्षणम अधरामृतकरि जीवन दे । वेणु डारा 
अधररसतें पडपक्षी सवनकी युद्धि ठिकाने रहतहे अन्यसंवंध नांदी 
होतहे।वाट्यभावर्मेश्रीखाभिनीजीको अधरामृत पान वोहोत युलमहे, 
कटेते जो श्रीयरोदाजीसों कचि श्रीटाङ्गरजीकों पधरायके छेजातदे 
जो तुद्यारे पुत्रो खिराय खर्व तय सव को यह जानत है जो 
बाट्ककं खिंखावन ठेजाते काद्ो विषम बुद्धि नांदी होतदे। एको 
तम छेजाय य्॒तरसकी रीतसेो प्रार्थना करतदे सो श्रीराक्करजी तो सदा 
रसदानमें तत्पर हे यातं सकर भक्तनके मनोरथ सिद्ध करते ॥५॥ 


मृटं सुखांडजनिजांछप्रवेशनपरायणः । 
मक्तिप्रविष्टस्य गतिक्रियारक्तिविषोधकः ॥६॥ 


रान्दाथः-अपने मुखारविंदमे अपने अंयष प्रये करतदे । भक्तिमे 
प्रविष्ट एसे जीवकी गति ओर क्रियाराक्तिकों जतावतदे ॥ ६ ॥ 
रीका-धीटाकुरजी सदर पालनेमं पोटेदे अपने अंगुष्ठकों वारंवार मुखम 
प्रवेरा फरतदे चरणकमलख्के अयु दोउ श्रीदस्तसों पकक अपने 
मुखम प्रवेद करते ताकरि यह जतावतहे जो चरणारविदमें कोगन- 
कोटि भक्तनके मन लागे रदे तिन भक्तनके मनमे यह ताप अनेक 
काटसों रहते जो हमको अधरामृतको पान क्व न मयो द्द र्म॒ 
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कोन भंतिक्ोदे-सो भक्तनकी आति प्रभ सदी नांदी सकत तातं 
बाटमावसों कोटं जने नांदी यीमरांति चरणीरविदके मक्तनकोअषः 
राभृत् रसको पान करापतदेः अथवा प्रम यह विचार करते जो मेरे 
चरणारविदम एसो कष्टा रस हे जो सगरे भक्त चरणार्विदर्का पूजतहं 
्यान धरतर्हेसो रसमें द तो देखो सो वाटभावसों आपह्‌ चरणार्विद- 
के रसफो आस्वादन करते । ओर व्रजभक्तन चारों ओर वेष्टित हीय 
रेदं तिनको भ्रमु नेचनकफे कराक्षसों गतस्वागत करते ओर रस- 
संकेत जताबतदे । अथवा कवु श्रीदस्तको अंगुष्ठ सुखमें मेरतहे 
ताकरि अत्ृदगता देह छोडि श्रीटाङ्करजीके पास आई हे तिनको 
आप श्रीदस्तसों पकरि अपने श्रीमुखारषिंदमें धारण करतदे सो कवहू 
एकतमे उन मक्तनकों बाहिर निकासी रमण करि पे फेरि मुखरं 
विरमे घरि ठेतदे । रोगनके दिखायेभे चाटक अंगष्ट चूसतदे । 
श्रीस्ामिनीजी आदिकं अनेक रमण वंधादिकं क्रियाको बोधन 
करतदे । या माति श्रीराकुरजी जाको जेसो अधिकार दे ताकरं तेसोदी 
रसान करावतरे ॥ ६ ॥ 
म्रट-ग्रवासख्य्ररुसन्सुक्छफटर्मखवस्षणः 1 
तटुत्तररुसत्स्वणमाणमालसातिमाहनः ॥ ५ ॥ 
सब्दाथः-करटमं ठद्र लोमित मोतिनकी माखा करके भूषित दे 
खर ताकी उपर सुवणके मणिकाकी मास हे तातं अति मोह उपजा- 
चत दे॥ ७ ॥ रीका-ग्रीवासां ठगी मोतिनकी माखा ( कैटश्री) 
परम जमा देते 1 तादीके पास्‌ सुवके मणिका ओर मणिमार 
मंथन करी श्रीकटमें धारण कीयेदे ताकरि अपने भक्तन यह 
जताये जे मे तुमको शदार्निा कंटमे राखतरहो ! मुक्ताकी मारा 


सुव्रणतवा माणमय्‌ सचक भक्तनके भावात्मक द ताति प्रभु परमत 
धारण कीयेदे ॥ ७ }। ४० 


चडे रिक्षापत्े रः ३१ 
मूर -उरःस्थरलसृतस्वच्छवक्रवेया्रभूषणः । ` - 
मुक्ताफ़रुस्णमारखयुतढदारुतादरः ॥ < ॥ ` 
“ शब्दा्थः-हृदयपें शोभायमान खच्छ „ओर. "वाके नाशारके 
-नखके भूपणवीरे ओर); मुक्ताफटमास . जर युवणमालसहित 
दोदयुक्तं उदरवारे हे 1 ८ ॥ रीका-उरःस्थखके उपर केहरिको, 
नस (वघनखा) परम- शोभा देतदे सो श्रीयदोदाजी तो अपने 
पुत्रक रक्षा धरायेदे ओर बरजमक्तनकों अनेक लीला सूचन 
करावतदे। नखदान रासादि रील विहारमे दोतहे सो वधनखा येडोहे 
ताको अभिप्राय यह जो कितनेक भक्तेनको हदय टेडोहे तिनको 
अपने वस करनोदे, सो वघनखा टेडो अपने हृदयम धरि यह जताये 
जो मेह भि॑णी टेडो ह। या भांति भक्तनके मन युधेकरि अपने 
इदयमें भक्तनकरं रासे । तथा अनेक मक्तनके घर श्रीडाकुरजी पधारत 
हे तव वहां द्वार उपर रखवारी चाये तव नखते ठीर॑वंधी 
आधिदेविक नृसिहजी प्रकट करी द्वार उपर रखवारी राखि भक्तनके 
संग नि्मयतासो. रीखाविदार करतदे । ताते पोरीपर सिंददेसो 
पुष्टिरीखा संवंधी हे तादीतें श्रीटाङ्रजी नखमृपण हदयमें धारण 
कीयेद। या माति सगरे आभूपण व्रजभक्तनके खीलासं वेधी अनकक 
हं ताते ीटाङ्करजी परमसो पास राखत ! जो ब्रनमक्तनकी टीखासों 
प्रतिकूल दोय ताको तकार धीटाङ्करजी याग करतदे । ताति पुट 
मागमे अंगीकार व्रनभक्तनकी कृपात होय ओर उपाय कोउ नांदी, या 
भावसों वाधनख प्रमु धरेदे ता नखभूषणके पास युक्ताफल ओरं सुव- 
णके मणिकायुक्त गधी एसी सुंदरमासर उपर विराजमान हे सो सुव- 
णमणिका श्रीस्वामिनीजीको माव तथा मुक्ताफट श्ीचंद्रावटीजीके 
भावसों शरीरङ्करजी अपने हदयमें धारण कीरे ॥ < ॥ 


३२ चडे रि्षापत्र २. 


मृरं-बाहमभ्यरसद्र्जटि तांगदसंदरः । 
पटय॒च्छटसत्स्वदल्पकरककणमूषणः ॥,९ ॥ 
शब्दाथः-दोउ ुजाफे मध्य रतनजटित वासुवंधघ संदर हे 
पटगुच्छ (रेखमी फोदना ) सहित शोभायमान खोटे श्रीदस्तकरे 
विपे कैकणक्रो आमरण हे ॥ ९ ॥ रीका-संदर वाहे बाञजवेध 
रःनजयित दे सो नयरत्नयुक्त जडाव दोऽ यजाम सोमा देते 
सो वामभुजामें श्रीस्वामिनीजीको मावात्मक तथा दक्चिणय॒जारमे 
श्रीचेद्राषलीजीको माबासमक दे । ओर पारक गुच्छे परोये एसे, 
छे दृ्के दो करम कैकण परम शोभा देते ॥ ९ ॥ 
मूकं दशाण्टिरसद्रसनजटितोत्तममुद्धिकः । 
किकिंणीपटयच्छातिषिराजितकरटिस्थलः॥१ ०॥. 
शब्दाथैः-दश अंगुलियनमे विराजित रत्नजयित उत्तम मुद्रिका 
घरी हे ओर किंकिणी (्ुदरधंयिका)युक्त पाटगुच्छतें कटिस्थल अति 
श्तोभायमानदे1 १ ०)रीका-दोर श्रीहस्तकी दरा जंमुरीमें रतनजयित' 
जडाव्‌ परम उत्तम मुद्रिका शोभित हे! सो दामुद्रिकाको अभिप्राय 
यद्‌ दे जो दाप्रकारके भक्तनके भावात्मक हे! जा रसके जो भक्ते 
तिनको तादी अंयुखीसों नखदानकरि परम सुख देते । ओर 
कटिस्थर विपे पारके गच्छाम परो एेसी जो किंकिणी ८ रसादि 
उनेक लीलाम्‌ संद्र मघ॒र शब्द कंसिवारी > कपिमें बाधीदेसो 
भक्तनको किंकिणीके नादतें अनेक रीटाको स्मरण होते ॥ १०॥ 
मर सनृप्रपदन्यासध्वनिमोहितगोपिकः । 
दिगवरानखविषुल्योतस्नाजितनिशापतिः॥११॥ 
 अन्दाथः-नृपरयक्त चरणारविद्‌ धरे ताके शब्दरसो ्रजभक्तको 
मा कस्तं मोर आप्र व्रदित ( वारमावसों › दे, द्शनखर 


बडे रिक्षापत्र २. ३३ 
चंद्रमाकी किरणतें च॑दमाको जयं करिवेषरेदे ॥ -४१॥ रीका-चरणः 
कमरमे नूपुर परमं संदर धारण कीये हे सो नूपुरकीं ध्वनि युनिके 
अनेक गोपीजन मोहकां पावत ओर. बारटीटाको स्वरूपं दिगंवरं 
निरावरण सर्वागको दरशन करावत हे सो श्रीनवनीतप्रियजी-श्रीवाः 
लकष्णजीकेः स्वरूपमे प्रगट दीन रोते, ददा नखचंद्र चरणारविदमें 
धारण कीयेे ता नखचंदरके आगे चंद्रमा जित होते चद्रमाकों जिते 
एसे नखचंद्र भक्तमके हदयको अन्नानरूप अंधकार द्रि करतरे यह 
श्रीटकुरजीफे नखचंद्र एक एक नख कोानकोटि अंधकारको नाश 
कतीरे सो दश नखचंद्र जिन भक्तनके हंदयमे रहते तिनके हदये 
प्रकारा होय तामे कदा फटेनो ? नखचंद्रने अपने ज्योंतिके प्रकाश 
करि चंद्रमा,.सू्य.: दपण, मर्णि-आदि सवके प्रकारक जितेहे ओर 
दरा नखचेद्र.दे तामे बामचरणार्बिदके नख पुष्टिभक्तनकेहदेथेको 
तिमिर द्रि करते ओर दक्षिणचरणके नख मयौदाभक्तनके तिमिरं 
द्रि करते! या भांति रिखाते नखपर्यत स्वरूप वणन कीयेरे॥ ९१५ 


मूल-स्वरूपप्रातावबकटषटहयस्ययखाबुजः । ` .-. ^ 


पकांगरागरुचिरः संदा युग्धशिरोमणिः॥१२॥ 


रन्दा पः-स्वरूपके प्रतिवि वमेदी दृष्टि ल्मी रदीदे ताकरिके दास्य- 
यक्त मुखारविंद दोय रद्यो दे ओर श्रीअंगमे कीचको रेप(अंगराग) 
करिके शोभित दे । ८ प्रति्विवमें हास्य तथा श्रीञंगममे कीचको रेप 
करिवेकी ;मतरव यह हे जो > मुररिरोमणि हे" { अथौत्‌ मुग्ध 
वालकको नख हे ]1\*९२\ टीका-उपर कहे एसे सदर वाटस्व- 
रूपकी ठीला श्रीमङ्करजी-करतरे अपनो प्रतिर्विव.कबह्‌ मणिज- 
रित आंगनमे देखि पकरनकों दोरेतदे भरतिचिवं आीदस्तमें नहीं अपिः 
तदे तव मुखारविंदमे . दास्यं -आवतदे कवह्‌ ` भणिजयित्‌ ' खंभमें 


ठ वद्धे ग्राणः रनः 


उपनो-ततिविव देखित्रश्वार किंकिं हसतहे बर्नकरी रजन सर्गम 
लागी रहे सो एम दीयां देतदे; गुग्ध~-लोक्िकवाटककी नाई 
अनेकं टसा करत दे परंतु सुग्धदिरोमणि ' दै: मानोः कंदी नाच 
जानत हेः भांति तरजमक्तनको एंख देते ॥\. १२;॥- 177 "1 


गल.कीसनयक्ञानरदितः सरीसािभंणः।' 
कैदपकोटिलमवण्यो मानिनीमानद१६।१२। 





;7 सद्दा -रीलाकरिके उन्यज्ञानरदित.दीसतदे ओरञ्जाप तो संव 
ङीरमिं विंचक्षणहे; कोटि कंदर्प (कामदेव ) ते अधिक लावण्य (श्री 
अंगकी सोभा दे जरः मांनदतीके मा्नको ग हयिववरारेदे1। ५३॥ 
दीका-<प्र लोगनको- यहं दीसतं जो केवल धाछेक.दे कट ओर री 
-लाक नाही-जानत; परम मुग्ध हे, मातृचरण्‌ ( श्रीग्रदादाजी ) धीन 
दरायजी.रोदिणीजी आदि वृद्ध गोपगोपीं स कीः केवलत्रालकंदी 
जानतहे. ओर्‌ अंतरंग त्रजभक्त यद्‌ जानत हे जो स्वैलीछा्मे परम 
चतुर हे मातृचरणके आगे मुग्धत्ता जतावत हे तो कहा भयो ? यह भाव 
ज्रजभक्त जानतहेः!-ओर कोटिकोटि: कंदर्प जिनकी रोमा देखि 
कला "पावते एसो ावण्ययुक्त जिनको श्रीअंग परम रोभांयमान 
हे.) मानिनी जो श्रीस्वामिनीजी तीके मानकं -दरतहे यह विरुक्षण 
रीति दे जो'एकंकाावच्छिन.सरी छीठाको अचुमव कंरावतरे। सो 
श्रीयसींईजी परनामें केदः जो.मौनिनीमानहरणम्‌ ¢श्रीयदोदा 
जीके. अगिं .पटनामें शेरते तारि समम्रमानिनरी (शीस्वामिनीजी) 
को मान-हरतहे एसे.विरुद्रघर्मा्रयःजलोकिकि। वठ्कःटेः।{१३ग 


~: १ -+ ५ 
ह -रवुगोपिका "1 1 





11; तसकतगोपतं प 





1" 


यटनारः कतसकेतगोप 
प्रमानद्रसदोहः सदं दखविवर्जित;॥1 ५; ॥ 


ब्रडे शिक्षीपर्व.२ -३५ 


रब्दार्थः-अपनी;. गोपिकानके भावकों गढ राखिवेवरिहे तथा 
-चोरिवेवारेदे ओर कीये संकेत यप्र राखे, उत्तम आनव्के समूहरूप 
हे, सदा दुःखरदित 11 ९४॥ रीका-अपनी गोपिका (रीस्रामिनीजी 
को. मभाव हे तिनके धर चोरि करी संकेत करतरे पठे ओर 
-ओपीजनके आगे खामिनीजीको संकेत दुरावत हे जो यह न जाने तो 
सखो ।अ्थवा.समस्त गो प्रीजनके ध्र ,शरीगाङ्कर जी ग्रढभावसों छिपि 
क पधारतहे दृधं दरी,,माखन सगरी सामग्रीं जरोगतदे.पाछे, वहं 
;गोपी जवते तबःउनेसों एकांते संकेत करतहेपाङे कोड गोपं 
;आवतहे अथवा मातृचरण श्रीयरोर्दाजी आयत्ते ' तिनके आग वहं 
संकेतको गोपन करते तथा, समस्त भक्तनके संग संकेत करते सो 
-रएकएकं भक्तनके आगे संकेत गोप्य राखतदे, वह जानते जो हमदी- 
कों श्रीमकुरजी भिदे. ओरकों नांदी, था भांति रमणःकरत हे। 
अथवा सुमस्त-भक्तनके मध्यमे श्रीम्बामिनीजी वेदे तव श्रीगङरजी 
सेनं श्रीस्वामिनीजीकों गृढमावसों ओर कोउन जाने या भीति 
जतावतदे जो फलान ठेर आवो तदं संकेत हे तव श्रीस्वामिनीञी 
कडु मिसे ` श्रीगङुरजीके पास पधारतहे पाठे अनेक भांति 
रीला करी सव सखीनके, आगे रसलीला गोप्य करते । प्रम 
आनंदरूप हे ताते समस्त भक्तनकां परमानंदको दान करते ओर 
सर्वकारं विपे दुःखे करिकें रदित -दे ॥ १४ ॥ 


मूलं असमक्षो दुःखितानां ग्रप॑चखुखिनामपि । 
= दयानिधिसुगधमातः स्वीयवाक्येककारकः॥१९५।॥ 
राव्दी्थः-दुःखयुक्तेक ओर प्पैचतं संखीनकोह समक्ष नही हे 
ओर्‌ दयानिभि हे मुग्धभाव,दिखर्विहे वथा अपने भेक्तेनके वोक्येकं 
मुख्य करििवारेदे+ २५ \} रीका -लोकिक पपच अनेक प्रकारके 


2६ वडे रिक्षापत्रं २. 


"कामःकरोध्‌ मोह मद मत्स्यादि मायासेर्चेधी दुःख हे'तिन सव॒नके 
ऽखननहारे दे'\'जो .अ्नियारूप -पूतना रा श्रीकरजी 
{मारि समस्त भक्तनफी अविया द्रि फीनी काटे, जो मक्तनको 
{सामन्ये अविद्या द्रि करनको नादी हतो सो श्रीटाकुरजी अपने 
भक्तेः अर्थ मेजमें अवतार धरेदे तातं सेयनकी अविद्यां द्रि करि 
अनेक टीरारसको अनुम कराये परम सख दीये टुःखको नाश कीये 
कहत जो दयानिधि हे"भक्त दुःख पावे सो. नादी सही सकत दे 
लोगनमें देखत युग्धभावको अगीकार कये मानों कहु जानतदी 
नादी कादेतं जो भक्तनकों ईश्वरमाव प्रकट होय तो बात्सत्यमाव्‌ 
छटि जाय ईश्वरता करे तो यह जाने जो सगरे जगते पोपणकता 
टै इनको मे मोग कदं धरं १ आभूपण वञ्च खिरोनां कहां दे? 
सगरो श्रीकरजीकोदी है या भाति चेद चे तोतो पुषटिमक्तिकी पराति 
न होय ताते शीठकरजी सुग्ध लोकिक बाखककी नाई लील करत, 
मृखे टत दे तव रुदन करिकें ट करिके मातासों भोजन मागत दै 
तात भक्तन पर छपा करिवेके लिये सुग्धमावकों श्रीटाक्रजीने धारण 
कीयोदे सुग्धभावमे थोरीसी वस्तुसों संतुष्ट होते जो ईश्वरतासटित 
भ्रु मणि तो भक्तनसों दीयो न जाय जसे राजा बटिसों तीन पेड 
धरती मांगी सो राजा वरतं दीनी न गृई । तातं सुग्धमाव दोय 
्जमक्तनकों सुख देते ओर अपने व्रजभक्त जो अंगीरृत दे तिनके 
वाक्यके पूर्णकतती.हे सो श्रीभागवते करे, जो कोर त्रजभक्त कहत 
दे जो पीटा उमय, स्यायो, "कोउ कहते उन्माने (ःपाटीप्रमृति ) 
व्यावो, कोड कहतदे पाटुका स्याषो, मों मासन. देंगी; ,कोर 
कतर नांचो, तव श्रीठाकुरजी सयको कहो करत हे जो भकार अर्ज- 
भक्त सुख पावते सदी धीरङरजी करते ॥ १५१ ˆ † 


डे रिक्षा, २६ ३७६ 


मूल -पपेचनीाशनस्वीयनिरोधक्रतितत्परः.1 
»."वाखमवि्रहप्रः क्षणेक्षणेविरक्चंणः ॥*१६ ॥ 


- {~ ~ 


शब्दार्थः-अपने मक्तनकों प्रपचनारापूवेक निरोध करियेमे तत्पर 
हे ओर बारुभावकों रहण करते तथा क्षणक्षणमें विलक्षण हे ॥ १६॥ 
रीका-श्रीटाङ्करजी अपने निजभक्तनके खौकिकगदायासक्त मन हे 
तहतं छोडाय आमे रगावतहे ताते ब्रनमक्तनके घर श्रीटाकरजी 
चोरी करनं पधारतहे, व्रजभक्तनके दूध दही - मांखनकी 
चोरी करि उनके ' मनम श्रीराककरजी अपनो `्यान करायो - 
जो अव चोरी करनकों प्रभु, आवत होंगे ओर वेणुनादं 
करि सर्वै भक्तनको मन दरि ठीनो ताकरि ' पति पुत्र गृहादि 
देहसंबंधी सवनकों भूलीजातहे ओर अवियारूप पूतनाकों 
मारिके, समस्तं भक्तनकी अविया दृरि कीनी दे, अपने भक्त ' 
नके निरोध, करिवेमे तत्पर दे, इदरयज्ञ॒ जवासी करत हते 
सो ईद्रको .यक्ञ छुडायो गिरिराजकी पूजा कराय आपु 
सगरी सामयी अंगीकार कीनी संयोगात्मक सगरी खीखा 
करि वाहिरकी सगरी ईप्रियनको निरोध कयो ओर वनां- 
-तर-देदांतर-रीला करि मन इद्वियनको निरोध कीयो । जसँ रास- 
यंचाध्यार्यापं प्रथम मुरी वजाय धरते त्रजभक्तनरको इुखाय रमण - 
करि सर्वागविहार करि वादहिरकी सगरी ईंधिय यद्ध करि पे अत- 
धीन दोक अंतःकरणमे रमण करि वाकं शुद्ध करि प्रमु हृदयम 
विराजे! या प्रकार संयोग विप्रयोग भेक्तनकों देय निरोध सिदध 
-कीयो ओर वारमावको मिस करि जभक्तनके धर पधारतहे ताको 
कारण पररह. दे जो त्रजभक्तनके गोपादिक मयौदाप्रवाही हे तिनको 
रहस्यलीखाको ज्ञान न दोय, वालक देखिके- काही विषम बुद्धि 


३८- बडे दिप २. 

न शोय, या भाति द्रजमरनके पास ग्रीगकुरजी आयक्ततेकलीलाः 
क्षणक्षणमे करते \ जा भक्तनको जेसो मनोर रै ताको.ताही माति 
अनेक १ टीला करि संकल मनोरथ पूरण करि फैरिबाटभा- 
वकी अंगकोर करि धरं पधारतदे ॥ १६॥  , ` : 


11, ‡ 1 ९ ~ 7 = पिः 
मृं क्षणं कुः क्षणं हृष्टः स्वल्पवस्तुपु-तोपिहतः॥ - 
- स्वकीयहदयाभिज्ञस्तदन्यज्ञानवर्जितः)॥\७॥ 
 गब्दाथः-क्षणमे करोधयक्तं ओर क्षणम हयक्तःदोयनात दे 
अपने भक्त थोरी, पष्ठ देय तामे संतु होत हे भपने मक्त 
हदयके मनोरथषं जानिवेवारेदे ता सिवाय ओर्‌ ` कं -नांदी 
जानते ॥। १७ ॥ टीका-नाललीला करि एकक्षणमें कोधित दते 
तनक ग्रीयरोदाजी गृहक कामे छागी तो दरीको मार फोरिडरे, 
माखन बंद्रनक लयायेदे भूमिप -लोे, कोधिकोटि उपासा 
श्रीयरोदाजी मनवे सो माने नांदी कहू चंद्रमा देखीःअंड करे 
कव्‌ तनक मोजन-मांखनकी ठीक दोय तो सदी न सके, कध 
होयजाय, कब दसिदेय, स्वरपवस्तु करि संतुष्ट होयजातहे, श्रीनैदः ` 
रायजी सिोनां तथा फर तथा फलादि स्यावहे सो देखि मोती 
पसनन ठोय॒जातदे, व्रनमक्तन नूतन सामग्री, नवनीत, थोरीसीदर 
कड नई वस्तु सपाय शरीटाङरजीकों देतदे ताकरि शीयादकरजी भत 
संतुष्ट दोहे, अपने स्वकीय व्रन॑मक्तनके हृदयम जसो मनोरथ हो 
तादी काये श्रीटाङ्रजी तपर हे ओर बार जानत नांदी, अपने निज 
भक्तनके देदयके अभिप्राय विना कड ज्ञानहू मनमें राखत नाही ! 
काते जो ब्रज श्रीयरोदाजीके घर प्रयु, पारदे सो, केव जन- 


भक्तनके युखदानाय पधारेहं ततं पुषटिमाममे दै 
् ह रयु मक्ताधीन द 
अन्य ज्ञानकरि ररित हे ॥ १७1 , 


बडेःदिक्षापत्रं रः ९९ 


ूरगरदलीरापरा भकग्रटमविरसामकः 7 
`" ` सवनीयः सप्रिधानेर्विप्यतगतिक्रियः ॥ 3८ 


~~, ~ ~~~ ~ नः 


वयया कषिीर कट गि ता 
तथा विपरीत गति ओर क्रिया वारीठाकुी स्धानतास मेषा 
कुरिवियो्य देः¡ (व॑द अरि षेक्य जो स्वरूपयणवर्णन.कीये 
एसे श्रीटङ्गरजी वोहोत सावधान होये सेवनयोग्य दे ) 1 -१६1 
रीका-भक्तनके संग -गृहटीरामे- "प्रायण दयगूढ --रीखां - सो 
रासरीटा, तामं अनेक प्रकारके रास दो दरोःगोपी)व्रिच्र विच माधो 
तथा -सोरद.गोपिनके -मध्यमें ~अष्ट-कष्ण -दोतद तरथा भक्तः,मृक्त 
प्रति-भगवरान्‌ -या ¡ भांति; 'अनेक .-रासरीरा {मानटीला अनेकं 
भांतिके विदीर अनेक. मांतिकी जलकीडा अनेकममांतिके 'धीवृदाः 
वनम निजं कीयेहे ओर व्रजमक्तनके घरं बोरस्वरूपते किरोरटोय 
अनेक रीला करतदे तथा.सखिरकरमे गाय दुदावन्मे अनेक खीला करर 
तहे सो लीखासमुद्रको पार.नांही तातं गहरीलापरायण हे, गृदली- 
खा हे जिनके भावकी काको खबरि नारी रसात्मक श्रीराङ्गरजी 
रसात्मक ब्रजमक्त सो रसमयी अनेक भांतिकी ठीला करतदे। एते 
रसात्कश्रीयरोदोत्संगलरितहेसो श्रीहरिरायजी श्रगेपिश्वरजीकों 
पत्रमे छिखेदे जो पते प्रसुकी सेवां अयंत स्रधानतासो -कंततव्य हे 
कादेतं जो प्रयुकी दिपरीत गति हे विपरीत क्रिया हे एकक्षंणमे मरसन्न 
हेय एकक्षणमें क्रोध करे तातं सकिकमे -मन न्‌ -राखियें प्रभुम मनः 
राखियें जो मत्ति कट्‌ अप्रसन्न दोय या भाति मयसंयुक्त सेवा करिये ९८ 


मूटं-श्रीमदाचार्यकृपया तिष्ठति स्वग्रहे हरि 1 
एवंविधः संदा हस्ते योगिनः पारदो यथा॥१९ 


४९ व्रडे रिक्षापति:रः 


राब्दाथः-श्रीमदाचार्यजीकी -कपातते एसे (-पूर्वोक्तंगुणविरिष्ट) 
इरि.अपने गुदम विराजतदे- सो - जसे योगिजनके ` हस्तमे पारद 
सावधानता रहे तो कपर समान फठ देयं ओर सावधान म होय 
तो 'दस्तसौँं निंकसिजांय ओर 'फर नांदी . देय तेस अपने .दस्तमं 
सदाही शरीङकष्ण विराजते तिनकी समेधानतोसों सेवा करनी॥१९॥ 
टीका-एस व्रजभक्तके मावात्मक स्वरूप अपने घरमे विराजत हे सो 
श्रीआचार्यजी महाप्रभुजीकी पाते विराजते अपने प्रेम (्ेद-भक्ति) 
को ओर कड साधनको चरु मति जानियो । एसे रसात्मकं मावात्मक 
भरभुी सेवा अपन कदा करिवे योग्यं हे ? परत श्रीआचार्यजीकी 
कानितें प्रमु घरमे विराजेहे या प्रकारको भाव अपने मने सदा जान 
नो \ प्रमु केसे हे जो योगिजनके ध्यानमे नांदी आवत अनेक अन्मे 
अनेक साधन करत तिनको सषनेहूमें ददौन दरेम हे सो भ्रमु 
श्रीमाचायैजी महाप्रभुजीकी कृपात साक्षात्‌ अपने घरमे विराजते 
यह अपने मनमें सदा विचार करि सावधानतासोँ सेवा करिये, मति 
कटं अपराध परे, अपराध परे तो प्रमु अप्रसन्न होय जाय ॥ १९॥ 
मूकं चितनीयोऽनवसरे सेवायाः स्वेथा धिया । 
यतो निरोधसंसिदिः्सेवाया हादेया भवेत॥२०॥ 
राब्दाथेः-सेवाके अनौ सरमे बु्धितं सथा चितन करिषेयोग्य हे 
जति निरोधसिद्धि मानसी सेवातं रोय ॥ २० ॥ रीका-एते 
यदोदोत्संगखालित मावात्मककी सेवा मन टठगाय करनी उचित 
दे पा अर्नोसर दोय तव उपर कटि आये ता भांति ददयमें 
चितन करना सदा अति स्नेदसों सथा धर्म जानि सेवा करनी 
तादी भांति अर्नोसरमें स्वैथा चितन करनं तव निरोध सिदध 
दोयगो । जसे ब्रजमृक्तनकों निरोध सिद्ध मयो संयोग विप्रयोगर 


चडे.रिष्षाप््रदशः ४१ 
संको अनुभव मयो-तेसेदी सेवासमेय 'संयोगकी भावना अनोंसरमें 
विप्रयोगकी भवना करे यद्‌ दादैसहितं सेवा करे तते निरोधं" दोय ! ` 
यद वीरा श्येकको रिक्षापत्र टे सो श्रीआचार्यजी महंप्रयु वीर श्से- 
कको निरोधलक्षण श्रय ' कीयोहे ता माषके अनुसार श्रीहरिरायजी 
यह्‌ रिक्षाप्रमे निरोध पुष्टिमार्गयजीवनकं जामांति सिद्ध दोय सो 
भरकार फेरे जेते निरोधटीला श्रीमागवतदद्ामस्कंध स्वपर हे 
तेसेही यह सर्वोपर निरोधप्रकार कदे दे ॥ २०॥ 


इति श्रीहरिरायजीकतं हितीयं रिक्षापत्र श्रीगोपे- 
श्वरजीकृतव्रजमापारीकासमेतं संपरणंम्‌ ॥२॥ 





रिक्चापत्र २. 


अम ततीय दिक्नापत्रमे भगवद्धावकेः साधक्रचाधक्रको निरूपण 
करदे } उपर कटिआये ता रीततिसों मेवा करे तथा अरनोसरमें चित- 
नह्‌ करे परत टुःसंग मिरे तव एक क्रणमे सगरे धर्मको नारा रोय 
जाय जन्मजन्मको भाव दुःसंगतं जात रटे ताते या कालमे दुःसंगतें 
वचनो मों निरूपण करते ॥ 
मृलं-निधिः प्रापुः सुमेरषयो दुःसंगादिकतः सदा । 

त्यक्त्वाऽपि छोकेसंकोचं यथा वहिर्जरादिभिः॥१॥ 

उन्दरार्थः-जो भगवद्धावर्प निषि भ्राप्तभयो टेसो लोक्के संको- 
चको त्याग करके निरंतर दुःमेगते आदी मातिसों जटसों वदधिकी 
नाद र्ता यियोग्यरे 1२1 रीका-जेो निषि प्रा भयोरे ताकी रघा 


४२ त्रडाशिक्पक्चःद. 


कन्ये से काट छपणक घन मिद्यो सोवि म्यकी रक्षा जतनर्सो 
न कर तो थे चोर छलाय तेसेही यट भगवद्धावरूप निधिकी पा 
ग्रीभाचा्यजीकी .कृपातं महदे ति) निधिकी) दः तेग; रक्षाः्थवस्य 
वतैव्य है। तामे दुःसंग अनेक प्रकारके । करक विषयादि तथा 
सन्यमा्मीयको संग तथां देदसेवेधी ऊंटंव रोकिक वैदिक) कायं इन 
सनतं मन निकासि पुमे राक्षनो। तदयं कोठ कटे जो गरस्थाध्ममे 
ररेनो तव खोकिक वैदिकःकायं कीये विना केसे वने? तदा कतरह 
जो भगवस्सेषा पुषटिमारगीय धरम तो अपने मनतं स्नेदपूैक करे ओर 
टोंक वैदिक लोगनके दिखायवेके विये ( दृच्छारदित दोय ) कर 
सेयासमय सेवा 'छोडि न करे सेवामें रोकिक संकोच न करे जे 
दामोदरदास संमरवारे श्रीद्ारिकानाथजीकी सेवा करते सो जल 
अपने हाथसों मरिटाकते तदयं दामोदरदासके सखरने कटि जो ठम 
जक भरतो सो दमक बोदेत- छा आवत्‌ हे तातं 
डी पास मरावो तच दाभोदरदासने कटी अव पसेदी करगे प 
अपनी खीसों कदे चो जल -भरि स्यावे तव घी तो भगवदीय हती 
तासों तत्काछ कसा ठे दोउ जने चले सो जर मरकं ससुरके हार 
आगे होये निकसे तव ससुर आय दामोदरदासके पायन पच्यो-भर 
कृद्यो जो मे चक्यो जो तुमको कदो अव तुमही जङ्‌ मरो खीजनसी 
जल मति भरायो तव दामोदरदासर्ने.कद्यो कालित न भराकेगे। चा 
भांति भगवस्सेवामें ठोकसंकोच स्वै नाही कतव्य हे, छोटि वडी 
सव सेवा मावपूैक प्रमो करनी 1 या माति दुःसंगको जानन । 


भगवदूभाव दे सो तो अभिरूप हे ओर दुःसंग हे सो जलवत्‌. मावको 
नार्कत्ती हे ॥ १ ॥ ् 


मृलं-वहिवदभगवद्याबरः सत्संगव्यवरधानतः। 
नारायत संद्चात.यहत्पात्रव्यवंहितं जखम्‌॥२॥ 


बडे शिक्षत ई ४६ 


जब्दीभैः-अभिरूप भगवद्भावः सत्संगके व्यवधानते संसृति जो 
अर्दतीममतात्मकः'संसाररूप दुःसम ताको , पाचके  व्यवधानयुक्तः 
ज्छकी नटि नाद केरत दे [ मतठन यहे हे जो पात्रमे नल दोयं ताको 
नाग जेते अमि करदे तेस सप्संगके न्यवधानमें रद्यो जो -संसीरः 
तोको नारी भगवेद्भाब;करे रे,] ॥ २.1 रीका-भगवद्भाषं अभि 
रूप हे ओर मत्संग काष्टरूप हे जेते अभिमें काट परे तो ओरह्‌ अरिं 
वटे तेजःपुंज होय तेसेदी भगवदुमाव सत्संगपायके बटे टट दोय । 
ओर भगयदूभाव अभिदे सो दुःसंगरूपी जरतं नष्ट होय जरसे 
थोडोसो अभि होय तमे जर डारेतं बा अभिक नारा हेय तेसेदी 
भगवद्‌ भावको नाश दुःसंगतें होय ) तहां को$ कदे जो रोकिकमे रे 
विना तो चङे नांदी तव कहा कर्तो ? तहां कदतदे जो दुःसंगरूपी 
जका सत्संगरूषी पामे राखे तव ह्‌ दुःसंग मगवद्‌भावको नाश 
करि रके नाश । जेस अमिकां जल्को साक्षाससंवंघ दोय तो अभिको 
नारा दोय ओर-एक पाव्रमेँ जख्करिकें -अमि उपर धरे तो जल्कों 
नान होय अध्रिको नागन दोय एसे मगवदभावरूपी अभिको सत्ंग- 
रूपी कात बटाये जाय ताकरि दुःसं गरूपी जरकों पारमे धरि(अपने 
हट्यमें अष्ट प्रहर विचार करि) जराय देय तवी चये । आगे बडेवडे 
भगवदीय टुःसंगतं गिरे तातें दुःसंगतें सदादी रपत रहेनो ॥ २ ॥ 
मृरु-जलवृषोकिकं प्रोक्तं साक्षा्तन्मेरनेन त॒ 1 
मरता नाशयद्ाव यथा वेश्वानर्‌ जटम्‌॥ ३॥ 
र्दार्थः-लोकिक जल्वत्‌ कद्योदे ताको साक्षात्‌ मावमों म॑वंष 
भयसं ससे जल [ साघ्रात्‌ सेवंधतं ] अयिको नाय करे ते्े मृते 
भृगद्भावकरो नादा करे ॥३॥ रीका-यह संसारम टोक्कि दुःसंग 
हेमो जलवत्‌ हेमो जलकरं पच विना साक्षाद्धगवद्धावरूप अमि नांदी 


9 वडे दिक्षापत्रं ३. 


रन जेस साक्षात्‌ जल डारे तो वैश्वानर जो ;अमि तीको मूर 
नारा होाजसे जडम मगरो टोकिक छोडकर भगवदुभजनकचिवकं 
वरन गये तां दनी प्नट पीवनकों आई सो सिंहनादति दे परि 
ताके गर्भगे, वचा'जरमे गिो सो भरतकों दया आहं यदीद 
संग मयो मगबद्धाव मगवद्धनन,.दटि गयो तवी दरनीके संगतं 
-तीन जन्मको अंतराय भयो एसो दुःसंग वाधक दे । तथा ्रीनंदरा 
यजी अपने पुत्रकी सेवा करतदते सो अबिकापूजनकं गये सो 
श्रीटकरजी सदी न स्क तहा सुदकनसपं आयक शरनंदरायजीकों 
ग्रसीरीये तव श्रीधङ्करजीने छुडाये ) ताति अन्य संव घ तथा दुःसग 
सिद्ध भक्तनकों विरोप बाधक हे सो साधन दावार मक्तनरको रगे 
तामे कहा केनो १ । ताते दुःसंगकों यह जाने जो दमारे सवै भावकी 
नारदी करेगो या प्रकार दुःसंगतें मायकी रक्षा करे ॥ ३॥ 
५ वि 3 लोपि = * 
मूलं-अतः सदेव भेत्तग्यं लोकिकासक्तितो जनेः . 
सत्संगमग्रतः कृत्वा नाशनीया न चान्यथा॥४॥ 
शब्दाथैः-(उपर कदे ता रीतिसों भगवद्भावकी रक्षा करनी क्यो 
जो टृःसंग वाधक दे) तासों रौकिक आसक्तिं सदादी भगवदीय 
जनकों उरपत रनों । पेदेटे सत्संग करिे लोकिकासक्ति नाराकरिे 
योग्य हे सप्संग न करे तो पां छोकिक्रसक्तिको नारा दोयसकत 
नीदी 0 टीका-लोकिकासक्तिरूप टुःसंगतें सदा डरपत रहना यदं 
-न्‌ जानि जो जब दःसंग खोक्तिक्ासक्ति दोयगी तव मे सत्संग करि 
रेउंगो, जादी समय दुःसंग मिस्य तादी समय तत्का टोकिंकासक्ति 
दोय भगवद्धावको नादा दोयगो तिं दुःसंग मिरे तापिेठदीते सत्संग 
कयो मरे तव दुःसंग्‌ वाधा न करे ताको दंत कहतदे जो जीवको 
पी काट फिरतदे जो पेदे स्मरणःमेजन करिराखेतो पी अंतकाः. 


अड रिक्षपि् द ५ 


गटसमंय कार बाधां न $रे। जो जाने अव तो सोकिक करिखेडं पीठे 
-भगवत्स्मरणं कर्गोःतां काट अवितो एक क्षणमेखाग्रजाय तेव 
वा-समंयःकटुहुःमगवद्धम नः चने तातं परैठेतं सत्संगह करे. ओर 
भगवत्सेवा स्मरण करे सोःजव'रोक्किक दु;संग आवे तव सत्संगके 
प्रतापतं बचीजाय सत्संग विना दुःसंगतं वचिवेको ओंर उपाय नही 
हे यह निश्चय जाननोः॥.४ 1. . ~; +; ^ । 


मृल-सता. परह्न स॒त्सगजातमात्रा तभव्यताम्‌ । 
तादरुदटवचा.गव-मात्रनाय. सता-काचत्‌॥ ^ ॥ 


\\ शब्दाथेः-सत्तंगमें जमाव उतपन्न भयो वाकी भावना सत्पुरुपके 
परोक्षे करनी ओर सेदपुरुपके पृचनते 'जो विरुद वचने होय सो काट 
समय नांदी माननां ॥५॥ रीका-अब उपर कृहे जो सेतसंग करिव 


~ +. (ह 


तेयं दुःसंगतें कोनं प्रकारं बेवेगो १ या भोतिःकोईकहे ' ती कहते 
जो. नित्यं नियम"करि जेसेँ मगवत्सेवो स्मरण करे तेसेही सत्संग एकं 
घेडी दोय घडी चने तितनोदी करे..पठे सत्संगके परोक्षमे जो जो 
वांता संत्संगमे मयी -दोयः तोको स्मरणे. करि ` जपने मको देस 
जो श्रीआआचोर्य॑जीं श्रीगसोईैली तो यां भांति केःदे.ओर म कहा 
करेतंहं जो विरद होय ताके त्यागमे मन करे जाप्रकार कटे. सो 
कैरनकोःमन्‌ करे । यां माति मनरको जो-कोईै, भगवेदधममे लगाये 
रोखेगो सो टुःसंगते वंचेगो जो त्ती भगवदीयके ुखेषं सुनीं हे 
तामे दृढ विधासं करि इदं वातकी ` मेना मनेमें करिये तय.मनं 
विकाने अवे .जेसे गाय ःवनमेते चरि आवतःहे -पारटे : घर आये 
फेरि बिके चमैण करि स्वाद ठेत दे तेसं वेष्णवको संग देये तां समयं 


४६ परदे. २. 


भगवदर्मक- सवणी, सरपं सत्सि परोक्षमे अप्रनेःहदयरमे मनन 
क्रक; मादनासो. ए्सको श्ास्वादनः करे सत्संग विरुद्ध ;अचन 
शित द तिनको दिचारि ध्मैःअधर्मको परिचार मन्म राखे । ओर 
सत्संयतं विरुदः वचनम्‌ फदे, जामे; सत्स॑गहरटिनाय, पसोव 
नकर} ५४. 
मरलं-मरतस्यापि दुःसंगे जाती दरिणजीतिता।. , 
केवरं कलिदापामिंभूता अपि जनाः स्तः#६॥ 
तसंगनिरतैनेष भवितव्यं विशेषतः ' 
सयवा सवतो मौनं तदम .विधीयेताम्‌ \॥ 
<-कदृदाथः-जडम्‌रत्फोह्‌ -दः संगमे दरिणन्नातिपंनो भयो , ओर 
सगरे जन्‌ आपतद्‌ केवल फलिदोपके जीतेमयेदे ।६॥ तासों विने 
संगे विकोष-करिकिपरीतियुक्त नदीं रदेनो अथवा ते; न बनेःतो 
मौन राखनो 1.७ .५.दीका-दुःसंगको मनमें भय रात्रे अुपनो.काठ़ 
जानि काहि जो हःसंगदोष होय तो ररि जो मगवान्‌ सो द्रिःजात 
रद्वदे-सो, शीमावचार्यजी महाप्रमु मंन्यासनिभैय भर॑यमे -कदै -ह 
« विप्याकरांतदेहानां नविक्ञः. स्था रः? ( जं दुःसंगदोप करि 
व वय निश्चय नादेय) ४. 
-दुःसंगल्मप महा वुक्‌ द-आरायुह-जगतमें भूतभ्राणिम्‌त्र देऽ से 
-सदजदीरमे दोप करि मरह कार्ते जोय॒दक्रस्किलमदाकणिग्रै सपने 
यनक वयास नका लोमे जोत समुचतद -ेसद्.्ान 
वाम्य परोमन्‌ तो मरय द.यदःन -जानेः जा(-समय दःस 
मलाः सम्य जानाय विप विधः सव प्क णम लात 
रदत पतेः मनो को कतिकः. 


जडेःरिक्षाप्र ॐ. ४७ 


रूपी .जीने ,भर यदःजनि'.जो; ससंगके पतापत मे :ब्चतह 
जा समय दुःसंग मिठेगो तादी-समय भ गिरूगोः;एसो ज्ञान,मनमे 
राखे "जो यह कलयुगने सगरे `प्राणीमात्रेकी इदि दरिरीनीरे 
कख्कि, दोप सत्रनुकों लगप्रोदेः एसो,जो इःसं्गदोप. सै धमकी 
-नाराक-हे तिभते .न्यारो यहं, -जीय-रदे तिवदी अगवद्धाव -षिरोप 
सेय, ओरं उपायःकरोई नादी हे" तहां कोई कहे. जो ्ुःसंग, प्रव 
होय अपने न-दोयय अपने घरके.प्रडोसमे दोय तथा- कू 
न्नीविका-दोयःतहां दुःसंगटोयमथवाअपने इटुत्रमे -दोय अपेतं 
यह्‌ हःपेग निवारण, होय ओर जीवकं घरमे रदे विना तो बने मांसी 
तदा दुःसंग प्रवर हयः तो कहा कैरे ?,तहां श्रीहरिरायजी कहते 
ओी मुख्यतो यदृदी हे जो अपने समुश्नायेते' अपने उपायतें टुःसंग 
रतःय तो छोडाररये अथवा आप छोडिकें ओर ठेर निवाद करिये 
अपने काहू माति दुःसंग न च्छे तो तदा मन्‌ होय रषये बोखियें 
नारीः जहा, अपनो कं्यो नं दोयं तहं अपने मनेको भाव मेगवदधम 
वात्तौ कवद् न कदय उनतें.मन न्यारो राधियें काते जो जाको 
भगवद्धमं सुनिविकी श्रद्धा न रोय ' तिनके अगे भगवद्धमं सर्वथा न 
कैदियें 'कारेतं जो 'भगवानमें तथा -मगवद्धर्ममें भेद नाही एकदी 
पदाथ हे ताते मगबानको अतिक्रम्‌ दोतदे यह पिचारि' जहा दःसंगे 
प्रचल दोय तहां वाद न्‌ करिये मौन रद्य मनम हरिदशरणकी सावना 
करिये !-भीभाचावजी भहा पतकपेा्य्‌ धथ. दद “हः 
दारी तथा-यपि भये म - भसुप्रोहेऽत्तयभवि भक्तेः 
श्राति -कृतेए) यव्ये वा उरवो रवशं इरि 
की दानिं तथा पापम रयु्िक्मादिककी जप्रापिमक्तकेः 
-दरोदमे,भकतिके .अभावमे; मक्ततके अतिक्रमे कीयो दोय तीमे-अरीः 


८ वंडपदीक्षापत्रन्दः 
करयमें तथा सुरक्यमे निध्रयःहरिदारणःदेः):या भाति हरिशणकी 
मावना-नमे करं सपे शेयर ॥;९7७॥ 
मर्यो वदत्य्यधावाक्यमाचा््नाजनःः। , 
#  सखछातप्रर्का वाप तत्समा इटसगमःः॥ .८।॥ 
¦ शब्दाथैः-जो जन श्रीभाचार्यजीकेःवचनम अन्यथ बोक्यःकटे 
अथवा अरैताममतातमक संसारम .ओसक्ति करिवेकी पेरणा.कर 
तिनको संग सो दष्टसंग जाननो ॥ < ॥ रीका-अच को कटे जो 
दुःसंग अथवा मगवद्धर्ममे विरोध किनकों कटिये ? तदा कहतदे,जो 
श्रीवछभाचार्यजीके वचनत .सिद्धाततं अन्यथा. वचन; कदे; तके 
वचन अन्यथा (गो );जने, श्रीआचार्यजीर्ते विरुद. धर्ममेःबोध 
करके चलाव अन्यमागेकी,रीति कदे तिनक्ी दु. करिकेमनरमःजाने 
जी याक यचन मानेते मेरे सर्वधरभकरोनारा होयेजार्यगो तातंःअन्यः 
मार्गयिकेःपास न वेषं अन्य ,सवंध दोयजाय,ःअन्यमार्मके -धर्म 
सनिये नादी अन्यमार्माय "करिया -कडु-नः करिये सो गोरविददुत्ेकी 
वारतामं भसिद्ध दे, जो एकसमे-गोविंदटुवे मीरांवाईैके घर गये तदं 
मीराबाहैने आदरसन्मान करि गोवददवेको रासे सो मिरांबाई मग- 
दधतत हती ५ भीभाचार्थजी महापभुके पुष्टिम नांदी हती मयौ 
दूमार्गम्‌ दती सो यह गोर्विददुबेकी वात श्रीयसो्जीने .जानि जो 
गर्द मीराबाके बर देतव नीत करति भः 
वदपदयपरागजुपो नि युक्ततरं मरणेऽपितराम्‌) इतरारयुणं गजर 
थतो नदि रासममषयररीकस्त" (भये चरणारि दकौ रजको सेवन 
क ० णना ओरको.आाध्रय्‌ 
¡योग्य नीद) अयिगो विदद! जेप रस्ते धारण कयो एसो 
पुरुष गदेमको खकारं नी व पदि 1 
दीये जो गोरवियेको दीनो । सो तरनासीनगोविदटुषेको जाः 
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दीयो तव गोविददुमे वांचतदी उखि आये ताते यह पुष्टिमागे हे सो 
एसो हे । श्रीगुसहिजी गोविददुवेसो कहि जो दाथीकी असवारी 
करी अव गधाकी असवारीको मन भयो हे ? तासन पु्टिमागमें 
अनन्यभाव राखियं । पुष्टिमार्मते अन्यधर्ममे चवे ताको दुष्टसग 
जाननों ततार ताको त्याग करनों ॥ < ॥ 


मूरं-यश्च कृष्णे रतिं नित्यं बोधयत्यप्रयोजनाम्‌ 
निरक्षपः साव्वकश्च तत्समः सा्सममः॥ ९.॥ 
` शब्दाथै-जो सद श्रीकृष्णे कारणरटित प्रीतिको बोध करे भर 
निरक्षेप तथा साखिक रोय तिनको संग सो साधुपुरूषको संग जा- 
नर्न ।॥ ९ ॥ गीका-उपर कटे जो अन्यमार्गीयको संग न करे तहां 
कोटे कटे जो किनको संग करे ? तदा कहते जो एक श्रीकष्णफलखा- 
त्मकं भावात्मक व्रजपति दे तिनमें नित्य मूतन प्रीति होय ओर अव- 
तारादिकमें न होय एसो अनन्यमाव जाको होय ओर एक श्रीकृष्ण 
के चरणारविदकी भक्ति वविवेकोदी बोध करे ओर हदयमे यदी वासः 
ना रहे जो श्रीकृप्णके चरणकमटगे प्रीति दोय ओर दुसरो प्रयोजन 
मनँ न होय निरपेक्ष होय काकी अपेक्षा न राखे यह्‌ मनमें जाने 
जो एक श्रीन्प्णदी कत्ती हे ओर कोउ नांदी काको भगवद्धमम दिखाय 
अपनी प्रतिष्टां अथवा लाभार्थं भगवदधमं करत न दोय ओर 
साचिक होय, छर, कपट, काम, कोध्‌, मद, मत्सर, हृदयम न दोय 
एसो धर्मं जहां देखे ता भगवदीयको संग करे ॥ ९ 1 
ठं-एवं निश्िच्य्‌ सर्वेषु स्वीयेष्वन्येषु वा पुनः । 
महत्डुरप्रसूतद् कत्तव्यः समानर्भयः॥ १० ॥ 
उब्दाथः-पएमरं अपने ( मगवदाय जन ) आर अन्य [छोकिकि] 
इन सबने संगको निश्चय करिके फिर उत्तम कुटमें जिनको 
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जन्म हे तिनके विषयमे संगनि्णय करनो 1 १०, टीका-संवै जरतं 
निधित चय सोकिकं वेदिक ओर देहृसचंधी अनेक.उपाधि गृहकाय॑तें 
मनेकरि निश्रित दोय। मगवत्परायण एतन्मार्मीय.पुषिमार्मीय वेष्णः 
यकर सपनो जने जो श्रीभाचार्यजी महाप््फे दारण येह आये दं 
मह्‌ शरीजाचायैजीके ररण हं यह वेप्णव `टमारे सैवैधीं है एसो सेह 
वेप्णवपर दोय 'तिनको , ससग कम्य हे { -अन्यमार्मीय-जो 
जीव हे तिनरसो जाक अयोजन न होय { महरम जन्म होय 
सो साक्षात्‌ श्रीवछछमकुरमे यह्‌ सगरों धम हे, एक अ्ीषष्णदीकी 
सेवा एक श्रीकृष्णहीको आश्रय इनमे दे तासों पिनको सप्संग 
मन वचन क्रिया करिकें कर्य दे । अथवा श्रीमाचार्थजीके अगी- 
कृत पुष्टिमार्भीय नाम, निदेदन, मयोदा, सेवा, श्रीकरष्णमें रति जाके 
होय एसे मगवदीयको निश्रयदी संग कर्तैव्यदहे । या माति 
सत्संगको निणेय करैव्य े।॥ १०॥ 


भूल-श्रामदाचार्यचरणे मतिः स्थाप्या सदा स्वतः ॥ 
तत एव स्वकीयानां सिदधिःकार्यस्य सर्वथा॥११॥ 


उब्दाथ-सदा श्रीआचार्यजीके चरणारविदमें आपत मति स्थिर 
करनी तासोदी भगवदीयनके कायेकी निश्चय सिद्धि दोय ॥ ११॥ 
सीका-श्रीजाचायजीके चरणकमले जाकी मति टट एकरस स्वस्थ 
दोय मन वचन करके एक श्रीआाचार्यजीके चरणकमटमें जिनकी 


दधि होय तिनको मंग करन । शरीमर्योत्तमजीकी रीका श्रीगो्टः 


= ~~ ~ _ ~ 


नावन वरचत ट्‌ ताम खन हे जो पद्मनाभदाम मस्विं मगव्ीय 
रट एन ममवत [यकं हदयम्‌ शरीभाचार्यजी मराप्रथु नि विराज 
मान टे तिनके मंगते मकठ कार्य विद्ध दोय, भोज्यो कपर टे ताक 


य कपराक मरं दोय तो वह अजे, तेसेदी मगवदीयके मंगत 


बडे रिश्चापत्र ३. ५" 


-मगवदीयं दीय एतं खकीर्य भग्दीय मिरे वंहुत दमे हे। भर 
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दति प्रस स्वकीय मगवदीयकीं संग नं होय तदतांई कायह्‌ सिदध 


ध = 


न होय तंतं भग॑वत्सेवास्मरण. करिये, एसे भगवदीयके. मितेप्रको 


मनम्‌ ताप राखय त्‌ श्राजाचायजी मदयर दषा करके मिख 


ततव श्रदधापूर्धकं दीन दोयं उनको संग मन द्गायके करिये } "जव वेः 
मगेदीय प्रसन्न होय छेषा करी पुष्टिमागेको पकार ` खीङाभाव ` वततपेः 
-तव कायं निश्चय सिदध होय ) तारीत .रीजचायजी महाप्रम आपं 
नधरलनग्र॑थमें निरूपण कीयेहे निवेदनं तु स्यत्तेव्यं सेधा तादरौजनेः 
< निश्चय तादृरीय जनके संग मिलिक निवेदनको स्मरण करनं ) 
निवेद्नको स्मरण तादरीय वैप्णवसों मिलिकिं करे तो हदयमें मागै- 
स्फतिं दोय ताते ससंग अवदय कत्ैम्य हे ॥ ११ ॥ 
मूरं-अवेष्णवत्वं मंतव्यं तदिरुद जनेष्वपि ॥ 
जीवेषु दोषवत्स्वेवं तथा तत्साम्यवस्तुपएु ॥१२॥ 
खब्दाथः-पुष्टिमारगते विरुद जो जन हे तिनमें तथा मगवदीयमे दो- 
-यबुद्धिषारे जो जीव दे तिनमेह्‌ एसे अवेष्णवल माननं १२॥ यीका- 
वैष्णव ओर अवैष्णव केसे जानिये सो लक्षण कहते । जो श्रीभाचा- 
यंजीने पुष्टिमाग प्रकट कयो हे ओर धरीय॒सो्जीने प्रकार कीये हेसो 
नामावलीमें नाम कटे “ पुषिपरवर्तंकाय नमः ” यह श्रीभाचार्थजीको 
नाम,पुषटिगागंप्रकादाकाय नमः""यह्‌ श्रीयुसौईैजीको नाम हे।तापू जो 
नड पुष्टिमार्गकी रीततिसों विरुढ आचरण करे ताको अवैष्णव जानि- 
ये, जो कोई पुष्टिम रीति प्रमाण चरते तिनको वेप्णव जानिये 
कारेतं > शद्ध जीव दोयगो तासों दध क्रिया वनेगी । सो जीव जग- 
तप तीन प्रकारे हे सो पु्ि्रवाहमयादाग्र॑थमे श्रीजाचार्यजी महाप्रभं 
कटे“ इच्छामात्रेण मनसा प्रवादं सृष्टवान्‌ दरिः । वचसा वेदम 
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दि पुष्टि कायेन निधयः ” (भमु इच्छामात्रते मनते भ्रवारङरं तथाः 
वचनत निश्रयवेदमा्को ओर कायात निश्रय पुष्टिका उखन्न कसः 
भये › श्रीटङ्करजी इच्छाकरिकें मनते सृष्टि भरकट करी हे सो प्रवादी 
सृष्टि हे वको मन कव्‌ मगवदर्मम नारी रगे सदा दु्टाचरणदी केरे 
ओर वचनकरिकै श्रीरङ्करजीने सृष्टि प्रकट करी हे सो म्यादासृषटि 
पदिक कर्मे खामी रदेदे ओर श्रीराङकरजीने अपनी कायते सृष्टि प्रकट 
करी दे सो पुष्टिजीव दे नसो मगवस्सेबादी बने या रीतिसों तीन प्रका- 
रफे जीव दे ताते जीव दोपकरिकै मयो हे सो प्रवादी हे तासी दु्- 
चरण करतहे ताको अवेष्णव्‌ निश्चय जाननों ॥ १२॥ ॥ 


मृं श्रीकृष्णः श्रीमदाचायस्तया श्रीविदलेश्वरः॥ 
तथारीसास्थसामग्रीनितरसाम्यं कदाचन्‌ ॥१२॥ 


र्दाथः-््रकष्ण, श्रीमदाचार्यजी, श्रीयसोईनी, मोरसव संखा 
सामग्री हन सवनके बरार लोकिकं काद्‌ दिन ओर कष नही ३।९२ 
रीका-अव श्रीदरिरायजी पृष्टिमामीय जीवनक शिक्षा करते ज 
यह भाव मनमे अदर्निम्‌ अवध्य राखियो अलोग्रिक पदार्थे लोफिक 
इदि. आवे तो बाकर मख नाश सेय मो कटतदे--एक श्ी्ष्ण, 
श्ीभाचार्यजी ओर श्ीविद्टनाथजी तथा सीलासामगरमे त्रजमक्त 
आदि भ्रीआचार्यजीके पृष्िमा्ममे सेवा सामग्री सच असक 
जाननी? शरीक्ष्ण मानात्‌ एलातमक रसाएकर श्ीयशोोसंगलारित 
व सवस्य जीषनधनं सोही श्रीष्ण अपे 
दवी जीवनके उद्धाराय ग्रीभाचार्यनी महापरभुजीरूप भर अलो. 
विन्‌; अबिरूप्‌ भके मो अलोक्रिक माग प्रकट कये सोदी श्रीः 
1 दृसरोदी रूप श्रीगुनोजीको धारण करी यह 
पृष्मागदन भकार ये । जेते श्रकरप्णावतारमे सगरी छीरा- 
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सामग्री (शीछरष्ण)श्रीनंदरायजी,धीयदषेदाजी,आदि सव अलौकिके 
चाढ्टीलारसमें मम हे, सखा गाटयेहू अलौकिक सस्यभाषमें मम 
-गोपीजनमें अनेक माव दे, श्रुतिरूपा, कमारिकाःयुस्य श्रीस्वामिनीनीं 
-ृपभानुजा, ओर श्रीयमुनाजी इनके अनेक यूथ अनेक सशी 
-यह सव, अलोकिक श्रीगिरिराज, वृक्षादिक, पु, पक्षी, वजभृमि, 
गुटम, रता, ओपधि.निङंज, आदि सव छीटासामग्री आमूपण वरा- 
दिसामग्री सव अरोकरिक हे तेसेदी यर श्रीञाचार्यजी श्रीय॒सौिजीके 
पु्टिमार्मे सेवाप्रकार. वपैदिनके उस्सव, नित्यसेवाको प्रकार.सामभ्री, 
आभूपण, वख, सिंहासन, खंडपाट, पिच, निजमंदिर, मणिकोटा, 
तिवारी, डोरतिवारी, रसोटैषर, पानधर, फएूरधर. गाकधरम॑डार, 
चोकं, सेवक, कीत्तैनीया, परिचारक, आदि सव्र सेवासंवंधी पदार्थं 
अोकिक जानिये, इनको मावात्मक जानिये, इनमें लोकिक बुद्धि 
-करे तो महा अपराधदोय । या मावस पुष्टिमार्मीय वेप्णव सेवा करे । 
यह्‌ भाव मनमें गुप रासे सो आगेकै शछोकमें कहते ।॥ १३ ॥ 
मलं-यदस्मामिः परा प्रोक्तं तचित्ते स्थाप्यतां सटा॥ 
न कुत्रापि चवक्तव्यं सांप्रतं विमुखा जनाः ॥१४॥ 
शाब्दाथेः-जो हमने आगे कद्योहे सो सदा चिन्तमे स्थापन क्रियो 
जो मारके वक्ता हे तिनतें कनो ओर काषूके आर्गे मति कियो 
-काटितं जो आनकाट सगरे जन विमुख होय गये ॥ १४ ॥ 
रीका-जव कोई पूरवपश् करे जो सेवासामग्री ठम संव अलकिक 
चतये सो तुम अपनी युक्तिसों करतो के कट्‌ ग्रथमें हे ? के कासो 
सुनी हे१या भांति कोट के तदं श्रीहरिरायजी अपने छोरे माई तथा 
अंगीकृत सेवकनसों कहतदे जो यह हम वडनसों सुनी दे श्री- 
गोङलनाथजी श्रीकत्याणरायजी आदि सर्वं मावरसके अयभवकन्तीके 
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ीयखसों सुनी दे। अथवा शरीमुवोधिनीजीमे शीमदापरभुजी सव 
माव कहे तथा परथमे श्रीयसौँईनी सगरी रीटासामभी रोकिकि 
वर्णन कीयेहे सो हम दुमसों सति से्करिकें कहते जो यह वातौ 
अपने चिन्तमे सदा स्थापन करियो, कवहू को कार भटँ सक्कं 
मति जानियो जर यह भाव काके आगे मति कियो, तण्ड 
अंगीकृत जाको हदय गुध दोय हदयं टट श्रीजीचार्यजी श्रु 
दैजीके चरणकमलको विशवास दोय तिनसों भिरि अरौकिक पदाः 
को विचार कर्चम्य हे ओर विमुख जन जाकी छो क्रिक बुद्ध देतिन 
प्रति कवद्रू अरीकिक्‌ पदार्थो भाव न कदि । तदं कोई कटे तो 
समुमरे नादी तक्रे आगे कयं तो यदृ जाने ओर तुम कहतहे त` 
कटिं ताको कारण कटा ? त कहर ॥ १४॥ 
मूर-सांयुख्यबोधनं नैव जायते वाह्यधर्मतः ॥ 
एकोपि दोषः सुद्टः सर्वं नारायति रदम्‌॥१५॥ 
रन्दाथः-बाह्यधरमते सन्मुखमे बोधन दोय नाही कतं नो ए-- 
टर अव्यत टट दोप निश्चय सर्वको नादा करे ॥ १५॥ रीका-जखे 
आगे जोकि प्रकार हेसो न केनो, या पुष्िमारभमे भगवदीय 
विना अन्य द तिनसों किये तो अपनो धर्ष जाय, ओरं 
आगे कटु कनेको मकार आय वने तो जनान पेराग्यको प्रकार की 
दीनि, अलोकः भावको प्रकार न किये । कारिते जो अपे 
हदयकरो धमं वादिर प्रकाय्‌ करे तो ध्ैरस बाहिर जातरटे हदते 
रथ॒ जातरदे। ताते शस्यधर्मको वाटि प्रकारासर्वथा नकरनो, क. 
त जापक दोप चह जीवे एमो द देखो अलोकिकमे सोक दि 
९ बह सपरन निश्रयदी नाया करतरे, मो अलोक पदा 


राक इदि सकी द मयने कोई एकी योपि इदः 


चडे िक्षापत्र ३. षणु 
होयमी सो सगरी वस्तु खीटामय देखेगो तिनसों खोकिक क्रिया 


कवहू न वनेमी ! ताति यह्‌ एक महादोष जगते मिरिरघ्योहे जो 
सीकिक उुद्धि अरोकिकमें हे, तिनके स्धर्मको नाग हे कष अल॒भव 


नारीह । या प्रकार पृष्टिमार्गमे रहे तिनको श्रीजाचार्य॑जीकी कपातें 
माय उत्पन्न होय स्वरूपानंदको अनुभव होय ।॥ १५॥ 
मृरु-अस्माभिरेवं िखितं निरपेक्षः स्वभावतः ॥ 
स्नेहेन सर्वथा चित्ते घीयतां यदि रोचते ॥ १६॥ 

ब्दार्थः-हुमने निरये होय समावते एसे छिस्योहे सो स्च तो 
निश्चय स्नेहकरिके चित्तम धारण करोगे ॥ २६1 ठीका-सव श्रीह 
रिगयजी अपने माई श्रीगोवेश्वरजी प्रति तृतीय रिक्षापत्र संपूरणं करत 
हे तामे कहते जो यह णिक्षापत्र हम तुमको रिद सो त॒म यह्‌ 
मत्ति जानियो जो माके संवंधकरिके शिखि हे अथवा कष्ठ रोकिक 
स्वाथेको माव यह मनमें हे, तुमको प्रसन्न कके अर्थ्‌ नादी हे 
निरपेश्नमव्रसों रिखेहे.धीमदाप्रमुजीकी निधे घरमे विराजते तिनकी 
सेवासामभ्रीभे अलोकिक माव दोय तो आनदेको अनुभव दोय यातं 
लिखे तातं जो तुब्मारे चित्तमें रुचे तो यह उपर जित्तनो प्रकार कों 
दमो चित्तम निश्चय धारण कखियोग्य पदा हे काके आगे प्रकाम 
केरियोग्य नोरी ! यह माग श्रीजाचार्यजी महाप्रभूजीको दे सो 
भावात्मक गोप्य दे ताति स्नेदकरि अपने चित्तम सर्वभावको धारण 
करोगे ॥ १६॥ ~ 


इतिश्री हरिरायजीकृतं तृतीयं शिक्षापत्र श्रीगोपेश्व- 
रजीक्रतव्रजमापाटीकासमेतं समाप्तम्‌ ॥ ३॥ 


----- 





.¢ 
| 


बडे रिक्षाफ्र ४. 
शिक्चापत्र ४. | 





अव चतु रिकषापत्र भावन्‌ निरूपण करते । उपर कहे जो 
सत्मगकरि दुःसंगण्छे त्याग करे ताके हदयमे भगाय पथरं म 


भगवार्‌ श्रीकृष्ण विरुढधर्माश्रय हे तिनके स्वरूपको ज्ञान होय सो 
स्वरुप अव अगे सिदधातिपूर्वक निरूपण करतदे- 
मृर-प्रमोध्माः श्रुतौ प्रोक्तास्तथा मामवतेऽपि च ॥ 
प्राकृताः स्वरूपेकनिषठा मिन्ना न रूपतः॥१॥ 
दाब्दा्थः-प्रुके धमे अप्राकृत ( मायासंवंधरदित ) आर ए 
स्वरुप्मेही प्थित स्वरूपे भिन्न नादी एसे शरुतिमर तथा श्रीमागवतर्मेह 
निरूपण कये । ? ॥ कामम्‌ शीप्ण हे तिनके धर्म शरुतम 
विस्तारकरिक कदे ओर श्रीमागव्तमेद्‌ प्रमु सब धरम कटे दँ सो 
श्रुति तथा श्रीमागवत दोऽके बचन प्रमाण जानने, जिनके हृदयम 
श्रतिके वचन ओर श्रीमागवतके वचन भमा नाही हे सो जीवको 
आसुरी जानन, जिनके हदयमेशरुतिके वचन आर श्रीभागवत्तके वचन 
रमाण हे तिन शुद्ध देवी जीव जानने । सो श्रुति भगवानके खरु. 
पको अप्राङ्रत कदत ओर श्रीभागवत श्रीटकोरजीके स्वरूपकर 
अपाद कदतदे मो प्रात्‌ ओर अग्र्तमे यह तारतम्य दे जो 
अप्र्ूत द सा सदा एकरस कव आनंदमय दे तदं लौकिकं मायाके 
णको प्रवेश नांदी आर प्रात हे सो मायाजन्य हे, मायात 


भरकर रोय तया काट पायके न्ट दोय जाय यह्‌ प्रा्रत जानो । तत 


परमुको स्वरूप अप्रा्रत जानें । अप्राकृत प्रसुको म्बरूप आन्यो क्व 


चडे रिक्षापत्र २. ५७ 
जानिये जव प्रभुके सखरूपमे ओर नाममें हट निष्ठा दोय, श्रीराङर- 
जीके स्वरूपकी सेवा कीये विना स्यो न जाय ओर श्रीराकरजीके 
नाम श्रीराककरजीकी खीरासंवंधी कीत्तेन विना न रद्यो जाय तव 
जानिये जो श्रीरङ्करजीके नामरूपे निष यई । श्रीरङ्रजीर्सवंधी 
धर्मम सगरी ईष्रिय मन देह टग्यो रहे तच जानिये जो या वैष्णवपर 
प्रयु करृपा कीये॥ १॥ 
मूर -कनैत्वसमरूपत्वस्ांधारतयुख्यकाः ॥ 

ठ्यापकत्वाचरूट्‌त्सवमायाशश्रुतसूप॑ताः ॥ २॥ 

गब्दार्थः-कत्तपनो, सभररूपपनो तथा सवौ धारपनो यह्‌ मुख्य धर्म 

ओर प्यापकस तथा विरुद्धर्माश्रयल् आदि सर्वधर्म शचतिरमे निरूपण 
कीरये ॥ २ ॥ रीका-श्रुति ओर शीभागवत प्रयुकों अप्राकृत करिया- 
रूप कटतदे जो रूप श्रीटाक्करजी चाहे सोदी रूपकों अपने भक्तनके 
सुखदाना्थं धरि ठे सो श्रीभागवते प्रसिद्ध वणेन हे-जव दिरण्य- 
कशिपुं प्रह्मदजीकों वहूत दुःख दीये तव प्रमु श्रीरसिहरूप धिकं 
रिरण्यकरिपुकों मारे प्रहादकी रक्षा करी रीनी तथा श्रीयशोदाजीकों 
मुस्य बारमाव टे तिनके वारक होय पटनोमें लतत हे ओर 
त्रजभक्तनकों प्रतिभाव हे ताते उनको रतिदान मानमोचनह 
करत हे एककारवच्छिन्न सये रीखा करत हे काषेतं जो स्वके 
आघाररूप मुख्य श्रीकृष्ण दे, कर्तु करतुं अन्यथाकर्तुं सर्वसामर्भ्ययुक्त 
हे, सगरे भ्यापक हे, सच ठेर शरीकृप्णकीदी सत्ता हे ओर सचते न्यारे 
दे येही विरुदधधर्माध्रय जो सचर्मे हे जओर सवतें न्यारे दे। यामांति वेद, 
पुराण, श्रीभागवत मगवानको अरोकिक्‌ रूप निरूपण करते ॥२॥ 
मरं रेश्वुयाया अंतरंगधमां भागवते तथा ॥ 

तेऽपि स्वरूपभेदेन मयादापुष्िमेदतः ॥ ३॥ 


५८ वड रिप्रं ४. 
^ ) ~ = 
सर्वेपि च विभि इति श्रीम्मोवचः ॥ , 
अतोऽत्र एष्टिमामीयमं वरंगं विशेषतः ॥ ९ ॥- 
राब्दाथैः-तेसे देशवर्यादिक अंतरंगधरम श्रीभागवतर्मेह्‌ निरपण 
कये हे सोह मयादा ओर पुष्टि दोय मेदसो खरूपे भेद करके प 
प्म मेद पयं एते आपकर वचन्‌ हे तासां यहां विरोपसों अतग 
पष्टिमामीय धर्म हे ॥ ३ ॥ % 1 रीका-श्रति ओर श्रीभागवत दोय 
मावको स्वरुप कते एकं माव तो देशवर्थको हे पुकों व्यापक सवके 
आधाररूप कहते सो मर्यादाभक्त देश्यं जानि भजन्‌ करते, श्रि 
नेति नेति कते रहा, रिव, देपापिकं देश्वयैमायसों मजन कतरे 
सो मयादाभक्त हे, ओर प्रभुके अंतरंग भक्त हे सो सेहभाधसों भजन 
कृपते 1 नंद, यशोदा, व्रजभक्तादि पुष्टमक्त दे सो श्रीराङ्करजी एकः 
दीदि परि भक्तनकैः भावकरि न्यारेन्यारेष दीसतदे सो श्रीमागवतमे 
केह जो-नव अकरूरजी श्रीराकुरजीको मधुपुरीमे पधरायके ठेगये 
तरां जाको जेसो भाव हतो तेसोदी दरीन मयो, कसको वैरनाव 
दतो तात काटरूप देसे, जोगीजन प्रमतस देखे, मधुरास्थघीजन 
भक्ते परमकोमट सुक्कमाग देखे, जदा जेमो मक्त भाव तदं धीग- 
कुरजी तादी माव विराजतदे.मर्यादाभक्त एेश्वयमावकरि आराधना 
करत हेभयद जानतदे जो प्रथो भूक प्यास नादी,कोि व्र कती 
द, एलन्‌ कर, संहार परे, दिनक इम कदय देये! प्य हमारी रधा 
करतदे यह्‌ भाव दे तिम कटु भ्रमु मागत नाही, ओर पुषमत्त 
न वादः ब्रजभक्तादिक्रकों सनेहमाव दै जो एकं क्षणमे मूसे 
वगः यौत, उष्ण. गत दे एमो माव हे तहं श्रीगुरनी 
मागि अंगीकार करत द सो ध्रीमागवतमे प्रमिद्धही निरपण 


टे । रव्यमाके मर्योदारीति हे ओर स्नेदभावमें पुरीति दे । 


डं रिक्षापत्र 9 ५९ 


यारभाति स्वरूपयेदते न्यारेन्यारे रसको अनुव दे सो दोऽ मागं प्रसिद्ध 
दे) ३॥ सवमे व्यापी मगवा्‌ हे सो शाघ, पुराण, श्रीभागवत 
कहते ओर श्रीयुवोधिनीजी आदि म्रंथमें श्रीभाचायंजी महाप्रभु 
सवैव्यापक भ्रथुकों कदे परंतु अंतरंग पुषटिमार्मीय भक्तनको भाव 
सर्वोपर हे सो काहेतं जो ज्ञानी हे तथा मयादामार्गीय भक्तदे सो भग्‌- 
.वानको सर्वभ्यापक जानिकं मजन्‌ करतहे तिनको स्वरूषानंदको 
अनुभव नांही केवल मोक्षके अधिकारी हे, ओर पुष्टिमार्मीय भक्त दे 
सो सर्वोपर दे श्रीराङ्रजीके अंतरंग सदा सेवा, मरगार, भोगं आदिः 
करके खरूपानंदक्रो अनुभव करते तिनतें एकश्रण श्रीटाङ्करजी 
स्यारे नांदी रदतदे ताते यह पुषटिभक्ति विरोषकरि स्गोपर दे ॥ ४ ॥ 
मूटल-वंरूट वमाश्रयत्व स्वसुखाय विचारयत ॥ 
प्रभुः मार्‌ खास्त व्रज सातपद्‌ाकमः ॥ ५ ॥ 
श्रीभागवृतदाक्यन कोम।रं जहुतुत्र॑जे ॥ 
व्याख्यात च तथत्स्मिदाचायावन्रतावाप॥६॥ 
टाब्दाभैः-अपने सुखके अभर प्रभुको विरुढधमाश्रयत् षिचारे, 
दोय भया ब्रजमे कमार अवस्थां राखतभये एमे वाक्यतें वरजम 'मातू- 
पदांकगः (श्रीयरोगोत्संगलाटित) प्रम कृमारदी दे, धीमदाचा्य॑जीनें 
श्रीसुवोधिनीजीर्मेह्‌ एसोरी व्यास्यान कीयो दे 1 1121 रीका- 
भ्रमुको स्वरूप विरुद्रयमश्रयी हे यह्‌ विचार भक्तजनकौ अवभ्यं 
हृदयम करनो । वैष्णवको मुख्य धरम यदी हे नो पमु विरुढधर्माश्षयी 
जाने कारें जो जहांतांई भक्तनक्तों विरुढवर्माश्रयको ज्ञान न रोय 
ताताहं भरयुकी खीलामे असंभावना विपरीतभावना दोय सो भक्ति- 
बौजको नाश करे, ताको प्रकार्‌ कदत हे जो प्रमुकी टीटामें संदेह 
अवे जो दामोदरलीटमं प्रकी कटि छोरिसी जर दोय संय॒रीको 


= 


६० वड़े जिष्नापत्र ९ 
वीच अत्त तामे श्रीयशोदाजी दाम जोरत जाय तेष दोय अंगी 
घरेमो केमें ? यह दोपवुदटि सो असंभावना ओर माखनके लिय 
मु क्यों सदन कये ? तथा मानादिक रीर प्रषु एसो दन्य क्या 
करत हे? या भति दोपदुद्धि अवे सो विपरीतभावना, यद्‌ दाप्‌ कत 
जाय जव श्रीणक्करजीको विरुटधर्माधरमी जाने, यद मुरस्य विचार 
वेप्णवकों कततन्य हे प्रमु कमार पांच वरसके परमधंदर श्रीयगादा 
जीके अंके विराजित है ओर भक्तनकों सधैटीटाको अनुभव रावत 
प्रमुकी मगरी ठीदा नित्य टे, आनंदरूप द, ज्म प्रमु आनंदरूप 
निय देतेतें दी प्रभृकी टीटाहेसौ आगे वर्णन कृरतदे ॥ ५॥ 
श्रीमद्धागवतमें नित्यटीखा कटं जो कमारठीदा व्रजं साख 
पौगंड किंरोर वयकी टीला कीये ` कोमारं जहतुत्रेजे ' ( प्रज 
कुमार अवस्थाकर राखत भये ) तासं मनुप्यको वापुनो गये प 
फेरी वाख्पनों या जन्ममे एदिनह न आवे ओर श्रीटाङ्ुरजीकी 
मगरी टीटा नित्य ह वाट अवस्थामं क्रिरोरटीला करतद किगोर 
अवम्धा्े वारटीला करतदे, यह्‌ विरुड घर्माधयी प्रमुकों जानने । 
तादीतें श्रीभागवतमें श्रीज्कदेवनी कदरे कृमारटीला राखि दुसरी 
ठीटखा कीरये या श्टोकके व्यास्यान श्रीभाचार्यजी महाप्रभु निव॑ध 
श्रीसुबोयिनीजी मत्ताय विवेचन करी कये हे जो नित्यटीखा गोर 
योर संपादन कये तादी माति श्रीञाचार्यजी महाप्रयु पुषटिमागमे 
मेवा प्रकट कये जामे वपके प जन्माष्टमी, दान, राम, सेरी, एर 
मंडली, िडोरा सव नित्यटीटाको अनुमव स्नात दोत हे । या भा- 


त 


? ओमागवलके अर्थकी मात रीनमो एकता करी ह। नामि श्ीपनोधिनीजीर्े 
चाक्याय, पराथ ४१ ये नीन धय नथा निमे “ धायाथ, स्का, प्रक 
णाप सार अन्यायाच नलः चार अध षम मान रीनमो पकना 

न ऽर । 
काये मकतया जानन्नपिगपेन पन्ये. रीदे | षर 


बडे रिक्नापत्र ४. ६१ 


चते बैष्णव नित्यरीखको मेद (अभिप्राय) जानि स्मरण मजन करे।(६॥ 
मूट-त्रज एवे कमार श्च कुमायभावरवड र: । 
एकादश समास्तत्र गूाचः सबरऽवसत्‌ ॥५५॥ 
एतद्ाक्यं मिश्रूपं कुमारः केवलो हरिः। 
सामग्याप तथवास्त यता गोप्यः मारकाः <। 
राब्दा्थैः-कुमारिकाके भाव जानिवेवारे हरि ब्रजर्मेदी मार हे 
ओर ( श्रीभागवतके तृतीयस्कंधकेटितीयाध्यायके छषीसरमे श्येकर्मे 
लिखि रे जो › ग्यारे वधे गूहप्रतापवरे श्रीवल्देवजीसदहित तदां ्रजर्मे › 
वसे ॥ ७ ॥ यद्‌ वाक्य मिश्ररूप द, स्मरतिमें व्यापकरूप तथा देश्य 
ज्ञानादिधर्मसदित रूपको निरूपण दे, दशमस्कंधमे “ कौमारं जहतु 
रजे ' यह्‌ वाक्ये कुमार अवस्था त्रम राखी एसे निरूपण हे 
ओर वृतीय स्वधमे ` एकादरसमास्तत्र गहार्चिः सचलोऽवसत्‌ ` 
यद्‌ याक्यमें ग्यारे यपं व्रजे वसे एसे मिश्र व्यापक कौमार ततथा 
पोंड किणोर अवस्थारूप प्रत्तिपादक वाक्य टे, पर॑तु वस्तुत 
केवट कुमारदी हरि दे काहेतें जो व्रजमक्त (कपिरूपा) कुमारिका दे 
ओर मामभ्ीद तेसीदी दे < ॥ टीका-त्रजमें प्रभ मार दे यातं 
जो कुमारी जो मोरद्‌ दजार अमिकृमारिक् पांच पांच वर्षकीहे 
उनके भावनीय भावनामें पांच वैके प्रमु हे काते रमशागमें यह 
केटेटे जो जेसो भाव ब्रीको दोय ततेसोदी पति दोय तव रसकिगिप देय 
ताते छुमारिकाकों प्रय कुमाररूपसों भावकी वद्धि करते । ओर 
ग्यारट्‌ दधैकी रीला ब्रजमे मदा दे तामे वाटीखतं पौगंड करोर 
सवर करतदे । कुमारिकाने गर भावसों कात्यायनी देवीको अर्चन 
कीयो ( महमावते िपारये याते जो दमारे मावो श्रीनंद्रायजी 


१५५ मारी चामवद्धरिः "एमे पाड काउ पुस्तक्मेदेसो सवं भगवटरपहे 
या मासो ताको अर्थं कुमारर्प दथा दूमारस्प हरि भवेह एसो है 


६२ वरहे जिक्नापतर श ` 


श्रीय्ोजी -आदि 'व्रजमं कोर ने जनि कितं ओं गभा 
भ्रकट भयेतते रस जातरहतहे ताते सवसो टिपाय कात्यायनीको 
अचम्‌ &मारिकार्ने कीयो ) ताकरकिं श्रीटङ्करजीको अपिने कय 
कये । कमारिकाको गहभाव प्रमु जानिके चीरहरणकरि सर्वागदुरन 
करी अलोक्रिक देहं संपादने कीये पष वहू अटोकिक करी दीये 
ब्रदान दीये जो गरदक्रतुमे रासकरि तुम्हारो मनोरथ पृण करी 
सी रामे मारे ग्यारदयपके फिगोरय धरिकें कुमारीनको 
जसो जेमो मनोरथ हतो सो सब संपूण कीयो यामति गूम 
यसो काप्यायनीको अचेन करी कमारिफनं प्रभ कश्य कये ॥ ७॥ 
याभांति दोय वाक्य हे दोय प्रकारको भाव हे शरुतिवाभ्यते देश्वधैमाव 
त॒था श्रीभागवते पाक्यते ऊमारभाव सो मिधित दोय रूप प्रभुकेदे 
सो केवल इुमाररूप हरि कमारिकफि भावकरिके हे! ययपि प्रभी 
स्थिति सगरे दे भुके व्यापक धमे यं ज्ञानादिकं विचारक मर्यादा 
मागक्ति पयु मगरे दे पतु गोपङ्कमारिकाके पासी रसरूप प्रमु ह, 
छृमाच्काकं भाव धिना रसर्ूप प्रमु तरां नांदीदे केतं जो भावा 
मक रसरूप प्रमु पात्र विना आर ठोर रहे नांदी तातं माधरूप पात्र 
माका द ताते कुमारिका पास मावातम़ प्रमु हे 1 <॥ 
मृट-एव सतारशे खूप रामजलादिरूपणप्‌ ॥ 
विरुदधमाश्रयत्वघोधायेव हि युज्यते ॥ ९ ॥ 
यन्या जनत्‌ पन मग्ररप टं ( व्यापक, कुमार्‌, परगट. किमोर 
एन [नपण वचः तव्‌ न्‌ रपे गनटीटाक्ि नि्पण हैो 
पिर्दरवमाश्रयतवोधफे द्वि री षरे ॥ ९॥ गीा- ते रमाता 
पथ उगाने पाम हे सो गमटीयातं वणन जो वरे वजाय 
मगर व्रजमक्तनफं वुन्रयफे पाट भ्रीगङ्रजी मगरे त्रनभक्तनमा 


चडे रिष्षापत्रे ५. ददः 


रमण कीयो तव सवनकोँ सोमाग्यमद्‌ भयो, एक युणातीतःअमि 
कुमारिकाक्त मद म भयो तव श्रीटङरजी यह कमारिकाको ठयक 
पधरि पि उन सौभाग्यमद मयो तव तदति अंतर्धान दोय यह 
गुणातीत ` मक्तैः हदये पधारे 1 जो प्रभ दयम न दोयतो 
श्ण दशमी अवस्था -( मरण ) भक्तनकीं होयजाय सो जव 
गुणातीत कृमात्किनिं बहिर प्रकर प्रमु न देखे तादी समय मृच्छी 
खायकरे गिरी सो प्रभुने दोयभुजामं उखायी हे तव ` बह भक्त, बोरी 
“हा नाध रमणप्रष्ठ काऽसि काऽसि महाभुज { । दास्यास्ते कपणायामे 
सचे दद्य सजिधिम्‌ (हा नाथ ! छ्य रमण ! हा परिय ! कहांहो कदांहो ? 
डा बदेभुजवारे ! आपकी दासी ओर दीन मोको दे सखे ! सन्निधान 
बताओ ! तम पास हो सो कादिते मदहाभ॒जातं उटायके रक्षा जो 
कीनी हे तो दीन देउ, पाठे सगरे भक्त फेरि पुलिनमें आये गुणगान 
कये पठे निःसाधन होय रुदन्‌ कीयो तत उनहीके मीतरमेतिं बाहिर 
प्रकटे तातं छमारिकाके पासी भगु दे ओर यमेक सवणेर 
व्याप्कदे या मांति पिरुढधमोश्रयको बोध कीयो सो वैष्णव 
अव्य जान्यो चाये ॥ ९ ॥ 
भूर दं हि पृष्टिमार्मीयं तदेव ज्ञायते बुधैः । 
गीतगार्वद्‌यप्यप्यतद्‌वं निरूप्यते ॥ १०॥ 
सब्दारथः-यद्‌ पुष्टिमार्गाथ त्च दे सो एसं दी बुध ८ पंडित > 
जनिदे कादेते जो गीततगोविंटकाव्यके प्रथमश्लोके श्रीनंदरायजीके 
वचन कुमार-अवस्थाप्नचक खिगरहे तथा ब्रीस्वामिनीजीके संग 
करगे डाह 1 ख्खा दमा एस वविरुपएण कीयेहे ॥ १० ॥ यसका-तद्य 
कोके जो कुमारिकके पास प्रु स्यो वसते ? तां फहतदे 
जो कुमारक पुणिमागाय ह प्‌ चुद्धिकरिकें जानना, मारकर धम 


६९ वड़े शो्नापत्र ९. 


जसो धमं जव अवि तन जानि जो पुषटिमामीय धर्म आयो एस धर 
टेम हे तात अहनि ऊमारिकके भावकी मावना मने करनी 
दाल्यत कीयते कमारिकाकी कृपते माब जव हृदयारूढ दोय तब 
रको अमुभव सोय यह वदि निश्रय करि ऊमारिकाके मावकौ 
भावना करिये सो श्रीआचायंजीके पुष्िमागमे उनरीके भावकी 
सेवा हे यह जानि मार्गकी रीतिसों सेवा करिये । श्रीआचीेजी 
श्रीयसई्जीके चरणकमलको आश्रय छेके उनके भावरूपदी पिता- 
पुत्रको जानिये । गीतगोविंदमे मानादिक विहार जयवेवने निरूपण 
कये सो कमारिकाके भावकी सव ' ठीटा जाननी ।;या, प्रकार 
प्रभु कमारिकानके परवद दे, रसके अनेक शरं हे सो गीतगोविद 
आमं सव आये सो कृमारिकाकी ठंडा या प्रकार मनम जानि 
भावना करनी ॥ १० ॥ 
मृं अन्यथा नंदवच॑नं तार युज्यते कंथम्‌॥ ' 
अतस्तु प्िमागींयविरूदयणसंश्रयः ॥ ११ ॥ 
राब्दाथै-एसं न दोय तो श्रीनंदरायको वचन प्रसके 
परिरुदथमीधयत् स्वीका चिना घटे केने ? तासों पुष्टि 
मार्य प्रु विरुढधमश्रयी दे ॥ ११॥ ठीका-ग्रीनरराथजकि 
वचन मत्य जानन । कदेतं जो गोडदेदातं सोरह हजार कुमारिका 
१ मेधर्मदरमंयरं वनथुवः व्यामाम्नमाण्ट्नंकतं मीर्गथं त्वमेव तदिमं मे! 


षं प्राप्य । न्धं ननदनिरेदा्नल्तियोः प्रयष्वरजदरमं गधामाधवयोर्जयनि 
यप्रुनास्टे रदःकटयः ॥ 

(“ गध 9 आकरागर मवनत व्यत टे, चमाद्यसननते वनरी प्थ्वी श्याम र, माकिं 
यद दग्पदतामं तुम या(भीकण) दं पर पचाव, "” षे भी नगयनाके वच- 


सनं नले ीगाथिङाजी तथा भदृष्यङी श्रीयदनाक्षिनारेके मागे निके गि 
प्यक केनारेके मामके निरतक्त विवि 
गुप पिदरं जय पादन दह.) + 


वड दिक्षापत्र ४. ६य्‌ 
-भ्रीमेदरोयजी कसको देवेके सिय रोये सो षह कमारिका पुटि 
मार्मीय हती ततिं प्रकी सेवामे छागी तव श्रीनेदरायजी. कंसको 
नाही दीये कुमारिकाकी बोदोत सराहना करी पुत्रके सेवार्थं घरमे 
राखि सोश्रीनेदरायजीके बचन वडेवडे तदशीय सराहना करते 
तातं कमारिकाको शेदमाव श्रीनेदरायजीसों अधिक दे ! तातं श्री- 
उक्करजी कमारिकाके वडा हे\ एसो पुषटिमागे सवोंपरि हे जामे श्री्धष्ण 
भावात्मक रीतिसों सदा विराजत हे। सो पु्टिमागमें प्रमु विरुदघमा- 
श्रयस्वरूपरसो मिराज॒त हे । अव आमं छेके विरुद्रधर्माश्चयको 
भाव प्रकारा करी वणन करत हे \॥ ११॥ 
मूर-रथमागीयचमास्व त बंदव्या वचक्षणः ॥ 
' ` बाटो रसिकमूृदन्यः स्ववराऽन्यवशचःसदा॥१२॥ 
राब्दार्थैः-विचक्षण जो चतुर पुरुप हे तिनके रसमारमके धरम 
समनिवियोग्य दे । श्रीटाक्ुरजी वाख हे तोह रसिक्के रिरोमणिहे 
अपने वश हे तोद सदा मक्तनके वर हे ॥ १२॥ टीका-रसमामेकी 
रीतिमे तथा मयौदामें विरोध दे ओर पमि पिरोध नांदी, पुष्िमें विल- 
क्षण रीति दे सो कदतदे-रीरामचेद्रजीके अवतारमें धर्मस्थापनकी रीति 
हे ताते एकपत्नीत्रत दे ओर श्रीकृष्णावतारमें समस्त त्रजभक्तगोप- 
भायौसों रमणहू धर्म॑का स्थापन हे, ओर ठेर लोक्वेदमें जहां रसमागै 
तथा रसखाखवणेन दे तदा धर्ममा्गतें विरोध हे, काटैत जो रसशाक्में 
परकीयारमणमें अधिकरस वणैन कीयो दे स्वकीयामें कड न्युनभाव हे 
ग जहां परकीयारमण भयो तहां धमस्थापन नांदी ओर जहां धर्म- 
स्थापनव्णेन शाखमें हे तदां परखीको मनकरिके रमण विचारे तोह 
दोपे यद्‌ मयौदामारमैकी रीति हे ओर पुषटिमार्भमें श्रीठङकरजी चिरा 


५ लोकवत्तु लीला कैवस्यम्‌ ” यह व्याससूत्रमे लोकवत्‌ जो टीस है सो मोप्न 
हे पेते स्पष्ट निषटपण दे । 
#॥ 





द्द वडे रिक्षापत्र ४. 


लतदे सो सगरे धर्मक स्थापन्‌ करते ओर समस्तव्रनभक्तनसो रस- 
जाघोक्तं रमणद्‌ करतदे-यद्‌ विरुक्षणता दे । पुष्टिम ्रीटक्ररजी 
चारक द पटना श्ूटत हे ओर परमरसिकनके मुकुटमणि म्यारदवषे 
पोटरव्के एककाटावन्छिन दे अपने कय दे कोटानकोटि भांतिके 
को साधनकरे ओर बद्मादिक दिवादिक कोरानकोष्विरसतें साधने 
करते तिनको कथ्‌ दयन तहे, षेद “नेति नेति" कहते का 
चछा प्रभु नादी ओर सदा भक्तनके परा दे 1 श्रीययोदाजी भकतिकिणिं 
वभि सदा त्रजभक्तकरे आधीन दे भक्त कदे सोदी करतदे अन्यधा 
जानत नाही यह्‌ विरुदढघमश्रय जाननों ॥ १२ ॥ 
मूर -अ्मावः सर्वथा भीतः साक्षेप निरपेक्षकः। 
चतुरोऽपि महायुग्धः सर्वज्ञोऽप्यज्ञ एव च ॥१२॥ 
व्दाथः-निश्वय भयरटित हे तोह भययुक्तं दे, इच्छायुक्त तोद 
निरणश्न (च्छाररित) हे, चतुर दे तोह महायग्ध दे, स्वन दे तोट टु 
नाही जानत हे ॥ १३ ॥ टीका-प्र केसेदे भय करकं रहित दै 
कात मो काट के कार दे र॑चक श्ुकृरिषिरासतेँ कोयनकोटि ब्रह्य 
श्चे ओर नार्‌ करे सगरे देवता उरपत रदते, तिनको भयको 
छेदा नांदी ओर भययुक्तं हे सो श्रीरकुरजी जव मारी खाई तव 
श्रीयरोगाजी लछ्रटी टेक उरपावतहे जो मारी क्यों खाई ? तच श्रीट. 
रजी इरकरि नेत्रम जलमरिके करते नो मेया मेनं मारी नारी खाई 
या मति भक्तनसों उरपत दे जो अप्रसन्न दोय कवहू मान मति करे 
पसे प्रमुदे । ओर प्रसुकों काह वस्तृकी अयपेश्ना नाही हअक्षरदयसारि 
खो वर देरधमीजीसारिखी रानी हे कोस्तुममणि आभूषण हे इलादि 
अलाकिक पदाथ दे, एकश्रणमे सरं सिद्ध करे एसी मायासार्धी 
दामी दे तिनको कदय अपरा हे? तासों निरेश्च हे ओरं भक्तश्च 
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तंचकटू पस्तु दोय ताकी लेवेकी अपेक्षा हे व्रजे क्नीयगोदाजी तथा 
जजमेक्तन॑सों नवनीत सिदनां आदिके स्यि .आर करतदे । ओर प्रभु 
-चतुरंयिरोमणि दे कोटि वर्यंउमे जो कोड मयादा बिना चट तनिक 
दंड देते क्षणक्षणकी क्रियो ओरं सवनेके मनकरो भाव जानते ओर 
मक्तनके अने मदायुग्ध हे वारक हे भक्त देतदे सो जासेगते अधु 
कष जानत नांदी ओरे सरन्न हे सव ठर प्यापक हें सगरी सत्ता ्रथ॒की 

हे तिनं तीनरोकमेह्‌ कड द्रे नाशं हे ओर मक्तनके अगे अङ्ग 

कटं जानत नादी खेरतमे शारजात दे चंद्रमा लेके खेटके यि 

रुदन करते । एसे विरुढधर्माश्रयी प्रथु दे ॥ १३ ॥ 


मूलं-आत्मारामोऽपि गोपीनां स्वद्‌ रतिवद्नः ॥ 
परणकामोऽपि कामात्तां हयदीनो दीनभाषणः॥१५॥ 
रब्दा्थैः-आस्माराम रमण करिवेवारे हे तोह गोपीजनको सवदा 
रतिके वदन करिवेवरिदे पणक्राम दे तथापि कामकरिकें आत्ते हे, दीन 
नही दे तोहू दीन जेसे भापणवरे हे ॥ १४ ॥ टीका-म्रमु सदा 
आसाराम हे अपने खात्मामे रमण हे वादिर नांदी ओर गोपीजनके 
संग नित्य रमण करी नित्य नूतनकामकी व्रि करत हे ओर प्रभु 
पूर्णकाम हे साक्षान्मन्मथके मन्मथ दे तिनको काम कदा पस्तु हे १ सवे 
कामतें पूणे हे तोह कामकरि अति आते हे तनक भूख प्यासमे मांगते 
गोपीजनके मानादिकमयते कामविरद्छरि व्याकर दोय सखीको वेष 
धिकं आपु मनावत हे, दीनताकरि रदित दे इश्वरके ईश्वर हे विरोक 
जिनको नमन करत हे सो दीनता क्यों करे ? तोह भक्तनसों दैन्य 
क्रत हे सोम तम्हारो ह तुम षिनामें ओरकों नांदी जानत यामांति 
अनेकः प्रकारके देन्यके, वचन कहत दे -1- यह विशुद्धधमांध्रयल 
जानने 1 १४ ॥ 
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मूलंस्वपरकाशोऽप्यम्रकारो बहिष्टोऽन्तःस्थितः सदा ॥ 
अस्त्रः स्वतंत्रीऽपि समथो न तथापि च ॥१५॥ 
- रब्दाथेः-अपनेही तेजते प्रकारयुक्त हे तो ( भक्तनके आगे )' 
प्रकारारहित हे बाहिर बिराजे हे तो सदा (भक्तनके) अंतःकरणमे 
विराजेहे.सवतरहे तोह (मक्तनकी पास ) परतत्रहेसर्वसामध्ययुक्तरे 
तोहूभक्तनके आगे)जसमथै ६।१५॥ टीका-प्रसु अपनो प्रका सगरी 
त्रिलोकीमे करेदे ओर जिनको तेज अभिमान भयो ताको तकाल नार 
करी अपनोदी प्रकाश राखे हे ओर भक्तनके आग अपनो प्रका 
जानतदी नांदी जो भक्त करे सोही रोय, मक्त कटे सोदी आप करे, 
वादिरस्थित हे सदा सवेदा ब्रनभक्तनके संग अनेक लीरा करतहे ओर 
सं प्राणीमात्रके अंतत.करणमे सदा स्थित है प्रयु सदा सत॑व री 
करतहे अपनी इच्छति एक क्षणमे बह्मांड उत्पन्न करते तथा नार 
केरतहे ओर भक्तनके वरा द । व्रनमक्त कहते इहां बेटे तदी येत 
हे भपनके आगे स्वा्तयकी बातत नांदी करत द भक्तनके मनोरथ 
अनुसार रमु कार्य करत है, रु स्वसामर्ययक्त हे कु अकर्तुजन्य- 
थाक सथैसामध्येषान्‌ दे ओर भक्तनके आगे अपने सामर्यकरि 
रहित दै ्रजभक्त गोदमे ठेव मन अवे त्रां जात हे अपनो मनो- 
रथ पूणं रतदे तां रमु साम्यरहित दोय रहते या माति प्रभुको 
स्वरूप पिरुद्रधर्माध्रयी दे ॥ १५॥ 
मूलं-एवं हि एष्टिमागीयं विस्दस्वयणाल्यम्‌ ॥ 
ष्णं कपाटं सततं शरणं भावयेद्धदि ॥ १६॥ 
-जव्दाथः-एमे विरुद अपने णके घर छृपाटुपुषिमारगीय शी 
प्णके उरणकी निरंतर यमे मावना करे ॥ १६ टीकाया प्रकार 
विरद गुणक घर जो काते जान्ये न जाय एते रसात्मक मावा- 
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-र्मक प्रथु पुष्टिमार्ममे विराजते सो उपर केह एसे भक्तनपर परम- 
कपाङ्‌ श्रीकृष्ण फरात्मक हे तिनकी निरेतर शरण जेयं मन कम वचन 
करि सथैभावसों रारण रद्य, अपने हदयमें रारणकी माधन निरंतर 
रासि्ये तव श्री्कष्ण तो परम कृषा हे सो कपाकरगे।सोश्रीआचार्यजी 
महाप्रञ्ु नवरलन ब्ेथमे केदे“तस्मात्‌ सबौत्मना निस्य शरीकरष्णःरणे 
मम ” (तासों सर्वात्मतं श्रीकृष्ण मेरे रारण हे ) तथा विवेकधेर्याश्रयमें 
करे “ अरस्य वा सुराक्ये वा सर्वथा गरणं हरिः ” (अदाक्यमें तथा 
सुराक्यमें निश्चय हरिदी शरण ) इत्यादि गेरटोर श्रीआचार्यजी कदेदे 
"तातं जरणकी भावना हृदये करचैव्य हे अ्टक्षरको महार्म॑त्र सर्वसिदि- 
क्तौ जानि अषटप्रहर स्मरण करिये सो विक्नकषमे श्रीयुसंहिजी केरे 
“ यदुक्तं तातचरणेः श्रीकृष्णः रारणं मम।तत एवाऽस्ति नेधित्यमेरिके 
पारलोक्कि ” ८ जो तातचरण-धीमदाचार्यैजीने * श्रीटरष्णः 
शरणं मम ' क॑दयो हे तातेदी यह रोक तथा पररोकमे निभ्रितता दे ) 
तातते श्रीकष्ण जो परमङूपा हे तिनकी भावना अपने हदयमें करी 
मन कमं पचनकरि शरण. जेयं यद्‌ निश्चय सिद्धांत हे ॥ १६ ॥ 
मृलं-असाधनः साधनवानसाधुः साधुरेव वा ॥ 
रारणादेव निखिलं फरं प्राप्रोत्यसंशयम्‌॥१५७॥ 
गन्दार्थः-साधनरहित अथवा साधन करिविषारो असाधु अथवा 
साधु दू शरणगयेते संशयरदित समग्र फर्क प्राप होय ।॥ १७ 1 
सका-को$ जीवम एकद्‌ साधन नाटी हे ओर कोर जीवे अनेक 
प्रकारके साधन करते, कोई जीव साधुहे परमलुजीर दे काम, कध, 
लोभ, मद, मत्सरतारदित दे, कोटे असाधु दे, कामक्रोधारिक दोपसों 
मयो हे ओर कोई जाति, देवता, मनुष्य, वाद्मण, भ्त्िय, केन्य जुद्र, 
-चाडाद्पर्यत, पञ्च, पक्षि, आदि अंखिलमेत्ते कोई जीव श्रीठछुरजीके 
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दारण जाते तिनको निश्चय फलकी प्रा दोयगी यमि संदेह नर्वि 1 
्रभुकी सरण यह म्बोपरि साधन हे, जाके प्रयुको शरणे ` भयो पौ 
जी सरवेधरमं करिवृक्यो जोर अनेक साधन करतहे परि प्रभुके उरण 
नादी भाय तदहातांड फटकी प्रापि नारी दे । तातं प्रधके शरणगयेतं 
सगरो फएठ सिद्ध होते यहं निश्चय सिद्धांत भयो ॥ १७॥ ` 
मूट-भक्तिमाग साधनं च फर सारणमव्‌ ह ॥ 
सवधमंपरित्यागः स्वतंत्रं चेत्फरं {हि तत्‌ ॥१८॥ 
ब्दाथैः-मक्तिमार्ममे साधन ओर एर शरणद हे तातं सवधम 
परियाग ( अनन्यमक्ति ) दीय तो यह्‌ स्वतेत्र फटरूपं गरण 
दोय हे ॥ १८ ॥ दीका-मक्तिमा्मे साधनह श्रीकृष्णगरण हे ओर्‌ 
परह शरीटष्णटरण दे, साधन फर स्यारो नाह, साधन्‌ फङरूपे 
ततं गरणही सुस्यफल टे, सो भगवाम्‌ गीताजीमें केरे -' सर्मधरमान्‌. 
परियस्य मामेकं गरणे व्रज (सषे धर्मको त्याग करिकँ एक गरणरूपष 
मो प्राप्त दो) या श्छोक उपर श्रीरुरसेडजी न्यारी खतेत्र टीका कीयेदे 
तामे रणकी भावना मुर यकरि निरूपण कीयेदे एक श्रीकृप्मको आश्र 
जा जीवम भयो तहां सगरे धम सिद्ध भये. ते मर्ते सुरय फएटरूप 
श्रीकृप्णको आश्रय दे यद्‌ याव जानि अवव्य शरण कर्सन्य टे ॥ १८॥ 
मूर परोक्ष रारण वाद्रबहुप्ररुपयागतवः ॥ 
कृपा च॑त्तादृशाना1हं तटा तदह्ारकं भवेत्‌॥१९॥ 
गन्दाथः-अनवतार दगामें तेसे महापुस्पके योगत गरण दये 
ओर्‌ जव तादमीयकी उपा दोय तव तादयीयदारारेय॥ १९।टीका- 
शीृष्णकरी अवतारदसामे प्मिद् गरण दोय ओर श्रीद्प्णके परोर्भ्मे 
श्रीजाचाधृजीहठारा सरण मिद्ध दोय । श्रीभचार्यजीके परधम 
श्रीजाचायर्जकरे ग्ंधवचनामृतद्रारा गरण मिद्ध रोय श्रीरप्णकी 
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प्रकव्यदामे तो प्रसि करणं दोय परोक्षो मदापुरपे यगवदीः 
यसो मिर्किं दरणको विचार करे सो यहपुष्िम्ामकीःरीति हैः! सेवा- 
समद्र साक्षी. ररण,मोरअनोसमे मगरीयसोमिरिषरं सरणी 
भावना.करे, -कति-जो;. तार्यं गवदीयकी -कप्राते. तारी 
भगवदीयद्मारो शरणःसिद्ध दोग्रः+तर्मि.संयोगाग्रिप्रयोगन्दोयःप्रका- 
रको दीरणं सिद्धं होत दे । सेवम तो संयोगरारणःसिद्र्है चरणस्पसीः 
करतही हे तुरी नित्य समपतदी दे यद सक्षात्‌ दौरण-भयो अर 
जंतःकरेणमे रारणःमगवदीयारो.दोय ॥ १९॥ . ~: ` न". 


मृट-तेषामपि ह .पारोध्षये तटकै्षचनैः स्वतः ॥ 
तस्प्रकाशितमार्गेकध्थितौ मवति स्वैथा॥२०॥ 


राब्दाथः-उपरके श्लोके कहे एसे मदापुरुपकरे द्‌ परोक्षमे धिननं 
कटय यचनामृत करकं स्वतः ( आपते ) विननें प्रकट कीये मागेर्मेदी 
मख्यरस्थिति होय तव सवथा शरण सिड़ होय 1 २० ॥ ` रीका- 
ऊपर कदे जो संयोगमें साक्षात्‌ शरण ओर ` परोक्षमें मगवदीयसों 
मिलिक शरण सिद्ध होय सो इदयं मगवदीय महापुरपरूप श्रीाचा- 
यंजीदे इनढारा शरण सिदध रोय । श्रीआचार्यजीक्रे परोक्षमे मगवदी- 
यसो मिलिक शीमाचा्यीके वचनामृतगर॑धारा शरण सिदध 
होय । जो शीञचा्यजी पुष्टिमा्म प्रकट कीये हे तिनमें स्थित दोय 
तव सर्वथा शरण सिद्ध होय । काते जो श्रीषरप्णके परोक्षमे 
श्रीमाचार्यजी श्रीगुसटिजी भरीवहमङुल तथा तिनके परोक्षमे (अस- 
ज्निधानमें ) उनके वचनी भावना करे सगरे भैयनको भाव के 
सुने उनके पुष्टिमार्गमे स्यतत दोयके शरणी भावना केरे तो निश्चय 
रारण सिद रोय ॥ २०॥ 
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मलं -संसारिणा सदा दष्टसंगिनाम॒न्नदोषत्‌ः। ` 
` वहिुखानां मत्तानां कुतो मार्गस्थितिभेवेत॥२१॥ 
कब्दाथः-सदी दुःसग करिवेवारे, अन्रदोपतं बटिुख, तथा 
उन्मत्त संसारीनकी पुषटिमागमे स्थति कासे होय१।२१।यीका-उपर 
कदे जो साक्षात्‌ श्रण ओर परोक्षदशामे श्रीआचर्यिजीदटारा शरण 
बरिनके परोक्षे उनके येथवचनामृतद्यारा भगवदीयसों मिरकिं पुष्टिम 
गमे स्थित दोय शरण विचारे परु टुःसंग होय तो संगरो कीयो एक 
्षणमें जातरदे केतं नो संसारी जीव हे सो सदा दृष्ट हे तातं टुटके 
संगतं निश्रय दृष्टता दोय तातं संसारासक्त जीव हे तिनको संग कवदू 
नादी क्न्य हसो संसारी वदि्ुखकेसे जानिये तदा कदतदे-टौकिक 
विपयादिकिमे तने मन धन्‌ करि उन्मत्त रहे, अष्प्रहर रो करकविश रै, 
गदर्भ मन नांदी लगे, अभिमान अकार मनम वोहोत रहे एते 
संसारी जीवके हृदयम यह पुष्टिमाग कव स्थित न होय,एसो वहि 
दोय ताको संगकरे तो पुष्टिमा्मतं नष्ट लोयजायातति तसारी वदिस 
को संग छोडिके भगवदीयको संग करी रारणमावकी मावना करे।२१। 

मूर तदथ श्रीमदाचार्यचरणांबसहाश्रयः । 

मदा विधेयस्तेनेव्‌ सकर सिद्धिमेष्यति॥२९॥ 
गब्दाथः-ताके छ श्रीमदाचार्येजीके चरणारविद्को आय 
मदा कत्तव्य हे तासो सर्म सिद्धिको प्रा रोगे 1 २२ ॥ रीका 
जो काचितबष्टमङुट तथा ताटशीयवेप्णवकरो संग न होय ओर कट 
रथवते अभिनिवेद्‌ न दोय तो कदा करे तदं कतरे जो दुःसंग 
( बदियुखको संग } छोडिके अपनेतं जितनी सेवा बनि अपर सौ करे 
आर्‌ अपन हदये ग्रीआचार्यजी महाप्रमुको खद आश्रय राच, 
शीमहामभुनीके चरणकभटकी मावना अरहर मन टगायके करे 
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तो सकल मनोरथ निश्चय सिद्ध- होय: । काहेतं जः श्रीभाचा्थः 
जी महाप्रभु अरोकिक' अभरिरूपहि सो जो -पेष्णव-श्रीभाचायेजी 
महाप्रभुजीके सारण आयक विनके चरणकमल्को सदा मन र्गायके 
आश्रय करते तिनके सकर कायं सिद्ध हेय यह निश्चयः 
[सिद्धति हे ५ २२॥ ५ 


मृट-तदाश्रयोऽपि मनसः संगमेन चेत्सताम्‌ । 
तोपामावेन शिथिलो यटि देवादविष्यति॥२३॥ 
तदास्माकं गतिः का वेत्येवं चिताऽस्तिमे हदि। 
ठोकिक्ष्चेशसंबंधो हर्यगीकृतटक्षणम्‌ ॥ २४ ॥ 


[ + क 


शाब्दाथः-सत्पुरुपके संगके अभावतें मन प्रसन्न नटि रेदेवेतं जो 
कवहू विनको आश्रय शिथिल दोयगो तव हमारी कहा गति होयगी 
यह चिता मेरे हृदयम हे, टौकिक छेराको संवंधदी दरिकी 
अंगीकरतिको रक्षण हे ( रोकरिकमें छेदा होय तव वेराग्य होय 
जेस अंग, चित्रके, पिंगला, कदर्य, उनको छदातेदी रोकिकासक्ति 
खरी दे) यह्‌ मनमें जाननो॥२ ३।२४।।सीका-सदा मनकरि श्रीजचा- 
यंजीको आश्रय करे सत्संगको अभाव होय मगरवदीयको संगन होय 
तू मनते ांधय न छोडे अपने मनका सचगोरतें छोडिके श्रौभाचा- 
य॑जीके चरणकमले ठगाव निरंतर तोपाभावकरिके आश्रय रिथिल 
न करे ! काहेतें जो भगवदीयके संगते आभिय वेगि सिदध होते मगव- 
दीयके संग बिना श्रय वेगि सिद्धं नारी दोतहे मगवदीयको संग 
होयगो तंवदी मे आश्रय करूगो एसे विचारिकें आश्रयकों गिथिर 
न करे, मगवदीय कहा जानिये कव मिरे तदातांईं आश्रय कौये विना 
दर्ैद्धि दोयजाय ताते मनमे आश्रय न छोडे । जो होनहारदे सो 
दोयगी जेसो दैव र्यो हे तेसो दोयगो मे कदा करू? या माति 
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शिथिटमाव्र मनम नं दरे । जेसेतेसें जयने मनक सेचिके श्रीाचोयै- 
जीके चरणकमटमें लगे सो श्री्भाचायलीं क्विकंधेयश्रयम्रेथमें 
वणन कये “ अरारेणापि कतव्य खस्यासामध्यभावनात्‌ ” (अद्यर 
जो शरवीर नंदी हे तिनकदर अपने असामिस्यैकी मावनातिं येयं 
कतव्य हे) ईद्रिय देद्‌ तो लोकिकः सुख चाहतदे मगवत्संवधमे आदि- 
कार्ते शिधिर्दी दे ताति ईंद्रिय देह तो मगवद्धमतें, मनक रिथिल 
कीयो चादतदे तास ईव्रिय देह तो अघर हे परि मनम असुरलकी 
भावना नं करे. यह जाने जोनेत्रको मस्य धमं यद्‌ हे जो प्रभुको ददन 
करनो, हाथको गृह धमे हे जो सेवा करनी, अरं श्रवनसो मगवत्तथा 
युननी, मुखसोँ भगवन्नाम ठेनो. देदरगे आस्य न राखनो, त्ाट 
उठनो, मगवद्धममें यद्‌ जाननो जो आज वने सो करिऊ काटि कहा 
जानिये कदा होयगो। या मांति श्रीमदाप्रभुजीको आश्रय करे॥२३२॥ 
अच वेष्णवकरे लक्षण करते जो एकं अपने धीकरष्णकी गति जानि 
आर अन्याश्रय न क्रे यद वेप्णवको मुख्य घ हेसो कव जानिर्ये जव 
रौकिक श्ेराको संवंध होय तव मनमे विताकरि पीडित न दोय, 
करते जो हरि अपने जनको लौकिक ङा अनेक प्रकारक देतदे 
तोहू यह जीव अप्रनो ध्म न छोडे हरिक्रदी सरण कर मनमें वितान 
राच यह अंगीकृत वेप्णवके रध्रण दे । जेते श्रीय॒सोहिजीके सेवक 
विषटदास, मारायणदासकी पास चाकरीकों गये तव नारायणदासरने 
व्रि्टदास्कों पसानेपर पटये तां कटु पता ट्रे तव नाराय- 
णदासे व्िटदासकों वंदीखानो दीयो नित्य मारते सो विषटदा- 
सकी पीरकी खार उतरि गह एसो दुःख पायो परंतु यद नारी करी 
जो मे वष्णव दों पा ्रीयु्ईिजी आप पधारे त विष्टदास दशनो 
आयेतव श्रीगसिजी पृष्टे जो तेरी यद दा क्यों दे! तच विष्टदासे 
कटी सो देको दंड दे सो गते छे तव ग्रीयसौरिजी नारायणदा- 
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ससौ कंदी जो या माँति'मारे सो तोक जीवपर दयाह्‌ नाही जई? 
ततिं वेष्णवको, परीक्षाके 'छिये हरि डश देते सोः श्रीआचायजी 
मेहाप्रयु विवेकधैयीधयग्॑ थमे जाश्रयके लक्षण कटे जो इतने दुःख्म 
हरिदिरणे.राचे .“' रेदिके पारलयेके च सर्वथा शरणं हरिः । दुःख 
हानौ तथा पापे भये कामाद्यपूरणे) मक्तद्रोहे मक्तेयभावे भक्तेधात्ति- 
क्रमे कृते । मास्ये वा सुदाक्ये वा सवाथ दारणं हैः” । (यदह खोक 
परलोक, निश्चय हरि शरण दे, दुःखी हानिमे तथा पापम, भयमें 
कामादिककी अपति (अप्रा्षि) मे, भक्तके दरोहमे, मक्तिके अमाव, 
भक्तं अपनो अतिक्रमं करे तव, अशक्यमे, सुराक्यमे, समे अथे 
हरि शरण हे) इत्यादि वचनको षिचार करचैव्य हे, जितनो ठोकिक 
वेदिक देसंवंधि दुःख दोय तामे ्चितातुर न होय एक अपने 
प्रसुदीकै शरण रै यद्‌ अंगीकृत वैप्णवके क्षण टे ॥ २४ ॥ 
मूलके स्वस्थ्यमिति श्रीमदाचार्यवचनातात। 
तदीयैः स्वामिहादज्ञस्तोपः कायस्त तेन हि॥२५॥ 
राष्दाथः-श्रीआचार्यजीके वचनासृत नवरत्न्रधे हे तामे आप 
आज्ञा करेदे (जो छोकमें तथा वेदम हरि स्वस्थत्ता नदी करेगे) तासों 
स्वामीकेः हदयको अभिप्राय जान्विवारे तदीयकों यह कारणतें 
संतोप करनों ॥ २५॥ रीका-श्रीआचा्यजी महाप्रभु नवरत्नग्रधमें 
यचनामृत्‌ केरे “ खोके स्वास्थ्यं तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति ” 
( दरि खोकमे तथा वेदमें स्थिरता न करगे ) यह वचनते अपने 
जननकी रोकिक वैदिके स्थिति भगवान्‌ नांदी करावतदे, प्रमु 
छोकिक हुडाथके अपनोदी आश्रय सिद्ध करावतहे त मगवदीय 
स्वामीके हदयको अभिप्राय चितन करतदे जो लोक वेद्‌ कायै 
परमुनें नादी सिद कीयोसो प्रमी करी जो लकि वैदिकतें 
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ये । ' जो छीकिक सिद्ध द्योतो तो खौकिक कारके आविदामें 
प्रयुकों भूलिनातो जो वैदिक सिद्ध दोतो तो मे वेदिक का्यके जवि" 
शमे प्रयु मृलिवात्तो ततिं प्रभुकरि सो वहू भटी करी या 
माति स्वामीके हदयके अभिप्रायकी मनम भावना करी संतोपकरि 
मनकों प्रसन्न रासे ताकों तदीय किये ॥ २५॥ 


मूटं-अतो हि खोकिकः केशो नांतरः रियतां कचित्‌ । 
वाद्यतस्त प्रकतव्यो द्योदासीस्यप्रसाधनात्‌॥२६॥ 


रष्ाथः-तासो अंतरमें खीकिक छरा काहू समय नाही करनो 
जर ओदापिन्यकी सिच्धिके सिये बादिरते तो कर्तव्य हे।।२६।यीका- 
अव उपर कटे जो श्रीटाकुरजी सोक्िक वेदिके काय न सिद्ध करे तव 
भगवदीय मनम संतोप किं शा न करे भसन रहे पारे सकिक 
वैदिक कार्यं न करे तो गृहस्थाश्रम कें चे! या मति कोई संदेह 
करे तदयं कहते जो रकिक वेदिकः सिद्ध नं दोय तव भगवदीय 
यह जाने जो मुख्य धर्मं तो मगग्रसेवा स्मरण भगवदाश्रयही हे ओर 
मत्‌ दोद्कि वादक कायम मन दगा तातं प्रमु कायं सिद्ध 
कीयो सो भटी महं अव लो किकवेदिकमें मन नादी राखंगो, बने सो 
कर्मो एमे विचारे } ओर बाहिर खोगनकों दिखायतेके दिये कषु 
करे हदयतं उदासीन रहे, मगवल्सेवासंवेधी कार्थ मन राघे 
लोकिकं वर्क कायत अपन मनका खच ख्य या माबि सक्किम 
र्दे अपां घमं काहूका न जनाव सक्रक वेदिक क्रिया टोगनकरं 
सना । या प्रकार भगव्रदाध्रयकरता प्रयु प्रतन्न रदं ॥ २६॥ 


मृल-दुःखं दुःसंगजं चान्यद्टाकिकामिनिवेयाजम्‌ । 
सत्सगाभावजं चापि तथा मागंस्थितेरपि ॥ २७॥ 
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तत्त मसप्रञ्चपदाव्जकरृपया सवथा मम। 
तदोयाना च संगन क्षणाईराभावष्यात ॥ २८.॥ 
शष्दा्थः-एक दुसेगजन्य दुःख हे दृसरो रछौकिकवेशजन्य 
दुःख हे, सत्संगके अभावजन्यह्‌ दुःख हे तथा मागेकी स्थितिकोह्‌ 
दुःख दे (जो पुिमागैमे स्थिति केसे रहे यद दुःख दे ) ॥ २७ ॥ 
यह मेरो दख तो मेरे प्रयु ८ श्रीआचार्यजी › के -चरणारविदकी 
करुपाते ओर तदीयके संगते क्षणम निश्चय द्र होयगो ॥ २८ ॥ 
टीका-सरौकिकाषरेरा कंरावे एसो जो दुःसंग तिनको संग दुःखरूप 
जानियं वाको कल्यो कव्‌ नं करिये यह मक्तकी टेक हे । जेस प्रहाद- 
जी भगवद्धक्तं दे उनको. अपने प्रधुको- स्मरण करिवेमें पितादी 
प्रततिवं धकं भयो सो प्रह्मदजीकों बहुत समञ्नाये तव प्रह्मदजी न मनं 
तव उन प्रह्मदजीकों वोहोत दुःख दीयो जो तू भगवानको स्मरण 
मति करे तव प्रहादजीने अपनो मरणसमान दुःख सद्यो परंतु भग- 
वदाश्रय न खो्यो तव प्रथ प्रसन्न होय प्रहादजीकी रक्षा करी ओर 
दिरण्यकरिपुकों मारे । तेसंी वैप्णवको दुःसंग दोय सो तो खोकि- 
ककार्यमें खगा ताते इनको संग दुःखरूप जानि त्यागदी करे ओर 
जो भगवद्धममें टगवे तादीको सत्संग करे, जो कदाचित्‌ सत्संग 
न॒ मिले तो अपने पुष्टिमागकी रीतिप्रमाण सेवा स्मरण न छोड 
दुःसंगको दुःखरूप जानि सवते न्यायो वेटि धीआचार्यजी शीयसोँईै- 
जीको आश्रय मने च राखि नित्य नियमसों सेवा स्मरण करे य॒द्‌ 
पुष्टिमागेको सिद्धांत हे ॥२ापुष्टिमा्ीय जितने जीव शरण आयेहे 
तिन सवनके प्रभु श्रीजचार्यजी महाप्रभे हे, एसे श्रीमदाप्रसुजीके 
पदकमरकी कृपात सर्वा तदीयको संग दोय, भगवत्सेवा स्मरण सव 
वनि अवि, पष्टिमार्मको सिद्रात हृदयारूढ दोय। ताते श्रीमदाप्रसुजीके 
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चरणकमटकी एषति तादृरीय भगवर्दयक्ो संग होय तिनके संगतं 
श्रीमहाप्रसुनी एकक्षणदू द्री न रदे । सो चोराशी वैष्णवी वताम 
मिद्ध हे । नव श्रीजाचारथजी कारमं आयुरम्यामोदलीला दिखा 
तव एक वेप्णेव काति भगवानदास पसं आयक सव समाचार 
कहे तेव भगवेानदासने कटी जो तोक भरम भयो दोयगो श्रीमहा- 
प्रभुजी एसी कवहू न करे तव यह वैष्णव कदी जो मेँ अपनी 
आंखनसो देखिये आवद तव भगवानदास मंदिरके किंवारि खोठि 
यृह्‌ वैप्णवके श्रीभाचाथजीके दन कराये आप वेटे पोधी वांचततदे 
तव वृह वेप्णवके मनको संदेह गयो । तरति तादृशीय परष्णवत 
श्रीभाचा्यजी महापरमुजी क्षणएकं न्यारे नांदी रदतदे एते वेप्णवको 
संग अवश्य करे तय श्रीजचार्यजी महाप्रभु हदयमें पधारे । भगव- 
दीयको संग एसो दे ॥ २८ ॥ 


मूलत दुरटमा इति मनः खिन्नं भवति नित्यदा । 
यद्‌ प्रञचुः कृपापूणंः कृपयिष्यति दैन्यतः॥२९॥ 
तदाचायपदासक्तोस्ताखपस्थापयिष्यति । 
अस्माकं दुगतिनान्या श्रीड्ष्णः शरणं मम।३०। 


राब्दाः-एमे भगवदीय दुठेम हे ताकरिकें निरंतर मन चेदधुक्त 
रोये खो चव देत्यकग्किं कुण्रयुण प्रु छप ऋफ, \ २९ \ चत 
श्रीजाचा्यजीके च्रणार्विदमे आसक्तिवारे बह भगवदीयनकों मिटा 
वेगे परतु हमारे तो ओर कटु गति नाही हेएक “ श्रीद्ष्ण 
शरणं मम " यद्‌ साधन रे । ( दवितीय छोकके पूरवार्थमे ) “ तदाः 
चायपदासक्तिस्तानुपस्थापिषप्यति ” एते का पुस्तकमे पाट हे ताके 


१ यद यं मूलके अनुमार नाही हे पतु बोदोच पुस्त है वायो शिष्यो है 
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अनुसार अर्भ-श्रीभाचार्यजीके चरणारविदमे. आसक्ति दोयगी वह 
आसक्ति एसे भगवदीयकं मिलाय देयगी ॥ -३० ॥ ठीका--एसे 
भगवदीय मिटने अति टर्म हे मेने सव ठेर द्रढे परि मोको नारी 


मिरे ताते मे मनमें दुःख पावत हों तोह मनम देन्य नांदी आवत 
जो मनमें दैन्य अवे तो श्रीञचा्यजी - महाप्रु कपा" करे । मोको 
भगवदीयको संग नारी जर दीनता नांदी यह दुःख हे काते जो 
श्रीमाचार्यैजीकी पूणे कपा होय त्वदही मगवदीयको संग दोय ओरं 
छपणवत्‌ अस्यत देन्य दोय । जेस मगवदीयके सस्संगतं प्रमु कपा 
क्री हृदयारूढ होय तेरी अव्यत देन्य सिद्ध भयेतनप्भु प्रसन्न होय 
हदयमें अवे सोः श्रीभाचार्यजी महाप्रम श्रीसुवोधिनीजीमे कदे जो 
भ्रमु प्रसन्न करिवेको एक दैन्यही परग साधन दे, सो चरिपिधनामावरिमें 
यैचाध्यायीके प्रसंगपर नाम करे हँ “ दीनष्रपाप्रकरितरूपाय नमः ” 
सो सगरे साधन व्रजभक्तननेँं कीये श्रीटाङ्रजीकी खीला करी, 
राणगान कीयो, पाष निःसाधन होय रुदन कीयो, तच ब्रीटङ्करजी 
प्रकट भये 1 ताते देन्य वडो पदाथ दे, जव श्रीआचार्यजीकी पृणक्रपा 
रोय तव दैन्य आवे ॥ २९ ॥ अव जो प्रकार दीनतादि सप धर्म 
हदयमें स्थापन दोय सो उपाय छेटे श्योकमे कटत हे । यदह जीव 
जव श्रीआचा्यजीके चरणकमसर्मे मन कर्मं वचन करि आसक्त 
रोय तव दीनतादि सगरे धर्मं हरदयम स्थापन दोय यह सर्वोपर उपाय 
दे ओर कोई नारी, केत जो जव जीव ध्रीञाचार्यजीके रारण आय 
मन कमे वचन करके इनके पदकमख्को - आश्रय करे तव 
श्रीभाचार्यजी महाप्रस तो कृपानिधि दे. देवी जीवनपर छपा कयै 
वद्धाराथं प्रकरे हे, सो भक्तनकी सवं आसिक द्रि क्रे सो शरीसर्वो- 
मग्रथमें श्रीगुसोईैजीने चीञाचार्यजीके नाम करटेदं ^ कृषनिधये 
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नमः “स्मृतिमात्रासिनारानाय नमः” श्रीआचायैजी कृषके निधिहे 
ओर उनको नाम स्मरणमात्रमेही सवे आर्कं हरे द । तातं श्रीभा- 
चा्यजीकी कृपं देन्य आदिं सगरे धमे हदयम्‌ आवि, ओर मेरे 
तो ए साधन नादी दे, एक ' श्रीकृष्णः शरणं मम ` यदद गति दे 
सो श्रीगुसदिजी विक्गपमे फदेदे “ यदुक्त तातचरणेः श्रीकृष्णः शरणं 
मम्‌.) तृत एवाऽस्ति नैश्रित्यमेरिके पारलोकिके ” (हमारे पितृचरण 
श्रीमदाप्रमुली ^ श्रीकृष्णः शरणं मम ” यह वताय ताकि हमको 
यह ठोकमेः ओर.पररोकमें निध्रितता हे सो श्रीहरिरायजी कहत हे 
जो श्रीजायार्य्नी ब्रीयसदि्ीके अनुसार मेरेह्‌ एक अषटक्षरमंत्र 
“ श्रीकृष्णः दारणे मम " येही गति दे, अण्प्रहर याभांति दारणकी 
माबना करत । ततिं जो जीव पुष्टिमोर्गीय हे, तिनके श्रीभायार्य 
जीको आश्रय करी अ्रक्षरमंत्र कद्यो करनो यद्‌ सिद्धांत हे ॥ ३०॥ 
दूति श्रीदरिरायनीकतं चदथंरिक्षापत्रं श्रीगोपे 
श्वरजीकृतव्रजमापाटीकासमेतं समाप्तम्‌ ॥ ४॥ 


------ <~ 


रिक्चापन्न ५. . 





अच पेचम रिक्ापत्रे विरहभावकरिकें मगवाय्‌ भावनीयहे ताको 
साधन्‌ दैन्य दे दैन्यको साधन तापभाव दे यद्‌ निरूपण हे। उपर कटे 
जो तन प्रन धन करि श्रीआचायजीके पदकमल्को आशय करी 
अष्टा्षरमंन्र एङ गतिरूप करे ताको श्रीआचार्यजी कृपा करि 
देन्यादि सवे धम हदयर्मेमिद्ध करे मोपचम रिक्षापत्रमे वर्णन करतदे 1 
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मूलट-सदा विरहभावेन भावात्मा माव्यतां हरिः. ` 
कृष्णे हृदयदेशस्थः.स्वामिनीनां कृपानिधिः॥ १.1 


रब्दाथः-सदाःविरहमाककरिकें मावात्मा हरि" श्रीस्वामिनीजीके 
हदयमें विराजिवेवारे, कृपानिधि, श्रीकृष्ण मावनीय हे 1.१ ॥ दकौ 
सदा विरहकी भावना भावात्मक दरिकी कर तहां ' यह संदेह होय 
जो ब्रजमे श्रीकृष्ण प्रकटे दे तिनको संव कोर जात्तदे आर.तुम 
के भावात्मक श्ीकृष्णकी मावना करे सो भावास्मक श्रीकृष्ण न्यारे 
हे सो कदां रहत ह? कोन,भ्रकारसों उनकी मावना करे १.या माति 
संदेह करे तहां कहत्हे जो-श्रीटृष्णके ` क्रियात्मक ओर भावात्मक 
दोय स्वरूप हे । मथुरातिं वासुदेवंजी ठेय,आये -सो क्रियाःमक स्वरूप 
ओर श्रीयशोदाजीके. घरःग्रकटे 'सो मावासक सरूप शीकृष्णकी 
दोयं रील हेवारलीखां ओर किरोरलीला, बाटलीला श्रीगोकर्मे 
ओर किरेररीखा श्रीवृदावनमे हे ताते वाखटीरके मावते सेवा करे 
तथा किरोरटीरके भावतें स्मरण रे सो श्रीरासईजी कटेदे ““ सदा 
सवौत्मना सेन्यो भगवान्‌ गोकुदेश्वरः । स्मर्तव्यो गोपिकष्देः-कीडन्‌ 
वृदावने स्थितः ( सदा सवोसमभावसों श्रीगोकृरके - दैश्वर भगवान्‌ 
सेन्य हे ओर वृदावनर्मे स्थित त्रजभक्तनके जथ साथ कीडा करिवेवारे 
भगवान्‌ स्मरण करिवेयोग्य हे › इत्यादि वचने अनसार वार्टीटा 
श्रीनवनीतभ्रियजीके स्वरूपमें तथा रासादिरीटा श्रीगोवर्थननाथजीके 
स्वरूपे हे सो विप्रयोगात्मक स्वरूप श्रीस्वामिनीजीके हदयमें 
रत हे, सो जव श्वीस्वामिनीजीके भावकी भावना करे जो थीस्वामि- 
नीजी प्रयुकों कोन माति ठ्डावत हे ? कोन भांति गुणगान करत हे ? 
भरभुके संग कनि भांति लीखा करतहे ? यह्‌ माव विचारे तो श्रीस्वामि- 
नीजी एपानिधि प्रसन्न होय भावो दान करे तव भावात्मक 
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प्रको अनुभव होय,-पयुे अनुभवो ओर उपाय नादी कादैतें जो 
शरकष्णके हृदये श्रीखामिनीजीदी स्थित हे ओर कटु ( श्रीस्वामि- 
नीजी विना ) श्रीकृष्ण जानती नांदी तत्त, थीस्वामिनीजीको 
आश्रय करी भावामक हरि (श्रीस्वामिनीजी जिनको पिरह करतरे 
तिन) की भावना करे तव .धीखामिनीजी छपा करी प्रसन्न दोय 
तव प्रमु अपनो असुमव जतावि ॥' १ ॥ 
मूलं-अस्मांकमतिभाग्येन तदास्य वहितः । 
अतः शीतलभावोऽस्मिन्‌ मागे नेवोपयुज्यते॥२॥ 
रब्दाथः-पुषटिमार्मीय जीवके अति भाग्यतें भावनात्मक प्रभुके 
मुखारषिंदरूप अमि ( श्रीआचार्यजी ) प्रकट भयेहे तासों यह मागमे 
सीतटमाव उपयोग नादी अवि दे [ िरदयामक तापसों प्रमु अग्रह 
फे] २1 टीका-यह विप्रयोग भावामि मेरे भाग्ये तो नाही है 
कादं जो यह भावात्मक अमि तो दास्य धर्म होय तिनके हदये 
रोय सो दास्य धर्॑ह्‌ अति कठिनि-महा दुरम द ओर दैन्य अति दुम 
हे सो फते जो स्वामीको सुख चारे अपनो न चादे सो दास, जे 
पद्मनामदासजीकी वात्ामे श्रीमाचा्यजी महाप्रमुजी भोजनक पथारे 
तादी समय जा व्यापारीको द्रव्य मार्गमे यायो इतो सो सेवत आयो 
सव पद्मनामदास्ने करज काटीके वाव्यापारीको द्रव्य दीयो परि बोलन 
नादी दीयो श्रीआचार्यजीको श्रम नाही करि दीयो एसो दाख धरम 
कणिन्‌ ह, ओर देन्यको प्रकार रासपंचाष्यायोम प्रसिद्ध कल्यो हे ज 
अतधीनसमय व्रनमक्तनने शरीकृष्णलीलाहू फीये युणगानह कीयो 
तापे निःसाधन दीनताकी योग्यता भई। सो मेरे दास नही 
१ दास्य घमेको अर्थं विलारमो छिम्यो 


व क्व हे सो ूर शोके ठुमार 
नदी द पहु वोद पुस्तस्मे हे तामं टिम्यो हे. ४ ४ 
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हे ओर निःसाधन दीनताहू नादी हे ताते मावामि अतिदुरंभ हे। यद्‌ 
श्रीभाचार्यैजीको पुटिमागे हे तामे तो यह्‌ रीति हे जो शीतरुभाव्‌ कवह्‌ 
न करमो जेस कंमनदासने एकदर्नके विरहं गायो हे ^ केते दिन 
चीत गये चिनु देखे ” या माति आतुरता होय तव पुष्टिमा्गकेः 
भावको अनुभव होय ॥ २॥ अ ९ 
मूरं-तापभावः परं दैन्यं प्रकारोयति सर्वथा । 
दैन्येन दयया दीनब॑घुः प्रादर्भवत्यसो ॥ ३॥ 
शब्दाथैः-तापमाव हे सो उत्तम्‌ दैन्यको मकारा निश्रय्‌ करेदे ओर 
दैन्यसों दीनवं्भगवास्‌ दया करके प्रकट ोयदे ॥ ३ ॥ टीका-अव 
जो प्रकार दैन्य दोय सो उपाय कदत. पेेटं तो हदयमें ताप होय जो 
सगो जन्म वीर्यो, पुष्टिमागैमे साक्ात्‌ पुरुषोत्तम विराजते तिनको 
अनुभव कुछ न भयो, मेरेमे कट धर्म नादी हे, या भांति प्रयुविपयक 
ताप हृदयमे होय सो ताप सगरे दोपकों दूरी करते अनेक जन्मके 
कायिक, वाचनिक.मानसिक, पाप हृदयम भरे हे ओर काम.क्रोध,मद्‌, 
मत्सर करि जीवको हृदय मलीन हे सो जव तापाचि प्रगट होय तव ` 
स॒गरे दोपनको नार होय ता पां देन्य आवे तव देदकी ओर्‌ दशा, 
दोय जाय खान पान देदसंवंधी सुखदुःख सव छट जाय या भांति जव 
होय तव हृदये परथुकों प्रकारा होय, काहेतं जो दीने श्रीगङरजी 
को नाम हे सो जीवकं दैन्य देय तव प्रथु दया अवि सो ध्रीमाग-. 
वतमं निरूपण हे, जव द्रोपदीकं दैन्य भयो तच प्रमु खाज रासि, 
गरजढ्रको देन्य भयो तव प्रमु पघारेरासपंचा्यायीरे ननमक्तनकों जव 
दीनता मृ “इति गोप्यः प्रगायतः मटप॑त्यग् चित्रधा ररटुःसुसवर- 
राज्‌ छृष्णददौनरारसाः” (यद्‌ रीतिसों गोपीजन. गान करतहते 
ओर विचिचर विछाप करतेहते सो ₹ृष्णके ददौनकी उच्छास हे राजय्‌।! 
सुस्वर रुदन करन छागे) यह भावकी सिद्धि मे ता पछ “तासामाविर 
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भृच्छौरिः सयमानरुखाग्वजः । पीतांबरधरः सम्बी साक्षान्मन्मथमः 
नमथः” (विनके मध्यमे हास्ययुक्त युखारविंदधारे, पीतां बर धरिषेवारे, 
माटायुक्त साक्षात्‌ कामके काम मेगवाय्‌ प्रकट मये) या भांति प्रभु 
पधार । ताते अदैकारते प्रमु द्र रदे ओर दैन्यकरि प्रकटे हे तासं 
ठेत्यवारेनफे हदये प्रमु मरकर होय अपने आनंदको अनमव सर्वधा 
करव, प्रथम ताप होय ता पं देन्य होय. यदःदेन्य कोन भाति 
होय सो उपाय आरगेके छक फते 1 ३ ॥ = 
मर तेन्यं स्यातस्वामिनीनां तापभावविभावनात्‌। 
-तद्धावनं भवेदेव तापात्मचरणाश्रयात्‌ ॥ ४॥- 
शष्दार्थः-श्रीस्वामिनीजीके तापरूपी मावको अनुसंधान कीयेतें 
देन्य होय ओर तापभावको भावन्‌, विरदया्मक श्रीआचार्यनीके 
चरणारविद्के आश्रयते रोय ॥ ४॥ टीका-दैन्यसिदधि तो श्रीखामि- 
नीजीके दाथ दे'कादेते जो िप्रयोगभाकके देयवेवारी श्रीस्वामिनीनी 
दे ताते श्रीखामिनीजी जच कपा करे तच तापभावकी भावना दोय सो 
मावनाहू चरजभक्तनकी रीतिसों करनी सेवासमय न करनी, मेवा्सो 
पोर्दोचिके अर्नोसरमें करनी सो अपने मनकी कस्पनासों विप्रयोगकी 
भावना न करनी श्रीस्वामिनीजीके चरणकमल्को आश्रयकरि ना 
प्रकार ध्रीस्यामिनीजी विप्रयोगकी मावना करतदे.ेणगीतःयुगरगीत, 
आदिमे वणन हे ता भावकी भावना 'करे, श्रीञचार्यजीको स्वरूप 
तापात्मक जने या माति श्रीआचार्यजीके भावकी मावना करे, 
श्रीभाचार्यजीके चरणको आश्रय करे तव माव सिद्ध होय । आश्रय 
के सिद्ध दोय सो आगे श्कमे निरूपण करते ॥ ४॥ ` 
मूलं तदाश्रयस्य सिष्स्व॒ तदाक्युपरिनिष्ठया, 
- तन्निष्ठा सततं तास्दीयजनसेवथा ॥ ५॥ ' 
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 -रष्टाथः-तापात्मक श्रीञाचार्यजीके ः चरणारविंदके आश्रयकी 
सिद्धि तो, षिनके वाक्य श्रीयुबोधिनीजी आदि ग्रं थने श्रदधाघ्र होय 
ओर उनके वचनामृतरमे निष्ठा तो, निरंतर ताहसीय जनकी सेवति होय 
टकरा ीञचायचरण दे सो श्रीखामिनीजीके भावरूप जानने, 
या मावस श्रीमाचायैजीके चरणकमरको आश्रय करनो ताकरि भाव- 
रूपप्रिप्रयोगको दान होयगो सो -श्रीजचार्यजीके . चरणकमर्को 
आश्रयं कत्र होय ? जव श्रीभाचा्यैजीके वचनामृतं श्रीसुमोधिनीजी 
आदि. वं ड प्रधके मावपें निष्ठा हेय तव श्रीभाचार्य॑जीके स्वरूपको 
ज्ञान दोय ता प श्रीआंचायंजीके चरणकमलमें माव होय तव चरण- 
कमलको आश्रयं होय सो ध्रीञचा्यजीके वचनामृतगरेधनमे निए कव 
रोय जच, पुष्टिमार्मीय मगवद्रीयकी सेवा करिये तव भगवदीय कूपा 
करकं जतावे, तवी जान्यो जाय ताते मगवदीयकी सेवा मन, कर्म 
वचनकरिकेँ अवभ्य कतव्य हे तिनकी पतिं सध सिद्ध होय ॥ ५॥ 


रूरु तदाया इखमाश्चत्स्युः श्रामागवतसवनम्‌ । ` 
अथवा देन्यमावेन स्मत्तेव्यः सततं हारः ॥ ६॥ 


खब्दाथः-तदीय कदाचित्‌ दुरम होय तो शीभागवत्तको सेवन 
करे अथवा (श्रीभागवतको पाठ करिषेको ज्ञान न होय तो) देन्यभा- 
'वसोँ निरंतर हरिको स्मरण करे ।॥ ६ ॥ टीका-श्रीजआचार्यजीके वच- 
'नामृतमं निष्ठा भगवदीयकी सेवाते सिदध होयवेको उर्पर कट्यो सो 
पुषटिमार्गीय भगवदीय अति दुरम हे सो जहांतांई न मिरे तहातांई 
नित्य श्रीमाग्कत-श्रीसुबोधिनीजीके सेबन नियमपूैक करे, जव 
भगवदीय मिले तव सगरो भाव वतापे तदहातांई आपही श्रीभागवत 
वचि. जो ्रीभागवत-धीसुबोधिनीजीमें अभ्यास न होय, ज्ञान न हेय 
{तो देन्यकरिके निरंतर हरि (सरथं दुःखफे दरनहार › मगवानको स्मरण 
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फरे, निरेतर दैन्य मावस जीव हरिको स्मरण करे, जव श्रीटङरनी 
दुःख नांदी सहिसके ओर कपाकरि पुष्टिमार्मीय मगवदीयको संग 
मिखवे तव तिनके संगते सै काय सिद्ध होय ॥ ६॥ 
मूरु-अष्टाक्षरमहामंतर वक्त्य इति निश्चयः। 
सवेदा सवमावन तन स्वं माेष्याति ॥ ७॥ 
रष्दाथः-अष्टाक्षर महामंत्र सवदा सर्वभाव क्यो करनो ताक- 
रिकं स्व सिद्ध दोयगो ॥ ७॥ शैका-जीव तो स्वभाव्करि दृष्ट दे जो 
कटु न वनि अवि तो अष्टक्षरको महामे जानि अषटक्षर ^ श्रकरपष्णः 
दारणं मम "” यह्‌ कंह्यो करे फारेतं जो श्रीआचार्यजी महाप्रभु वेद, 
पुराण, राख, श्रीभागवतरमे तं सार निश्रय केरी अषटाकषरमेत्र प्रकट की- 
हे सो अपने दैवी जीवनके अथ हे ताते सवैकालमें अषटाक्षरमंत्रफो 
जपे कह भूरे नांदी सषभावकरि अष्टाक्षरको जप करे तिनको सपै 
काये निश्चय सिद्ध दोय । ।७॥ 
मूलं-अस्माके न्यूनतेवाऽऽसीन्मिखनं यदभृन्नि । 
एतावती हरि, ष्णः पूरयिष्यति तामपि॥८॥ 
राष्दाथे-जपनकों इतनी न्यूनता हे जो प्रभु ओर मगवदीयको 
मिखाप नादी मयो सो हरि शीकृष्ण वह न्यूनतारकोट्‌ पूर्णं करेगे ॥८॥ 
टीका-उपर्‌ के ता मावात्मक बिप्रयोगात्मकः प्रभु एसे दुर्दम दे। 
ताते जीव अपनकों न्यून ( तुच्छ ) मने या भांति प्रभुके मिखरेको 
मन करे तच्‌ श्रीकृष्ण सवदुःखके सत्ती हरि दे सो सगरे मनो- 
रथ पूणं करगे सो जीव तो स्वमावकरि दुष्ट ह पतु अपनमे कोऽ 
-न्नानकरिकं उत्तमता मानते ताहीतिं प्रभु अपनो अनुभव नाही 
`जतावदै, श्रीभागवते पिंगला सारिखी जाकी महादु्ट क्षिया हती 
वान अपनक तुच्छ ॒मानिके वचन कद्यो- “ संसारकूपे पतितं 
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विषयभपितेक्षणम्‌ । भ्रस्तं काठाहिनाऽऽमानिं फोन्यस्रातुमिदेश्वर 
( संसाररूपी कवामें गिस्यो, षिपयकरिके युद गयेहे नेत्र जिनके, 
कालरूपी सपने ग्रसन कीयो एसो जो आत्मा तिनको यद संसारम 
रक्षा करिवेको अन्य कोन समथ हें १) या भांति अपनो दोप सफु्यो तव 
स्यूनमाव दोय प्रसुकी पाथना करी तर प्रथु कपाही ये । तेसेदी 
पुरूराकी कथा श्रीभागवतमे कदी हे“ पुश्चस्यापहतं चित्तं कोऽन्यो 
मोचयितुं क्षमः। आत्मारामेश्वरसते भगवंतमधोक्षजम्‌ ” (व्यभिचा- 
रिणी खीनें दरिटीये एसे चित्तकों स्व॑ जीवनके आत्मामं रमण 
करिवेषारे दैश्वर-अधोक्षज (इंद्रियजन्य ज्ञान जिनकरं नदि पदोंच सके 
एसे › मगान्‌ विना अन्य कोन इडाययेमें समथ टे १) एसे जव 
अपनो दोप पुरुखाको स्फु तव प्रस कृषा करी, सो यह ममेते 
देन्यटीको हे । या मार्गमे जहांतांई दैन्य न अवे तर्हातांई फरसिदधि 
नाही हे ओर अपनकों उत्तम जाने तहातांई देन्य न अवे तातं 
अपनकों न्यून (तुच्छ ) जानिके प्रथुके मिख्ेको यतन करे तो प्रभु 
टुःखको नारदी करे, दरी सवेदुःखके हत्ती रीकृष्ण सगरे मनोरथ 
पृणे करगे ५८} - 


श्ल भवद्धनव क्तव्यः क्षमा मनस सर्वथा । 
अस्त्व्‌ माग यथवातसस्त्थव फटसक्धः ५९१ 
राब्दाथैः-तुद्यारे मनमें सर्वथा क्षोभ कततैन्य नांहीदे काते जो 
या मागमे जसे आति दोयं तेसंदी फर नजीक दोय ॥ ९ ॥ टीका- 
अपनकं न्यून (च्छ ) माने आर धोभसदहित मनमें सवथा भावना 
करे सो श्रीयुसोडिजी विन्नकिमं कदे “ त्ददौनविदीनस्य तदीयस्य तु 
जीवित्तम्‌ । व्यर्थमेव यथा नाथ ! दुर्भगाया नवं वयः ( हे नाथ! 
आपके द्रनकरिकें दीन जो तदीय (आपके रारण आये जीव )को 
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जीयित दुमीग्य सरके यवन बरावर वयर्थ दे) श्रीगुसोशिजी कहते जो 
हेनाथ।पष्टिा्ीय वैष्णव तयार काये सो तु्यारे दन्‌ विना जो 
कोय तदीय दोय जीवत हे सो व्यथं जीवत दे वे बड अभागी दे या भाति 
सपनकों महाञमागी स्व साधनकरि हीन मदादुषट जानि मनम आति 
करे जो, हा नाथ ! अवमेरी कोन दशा रोगी ? श्रीमहाप्रसुजीद्रारा 
ृदयरे शरण म आयो है , मोमे एक धम नांदी, या भाति नित्य देन्य 
करे स्था वारंवार विरहकरि उच्छवास टेय कदि जो यह धरीभाचारथः 
जीवे पुष्टिम जाके हदये जितनी आत तितनीी एटसिदध दै, 
जाको विरह नादी तारों एठपिद्धिक दीट दे ज धोरो विरह ताका 
थोरी फरसिद्वि दे, जेते रासरीलाभे जेसो जाको भाव तेसो ताको 
रसदान दीयो, वृक्षादिक.पलयु,पक्षि व्रजमक्त आदिनको अपने भावास- 
सार अनुभव भयो तेसंही पष्टिमर्गय्‌ वेप्णवनरको जेसी आति तेसोदी 
फटरूप श्रीकृष्ण रसफो संवंध करवि ॥ ९ ॥ । 
| चित्‌ [५ (~ „स ( 
मूं-यथाक्थचित्‌ कर्त्यो उ्य॒वहारो हि रकिकः॥ 
उपकीर्तिभयात्तेन इदधिरयिल्यसंमषात्‌ ॥ १०॥ 
रब्दार्थः-अपकीकषिके भयसो थोडोबोरीत लौकिक म्यवहार करन 
कादेते जो भपकीति करके उद्धम दिथिरता होयवेको संम ।१०॥ 
रीका--विप्रयोग आर्तिको स्मरण तच दोय जव छौकिक वैदिक कार्य 
चे सो ससारमं ररक सब कर्यो चादिये काहेतें जो ठौकिकि 
पदिक कायं छोटे तो छेक अपकौर्िं रोय खोक युरो कटे 
तव अपने मनमें क्षोमकरि कोष होय तो अपने मार्मरमेतं बुद्धि 
रिथिल दोय जाय ततिं लोगनकी अपकीतके भयतं कट 
भरोषो रोकिक वेदिक कायं करे जामे अपनो धमे यप्च रासे मन 


व्यवहारादिकनमे न लगाव दोय चारि धरी व्यवहार करे यह 
सिद्धा भयो ॥ १०॥ 


वड ऽरिक्षापत्र धः ८९ 


दति श्रीहरिरायजीकृतं पचम शेक्षापत्रं श्रीगोपेश्वर 
जीकृतव्रजमापाटीकासमेतं समाप्तम्‌ ॥ ५॥ 


यिक्चाप्न £ 


अव्‌ छे गिक्षापत्रमे मक्तनके अनिष्टकी निवृत्तिओर इएटकी प्रापि 
मगवानदी करते यह निरूपण हे. अव उपर कंहे ता माव मनमें राखे 
विप्रयोगही मस्य हे, सारम जेमी होय तेषोदी एलको अनुभव होय 
तामें खकिकं छरा वाघक दे, सौकिक द॒ःखमे या माति ज्ञान रासे 
तो दुःखन होय भगवद्धमे रहे सो अव्‌ कत्त हे. ` ॥ 


मूटलं-ग्रहर्भगमसमाचाराः श्रताः श्रुतिविषायिताः 1 ५, 
तदथं लिख्यते, किंचित्समाघानाय चतसः ॥ 9 १ 


# प्रथम उधोद पातम लिपिदे जो श्रीगोकधरजीके घहूजी पथारिजायवेकं दीय 
माप्त पहं षा होनहार वातकं जआनिफे श्रीदरिरायजीनं प्म ४१ पठाये फेरि कितनेक 
दिन वीते ता प श्रीगोपेशधरमीके वटजीने लीला करी. यर छे पमे यह समाचार 
केतं ह ? एसी हका होय ताको समाधान यह है जो श्रीहरिरायजीनें वद्ुजी टीरा- 
पारे पटेल वा वातकृं जानिके पन पठावने शरू फीये. पांच पव पटाये त्ता परां 
भरीवहजीमहाराजनें खीला करी सो समाचार सुनिके भीहरिरायजीनें यह पव लिख्यो 
तव तो श्रीगोपेषवरजी प्रम वांचते नांदी गवाखामे धरि रापते, सो ष्टो पन ग्रहभेम 
मये ता पाठे आयो सोह गवापामं धरि राख्यो, एस तीन दिनार शोकमे मग्र रहे 
ता पां हरिजीवनदरासकी बिनतिसों पर वाचि पाटे भोजन करी दुसरे दिने दीका 
करिवेको प्रारंभ कीयो (अथोद्‌ दश्च शिक्षापन आये तव प्रारंभ कीयो ) सो नित्य 
एक पनकी टीका करते एस करत करत नव पकी रीका करी तव नवम  प्नमें प्रम, 
आसक्ति ओर व्यसनके स्वषटपको निरूपण वाचिके गरदर्मंगको शा निरत भयो तव 
शरीदरिरायनीको २० मो पुत्र आययेवारो हतो तामे जो हकीकत लिपी है ( वाको 
दीपण हे सो देसनों ) सो यथाय द, रेस भरीकन्दैयालालजीमहाराज कोटावारे तथा 


भीविदृलरायजीमहाराज अमरेछीवारे प्रशृति घाटकनकरों विनति करी खुखामा लीयेते 
अनुमान होय हे 1 
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राब्दाथैः-कर्णमें विपरूप गृहभेगके समाचार सुने तासु चित्तके 
समाधाने अथं कटु छिखत र ॥ १ ॥ दीका-तद्यारे गृ्मगके 
समाचार हमने सुने सो घ्नती एसो दख भयो मानों हमारे रव 
नमे चिप पयो सो दुःख हम कहा सिं ! परत तद्यारे मनमें दुःख 
हे तदथं हम कु शाखोक्त समाधानपत्र छिखतदं जो या समय हम 
तुद्यारी पस देते तो आछो प्रतु भगवदिच्छातं दूर हों तासौ 
छिसतहों जो एसे दुःखम जव अपने पुष्िमार्मीय धमेको स्मरण 
होय तव जानिये जो श्रीआचार्यजीकी परणं कृपा हे तातं हम रिख 
जो भगवदिच्छाको ग्रहण करनो, मृलधर्म यद्‌ दे जो हृदये प्रको 
स्मरण प्रभुको अविद जा प्रकार वादिर न जाय सो कव्य दे, सो पतर 
वापि चित्तको समाधान क्रियो । या पत्रमे लौकिक कायं तथा 
भगवद सव वर्णित हे । जा रीतसों पषटिमार्मीय रे मगवदिच्छा 
विचारे सो सच वर्णन हे तातं अपनो चित्त गाय पतर वापि समा 
धानि करयो ॥ १॥ 
ग्रल-सुदां यशादातहजा हि ञ्जः सुटजहयः 1 
सरोजास्यस्वह्छारः स्मयथतामा्यवंाजः ॥ २॥ 
सब्दाथः-सदा श्रीयरोदाजीके पुत्र, हिमज, संदर दोय दांततवारे, 
कमरसारिखे मुखारविंदेते खर जिनके सवत दै एते आर्यवरामे 
परकर मये शरीकृप्णको सरण करो रार्यका-संसारके दुःखषरि मन 
दुःख पावे तो श्रीयदोदाजीके पु, द्विज ८ दोय भुजावरे >, दोय 
दैतवारे, ओर मुखारविदतें लार सवत दे एसे श्र्ष्णको स्मरण 


१ ^ श्रीदरिरायजीके छोटे मादे भ्रीगोपयरञीके दहृजीने टीला करी सों 
वहनी सेवं बहोत शरीगोपेधरजीकों यलुरङ दवे. सो उषर पणन करे, वादी अथं 
भीगोपेरनीकं चिक्षाप्र टिप ह. सो थव भीगोपेधरजीके मनो समाधान दोय 
ता भावि चिव दै'" या प्रकार प्रथमाषधमे छम्यो दे सो यक्तगत जानि नीये छिख्योदै। 
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कततैम्य हे, ओर शीश्ष्ण चडे हे जिनको आ्य॑वंदा जो सचते उचो 
यटु्ेदा तथा चंद्रवदाहू सवते ग्रेट हे तथा वशछमकुल सवते शरेष्ठ दे. 
पृथ्वीपर तीन ङ शर्ट प्रसिद्ध हे, ओर अवतार अनेक हे त्म 
तीन शरेष्ठ दे त्रेतामे दरारथजीके घर श्रीरामर्चद्रजी तिनको रघु, 
हापरमें श्रीकृष्णको यदूकुर ओर कषियुगमे श्रीभचार्यजीको व 
भुल ये सचमें रेष्ठ केवर भक्तोदढारा्थंदी दे तामे दमारे आचयै- 
जीके वैरामे श्रीकृष्ण वारमावसों सेषनीय हे ताते पनम कड रोकिक 
डैश दोय तो धीरकुरजी अप्रसन्न होय जाय तो अपनो धर्मं जात 
रदे ताते श्रीटृष्ण प्रसन्न रहे सोई करे ॥ २ ॥ 


1] ४० 
मूलं सर्वेश्वर सर्वज्ञः कृष्णः सकरुणः सदा । 
असमथों ज्ञानश्न्यो जीवं इत्येव निश्चयः ॥२॥ 
शब्दाथः-श्रीङृष्ण सैके ईश्वर, सर्वज्ञ ओर सदा दयाघहित हे 
तथा जीव अस॒मथे,ज्ञानशल्य हे एसोही निश्य दे ॥ ३॥ रीका-अव् 
भगवानको ओर जीयको स्वरूप कहत दे-्ीृष्ण स्वपर ईश्वर 
इश्वर दै. ईश्वर वातं कदे जो मन अवे सोई करे. ब्मादिकः, शिवादिक, 
दादिः कोऽ श्रीडृष्णकी आज्ञा यरिकों समथ नांदी दे, अजामिल- 
सारिसेको एकं पुत्रके मावसों नारायणनामतें निभेय करी दीयो एसे 
सवेकरणसमथे दे तात, सर्वेश्वर श्रीष्ण हे ओर भिलोकीमे सैके हद- 
यक जनत हे तथा कोरनकोटि बह्याडमें सच ठेर एक श्रीकृष्णदी स 
कतत हे सो सै जानते इनते कट छिप्पो नाहीहे ओर करुणावार दे । 
एसे ईश्वर दे सो काह्छे दुःख सुख केसे नांदी जानत होयंगे ? परम 
करेणाके निधि हे अपने भक्तनको र्वक्‌ दुःख नांदी सदी सकत एसे 
धम श्ररृष्णदीमें हे ओर जीव असमथ हे यह जीवको कीयो कटु 
नांदी होत हे यद अपनी कृति मानत हे सो सगरो अन्नान जनन. 
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अपने प्रयुको मृतयो दे मायाकेरिकँ मोहित ह, हदये नर्यं द तात 
अपनो साम्यं जानतदे सो श्रीआचा्येजी महाप वाटबोधर्मे केरे 
जो जीव खमाव्करिके दृष्ट हे यह निश्चय दे, परभु गुणनिधि हे जी 
दोपनियि दे ताते प्रसुकी उच्छाकें जीव्‌ केप जने? 1 ३ 
मूढं तस्येच्छा तविषा प्रोक्त मृखेदरवमेदतः। 
मृठेच्छया ग्रहीतानां मास्थथा स्ते फरुम्‌ ॥४॥ 
जबदाथै--सो प्रकी मूर, ेद ओर स्व यह्‌ भदस तीन्‌ भकारफौ 
इच्छन ३ तुमं मृरेच्छाकरिकें भिनको ग्रहण कौयो हे तिनको अन्यथा 
फठ नादी करते ॥४॥ रीका-प्वाही सृषटिशना रोकिक क्रिया, पुष्टि 
सृषटकों मगवत्सेवा ओर मयौ दासृष्टिकों कर्ममा प्रवृत्ति या मति 
युक इच्छा तीन परकारकी हे ताते यद श्रीमाचार्य॑जी महाप्रयुसंवंधी 
धृट षट हे तिनके तो निश्य मगवानरी मृटेच्या हे सोई भरदण 
फर्मय दे जो सर्वकारे एक परथुठीको कीयो होये एतो त्ान मने 
दृठ राखनो चाय ओर कभ॑मार्ीय हे सो या मांति कहते जो जेसो 
कमं करे तेसोदी फल पषे एक कर्महीतं फर कदतदे, प्रवाही माया- 
करि जानत हे जो मायादी सगरो कथि करत हे या भोति प्रको 
कोड जानत नाही ताते पष्िमार्गीयक्रो मूल एक प्रमुकीही इच्छा 
जानि स्थैकत्त प्रमु हे या माति जान्यो चाद्ये. अन्यथा ओर 
रीतिं फरुको न जानने । जो कर्मैकरि फठ रोपो अथवा कोर 
१ ^ प्ेच्छा परिबिषा छोकमूढवदस्वषटपतः' एसो का पुस्तके पाठ हे | प्रशी 
भू, येद ओर स्वपते तीन धकारकी ठोकमे इच्छा दै ] वामे मृरेच्छाक्रिके जी 
दीव दे तिनकरा ओर शल नदीं करे. सी आरगके छक टिवे है २ अन्यथा फट 
नाम जिनको चितनो कमे करायेकी ओर मितनो सुपदुःपाटिक भोगवायवेकी 


अथी इया दोय तेसोदी दीय तासों अन्यथा नांदी रोय, ३ जन्यथापएल्की वात्र 
पूटके अगुसार नांदी. 





वडेः निक्षाप्र.्ः ४ 
साधनकरि फलकी सिद्धि हेयगी एसे सर्वै ओर रति टेको 
चितन नं करमो । अव तीनप्रकारकी सुणि तीनग्रकारकी मगवदिच्छा 
मानते सो अगि शछक्मे कहते 1 ४ ॥ १२५ 


मूरे-प्रवाह एवं नियतस्तेषु कृष्णविचारितः । . 
मयादया गृह्यतास्ड प्रवत्तयति कमाणिः॥ ^ ॥ 


राब्दाथैः-जो मृलेच्छके जीव हे तामं तो प्रवादी श्रीकृष्ण 
विचारित दे ओर मयादाकरिके जिनको ग्रहण कीयो हे तिनको तो 
कर्मे प्रवृत्ति कर विह ५। ठीकाःप्रवादिसुणि खोकिक इच्छा मानते, 
श्रीकरप्णनें उनको लो किकी विचारि राश्यो हे कितं जो प्रवाहिषृषिके 
ओीवन्यरे ह ओर क्रियाट्‌ न्यारी हे सो पष्िप्रवाहमयौदामरथमे श्रीआ- 
चायैजी महाप्रभु कदे “जीवदेदकरतीनां च मिन्नत नित्यता श्रुतेः” ॥ 
( जीव, देद, कृतिको मिर्ैत हे ओर, याकी श्वुतिरमे नित्यता हे › यह 
ाक्यतें परवारी सदा मम्मी दे, मक्तिमार्ममे कव्‌ आवे नांदी ओर 
मयौदाको ग्रहण करते सो जीव कर्ममामे प्रवृत्त दे काते जो वचन- 
करि प्रकटे दे सो ˆ वचम्ना वेदमार्गं हि ` ( वचन करिके वेदमार्मकों 
उत्पन्न कीये ) यद वाक्यम निरूपण हे सो बेदमें श्रा, होम, यम, 
नियम, त्रत, तप, दान, इत्यादि साधनसोंही फट वतायेदे, मयादा- 


1 





१ पुष्टि, रवाह ओर मयौदाके जीव, देह, कमोदिकनको भेद्‌- 
इ 

पुटः व. । मगवत्सेवा-स्परणादि. 

प्रवाद आषठुर, | लीकिंककायेनिवोदमान, 


दैव, ` |[वैदिककरम-अविहोनादि, 
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मार्गीय आ कमं फरिके सख्रगैरोकमें जाते तहां सुख भोगकरं 
जव पुण्यदीन होत्रे तव फेरि यह संसारम गिरतदे. उनको पभुकी 
प्राति नांदी सो बह जानत नादी, केवट यह्‌ कर्ममार्गीय स्वगीहीकों 
फर जानतरे या भाति मयौदासृष्टि वेद इच्छा मानतहै. एते प्रवादी 
ओर मयौदापृष्टिकों प्रकार क्यो अव पुष्टिसृषटिकों कदा कततेन्य हे सो 
आर्गे श्छेकमे करते ॥ ५॥ 
मृल स्वरूपेण दूतानां ठ स्वतः सर्वं करोति हि। 
तचितयेव हि व्याप्तः कृपाटः सवतो षिः ॥६॥ 
शब्दा्थैः-अपने खरूपत वृत जो जीव हे तिनकी चिताकरिकें 
आप्या ह ओर छृपाटु सं करिवेमे प्रयु समर्थं हे ॥ ६ ॥ रीका- 
पृष्ट केषलः मगव्सवरूपको आश्रय करे केतं जो मगवत्सवूथ 
पुष्टिृष्टि फरी ह “भगवद्रूपसेवार्थं यत्सृषनान्यथा मवेत्‌" 1 ( मगवरू 
पकी सेवाके अथै पुष्टिजीवकी सृष्टि करी दे जो यदः प्रयोजन नांदी हतो 
तो पृष्िृष्टकोदी नांदी करते) यह वास्यते पुषटसृष्टि अपने ममे 
परिचारे जो प्रमु अपने स्वरूपवर्ते स्वतः आपी करेगे यह जानि 
चिता नारी कर्चव्य हे काहैतें जो प्रयु तो सगरे म्यापकटे सपैगेर 
्मुही हेतदां चिता कारको करनी श्रषृष्णदीको कीयो सव ठोर्‌ होते 
अर श्रीकप्ण कपाट हे अपने मक्तजन पर सदा पादी करत आयेदे 
ओर एषा करे्दीगे, या भांति प्रमुको चितन करनो ओर शरीकरष्ण 
विभु हे सवेसामध्ययुक्त दे काहूको दीयो रशवं नांदीे, ब्रह्मादि, 
रिवादि, इंद्रटि देवता हे तिनको भगवान पश्व दीयो हे ताते देवता 
फ़ दीयो चदि तो प्रयुकी आन्ना ठेकै देते खतः साम्यं देवता 
नाही # तेस `श्रकप्ण नादी आपुटी स्वसामष्ययुक्त दे सो 
श्रीयसौदिजी विज्ञे कटेहे “कर्त पनरकर्द च द्यन्यथाकर्तमीश्वर । 


चड़ शिक्षापत्र ६ ९५ 


साम्यं यन्मया दं त्स्येवाऽतो न संरायः” (कंरिवेको, न करिषेको 
ओर अन्यथा करिविको जो ईश्वरम साम्यं सो आप (श्रीटाङ्गरजी ) 
मेही मेनि देस्यो दे तासों संशय नादी › यह वाक्यतें कर्तं अकर्त 
अन्यथाकर्ुं समर्थं हे ताते लकि वेदिकमें कदु अपनकां 
चिता नांदी कव्य दे प्रय॒ आपुदीतं सवै करेगे प्रयु सवैसामध्यै- 
युक्त हे ६ ॥ 
मूलं -निवततैयत्यनिषटम्यः स्वकीयान्‌ करणानिधिः। 
यंदि जीवाः स्वमविन निवक्तरत्न ते स्वतः॥ ७॥ 
रब्दा्थः-जो जीव आपत स्वभावकरिके ८ अनिष्टको ) निवृत्त 
न करे तो दयानिधि भगवान्‌ स्वकीयकों अनिष्टं निवृत्त करत । 
अथवा तो जीव अपने स्वभावत प्रसुते निवृत्त न दोय तो 
यह स्वकीय जीवनकों करुणाके भंडाररूप भगवान्‌ अनिष्टे निवृत्त 
करते! ७ ॥ रीका-श्रीकृष्ण अनिष्ठके निवृत्तिकत्त हे सो अपने 
स्वकीयको अनिष्ट निश्चय दूरी करगे काहेतें जो करुणानिधि हे. तहां 
कोद पूर्वपक्ष कर जो भगवान्‌ तो समदरीं हे सवे प्राणिमात्रपर 
एकसी दृष्टि दे विश्वंभर सवनके भरणपोपणकत्तौ हे सो तुम कतो 
जो अपने स्वकीय मक्तनपर करुणा करेगे ओरनपर न करेगे सो 
केस ? एसो कोई संदेद करे तहां कहते जो सगरे जगतको आनंद- 
दाता प्रमु हे तोह भक्तनकीं जधिक आर्नद्‌ देते सो निरोध- 
टक्षणम्‌ श्रीयाचायंजी म्रह्यप्रञ्चु कर्टहं - समरानदमयस्यापरपं करपानद्‌ 
सुदुरेमः ” ( सवे आनंदमयकेद कृपानंद अत्यंत दुरम दे“) 
यदे वाक्ये स्मकं आनंददाता दे परंतु छपानंद दटंम हे सों 


१ ुठामाको पैम देयवेकी इच्छा मदैः दुवोसाकों चक्रदुःपनिरत्ति करवेकी 
इच्छा न भ ओर भजामिलकों ( छृविते अन्यधा ) ` उद्धारिषेकी इच्छा भदै सो 
अनं कीयो एसो सामथ्यं श्वरे दे।॥ ` 





९६ वडे रिक्षापरे ६ 


श्रीभागवतनवमस्वंधमे दवासा प्रति भगवाम्‌ क अहं भक्त 
पराधीनी द्यस्य इव द्विज । । साधुभिगरस्तददयो मक्तेभृक्तजनप्रियः” 
(मे भक्तनकरे पराधीन ह साधुभक्तजननें मेरो हदय अस्त कीयो है 
ओर भक्तजन मोक प्रिय हे › यह वायते भगवान्‌ भक्तनके वस्य 
हे जगतके क्य नांदीदि, भक्तनके अथं अवतार प्रभ उत ताति 
अपने स्कीयनको अनिष्ट पे योदी द्री करेगे एसे कसुणानिधि हे 
परत जीयको स्भाव्रहे ज रंचकदुः खमे धीरज नांदी रहत चितौतर 
होते सो यद स्वभाव निधत्त करिये परथुदी समथ हे भर द्रो 
कोउ नारी दे ॥ ७॥ 


मूरअआनष्टमव्‌ स्ेज्ञा वरर करात्‌, 1६ । 
ई्ानिषटटववका (हं जाबबुद्धया न जायत्‌ ॥ < ॥ 


नब्दाथः-यह इष्ट हे यदे अनिष्ट हे एसो विवेक जीवुद्धितें नाहीं 
रोयदे तासों ( जीवकी उच्छा नांदी होय तोह ) 'सर्वन्न प्रभु अपने 
प्रमेयवठतें अनिषकषं द्री करत ॥ ८ ॥ शैका-भक्तनके अनिषटको 
प्रमु जानत. काहेतं जो सर्वज्ञ दे अनिष्ट दूरी केयिमें वख्ान्‌ दै 
सो आपद अनिष्ट द्री करेगे. जसँ प्रहादजीकों दिरण्यकणिपुने 
चोदोत्त दुःख दीयो सो श्रनृसिंहनी नांदी जानत इते ? सरव 
जानत हते परत भक्तनकी परीका ठेवेकं प्रयु प्रथम नादी प्रकरे 
जव प्रहादजीकरो बोदोत दुःख हिरण्यक्यिपुनें दीयो ओर अरह्मट- 
जीकों भगवदाश्रय ख्यो नाही तव भ्रमु प्रकट होय अनिष्ट दूरी कीये 
दिरण्यकरिपुको मारे, तातं टुःखष्ेममे भक्तनकोां भगवदाश्रय न 
छोव्यो चाये ओर प्रमं तो कृपादी करेगे सगरो दुःख द्री करेगे परत 

जीवितं इट अनिष्टको विवेक जान्यो नाही जातदे जो मेँ भग- 
वद्धक्त दोयके अन्याध्रय कृरतदों लोक्रिक वैदिक चिता करतें 


बडे रिप्रष्दः २६ 
मगरी ती ज करद स मदीरी कत मरो मोग तो प्रोदितः 


सो प्रमु थोरोदहीमे निवृत्त करगे, मोपर प्रभु अनम्र कीयो 'जो यहं दंड 


भयो यां भांति धीरज जीवितं नाही रहतहे तातं दुःख पावतदं ।!८॥ 


मूटर-अ्वययया ग्रहयतानामण्ला श्रमप्मवात्‌। ~ 
~ "अतएव हि संसारं मन्यते सुखरूपिणेम्‌ ॥९॥ 
वाखा इवं करप्राप्ं सपमक्रीडनोचितम्‌-  - 
पित्व सहजस्नग्धस्तान्चवतचय॒त वलात्‌ ॥१०॥ 
राब्दाथैः-अविद्याकरिक गरदीत्‌ ओर (स्वरूपे) अणु एसे जीवको 
भ्रमको संभव दे तासोदी वारक -कौडा्े नारी योग्य एसे सपं दाथमें 
प्राप भयो ताको जसं सुखरूप मानत हे तेसँदी जीव.सं सारकं सुख 
रूप मानत हे.तासो सदज सेहवारे - पित्ताकी नाई ' तिनको बलात्‌ 
निवृत्त करत हे ॥-९ ॥ ९०1 दीका~जीव भुके स्वरूप ` जानिवेमें 
नाही समथ है काहेतं जो अविद्यकिरिके रसित हे तातं मनको भम 
द्री नांदी होते. ययपि घम्‌ छोरो हेअवियारूप भम ८ मेँ ओरमेरो 
इतनोदी › हे तां भमको जीव यारी नांदी सकतरे..ययपिः स्व जानते 
जो क्षणभेगुर रारीर दे काट कादूकों छोडे नादी यद ज्ञानह्‌ मनम भवः 
तहे तथापि जीवेकी अहता ममता नांदी चते, काम,.करोधं, खम 
मद, मत्सर, ठोकिक-दुःखमय यादीते चिताग्रसित हे ततिं देदसंवंधी 
संसारको संख सेद सुखरूप मानि रद्य हेतो प्र संसरते ङे 
हीगे सो फोन प्रकारं सो आगे श्छोकेमे कते राययपि। जीव संसारकों 
सुखरूप मानिःरद्यो हे तदा प्रस अपने भक्तनकों या माति छुंडावत दे 
जो दरव्यम मन दोय तो रम्यको नारा करे, जो खीपु्ोदिकनमे मन 
होय तो तिनको नारा करे या" भांति भक्तनको मन्‌ जंहो लोकिकंमे 
रुगे सो प्रं द्री करत दे तच यहं जीव स्वभावतें अनेके भांतिके दुखं 
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पावते परतु प्रम पाकं सोकिंक अथ देत नाही सो लौकिक रष्टय 
कदत. जेस अन्नानी बालक दोय सो सेखिमिके यिये सधको पकरिवेकों 
दोरते यह नांदी जानत जो यह कारे कारेगो सो बालक तो अज्ञानी 
हे परंतु मातापिताको पत्रमे सदहजही खेद हे तासों पको पकरन नांदी 
देत षद कालरूप सपेतं निवृत्तदी करते तेसेदी यद्‌ जीव संसारकां 
सुखरूप मानि रघो हे परंतु प्रयुको सेह मक्तपर दे, कृपाकरि संसारतं 
इडायनो हे तातं स॑सारुखमें खगन नांही देतह ॥ १० ॥॥ 


रं-यथा रुदति ते बला भ्राताः संसारिणस्तथा । 
अस एष टि सवज्ञः कृष्णः संसारमोचकः॥११॥ 


रव्दाथः-जेस वह वारक [ सथ नां रवे दीये सो ]रुदन कर 
तदे तेस संसारी भातियुक्त होयके ( लोकिक वस्तु गयेते ) सेदयुक्त 
होय दे परंतु शरीकर्ण तो सर्वज्ञ हे तासोडी अदंताममतात्मक संसारतं 
छडायवेवारे दे (सो ताके रिये किक वस्त॒की प्राति नाही होनदेतदे 
कितु रोय तासोही हइुडावत दे) ॥ ११॥ रीका-पिता सेहकरि 
सर्त निवृत्त करत दे तव्‌ पह वाठक अज्ञानकरि रुदन करत है जो 
मेरो खिलोना छेन नांदी देत हे, तेसं सी यह संसारी जीवयर प्रयु 
परम कृपा करी संसारम मन हे तादी वस्तुको हरिरेत हे तते यद्‌ जीव 
मनमें अदंताममताकरि दुःख पावत दे, अज्ञानकरिके रभु गुण 
नांदी मानत जो प्रमु छपा करी संसारे डडायो. ओर प्रभु तो सर्वत्र 
सो श्रीङृप्ण अपने सक्तनकों पुत्रवत्‌ जानि संसारमोचन करत दै 
स पुराणाततस्मं कथा दे जो नारदजीरो मन व्याह फैरिमेको भयो 
सो ए राजाफी वेीको स्वयषर हतो तदां सगरे देशदेशके राजा 
खि सरो नारदजीके मने यह भयो जो मे वरु तव नारदजीनं विचायं 
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जो राजाकी बेटी जापिर प्रसन्न होय माला पहरवि तासों व्याह 
होयगो सो या समय तो सुद्र रूप चर्य जो राजाकी बेटी रीक्े. तातं 
सवतं सुंदर मगवार्‌देउनको रूप ठे आघ, तव नारदजी भगवान्‌ पास 
आये प्रभुने बोहोत समाधान्‌ कीयो, पे जो नारदजी कड आज्ञा 
करो, तव नारदजीनं कल्यो, म तद्यारो हं मेरो भटो देय सो करिये, 
अपनो रूप मोको देह तो राजाकी बेरी स्यादि खर. तव प्रथु ुस्‌- 
कायक कललो जो तद्रो भलो दोयगो सोह म॑ करूगो ठम जमो 
ममेय रूप दीयो, तब नारदजी तो मायाके भ्रमते प्रभुके यग्‌ वचन 
समुतर नांदी, जहां स्वयैवर हतो तहं आये सो श्रीरङ्रजीनें तो 
बहोत जरो मर्कटको टेडो मुख दीयो हे ओर नारदजी तो कामवश्यते 
अज्ञानसों जानते जो मे मगवानूको रूप पायां हँ सो वारर जहां 
वह्‌ कन्या जाय तहां सन्मुख जायवेठे, सगरे क हसे जो कहा टेडो 
सुख करी आयो हे सो नारदजीकों कामवश्यतं ज्ञान नाही, पाप्य 
राजाको रूप धरिकें पधार तव कन्यानें मासा पटराः सो प्रयु डेगये, 
त॒व नारदजी निरास मये, पठे एकन कदी जो नारदजी अपनो मुख 
तो देखो सो नारदजी दर्पणे देखो तो वांदरकोसो ेडो मुख हे तव 
मगवारपर वोहोत ऋध कीयो जो जगतमं मेरी हांसी करवाई, पटे 
भ्रमु समाये तव नारदजीकों ज्ञान मयो, सो नारदजी प्रथम तपस्या 
कृरत हते तव कामदेव तपस्यामे भंग करिषेकों सदाय (वसंत, मल्या- 
निर, अप्सरोगण, वरिगेरे › समेत गयो सो नारदजीकों मोह न भयो 
तब कामदेव हार मानिक फिरगयो तासो नारदजी्ना अभिमान 
भयो जो में कामको जीत्यो सो अभिमान प्रमु या माति द्री कीयो। 
या प्रकार प्रमु अपने भक्तनकों मारते छडवतदे ॥ ११ ॥ 
मरं -इत्य्‌ रूप्यते नाम तथाविधमतः प्रभोः! 
संसारेगी धरणीं प्रति शेषो न्यरूपयत्‌ ॥ १२ ॥ 


११० बडे शिश्वापत्र ६. ; ¢ 


। शब्दार्थैः-धरणीरोपके संवादमे प्रथिवी प्रति शेपजीनं स॑ साखैरी 
एसो नाम क्यो है त्रासो तेसो दी प्रको नाम निरूपित हयदे। ओरं 
तथाव्रिषमतिःपरमोःएसो काह पुस्तकें पाठे तदमुमार अर्थम तेस 
प्रभुकी मतिह्‌ मक्तनके संसारक छरडायपेकी हे ॥ १२ ॥ यका-प्रभुको 
* रुपहू संसारे छुंडावतदे ओर प्रमुको नाम संसारते हुडावतदे 
व्रनमक्त श्रीकृष्णो करितत्रिर्मगी स्वरूप देखकर छोक, वेदः पति 
पुत्र, घर सवर्मेतं मन छोदिके प्रमुकों मजे ओर नामकरिकें अजामि 
आदि अनेक भक्तनके संसार टे; ओर बिधि जो प्रभुकी सेवा करतह 
तिनके सथ संसार द्री दोतहे तथा भरु भनेकविध लीला करतदे 
ताको स्मरण जो कोई करे तिनके सकट संसारुःख द्री होय 
जाय, भर श्रीकृष्णकी मतिम य॒ह रहते जो मक्तनको संसार 
जाय मेरे पास अवे तव मलो होय, येही भ्रमु विच।रतदे ताति 
धरणीरोपस॑वादमे धरणी ( परथिवी ) प्रति रपजी करे जो “संसार 
वेरी" श्रीकृष्ण कैसे हे जो संसारटुःखर वैरी दे जां भक्तनकों संसार 
होय तहां आपु सव द्री करे श्रीकृष्णको रूप, नाम, टीठा, आपु 
मनकरि भक्तनरको संसारं द्री करी मलो होय सो$ करते ॥ १२1 


मृरु-मन्यामहे वयं भ्राताः कष्णविस्रतिकारणम्‌। 
संसारमुत्तमं कृष्णस्तं कथं स्थापये रिः ॥ १३॥ 
उब्दाथै-जपने कत होये शीकरष्णकी पिस्मृतिके कारणरूप 
संसारकों उत्तम मानते सो रि वह संसारं केत स्थापन रे! ९२ 
रीका-यदह जीवे दये अनेक जन्मको भ्रम हे सो गक च्टोकमे 
केदेदे जो अनादिकारको मम यद्‌ जीवके हृदये छाय र्यो रै तातं 
अवियाकरिके श्रीृप्णकों भृखिगियो दे तारसोदी यरे संसारकों उत्तम 
जानि यामे मनना खुगायो दै, संमारमे देदसं वेधी सुखटःखनकों 


वडे.रिक्षाप्च -&ः १०९ 


सुस्य।मानते दे सो शरीहृष्णं संसारक केसे राखं कदितेःजो हरि 
दुःख हरिवेवारे दे-जहां सथ होय तां अधियारो कोन भांति रदे? तेस 
इरि अविदयारूप संत्तारतमके सूर्रूवे प्रस मक्तनको संसारं केस राखे 
जीव तो संसारसंवंधी सुख विचारतंहे जो,अव यह काय करः तामे 
भरे देहसं्वंधीं ङदट॑वह्‌ यख पवे.र' मह्‌ सुख पठं ओर प्रभु.यदं 
विचरते जो यामे,याको मन हे सो हरिखेर सो यामेतं मन छुयिकें 
मेरो आश्चयं करे या भांति श्रीकृष्ण भक्तेनको संसार हरत दे 1 १३॥ 


[9 ~ 


अल-एव्‌ तदाय॒मनास निवयः. स्वप्रमाखणः। ` 
स्वास्सत्राप वंनिश्चया प्रमारगकृातश्चुवा ॥१५॥ 


, -शब्दार्थः-पएसं तदीयजनको अपने मनमे अपने स्वामी श्रीकृष्णको 
गुण.राखनों कारेतं जौ अपने ह्‌ भरभुकी `अगीकृति निग्र दे एसो 
निश्चय राखनो।॥ १४ ॥ .ठीका-या माति पुषटिमार्मीय मगवदीय 
अपने ( सो उपरते ओरनकों दिखायवेके थिये कटे जो प्रयु करतहे सो 
भरी केरतहे ओरं भीतेरतं : मनकरि दुःख "पावे एसे न करे ) 
मनमें निश्चय यह धारण.करे जो अपने अंगीछरतं मक्तनके प्रभं 
रेक्षकी दे, कटा भयो दुःख आयो तो ? अपने स्वकीयनको प्रमु दंड 
देतहे, जेस खी कटु मयादाततं ओर भांति चले तोति दंड देय 
रीतिसो चेतेर्पेदी प्रथु अपने भक्तनके दोपनको. द्र करिवेकों दैड 
देतदे सो श्रीयसोैजी  विङ्ञपिमं कटेहे ““ देडः . स्वकीयतां .मत्वेत्येवं 
चेदिष्टमेव नः} अस्मासु स्वीयतां मत्वा यत्र त्र यदा तदा ”॥ (दंड 
देनो सो अपने मानिक देनो एसे होय तो अपनकों इष्ट हे काहेते जो 
हमर जहां तां ` जव तव अपने हे एसो मानिके दंड योगे ) 
यह वाक्यतें अपने स्कीयको प्रयु-दड दीये सोह अनुग्रह जानि 
मनमें सुखी दे. ताते जहां जहां मतं अपराध परे,तहां तहां युखेन 


१०२ बडे शिक्षापत्र ६. ॥ 


दंड देनो उचित हे या वामे हम मनम सुखी हे या भांति भगव्दीय 
“ अपने प्रमृको अनुग्रह्‌ ` जाने यद दुःख. अनुग्रहरूप जानि स 
गुण अपने हदयर्मे घरे. कादेते जो प्रमुपरं दोप,घरत ह सो नदिं 
हे उनको पष्िमारगमे अंगीकार नाही हे ताते निश्य्‌ मन, वचन्‌,काय 
करि यह जाने जो श्रीटाङकरजी अंगीढृत निजमक्तनके रक्षक दै॥१४॥ 


न 


मूल-अतएवास्मदाचा्ैरु्ं बरणरक्षणम्‌ । ` . 
रोकं स्वास्थ्यं तथा वेदे हरिस्ठ न करिष्य॒ति॥१५॥ 
रन्दाथैः-तासोदी अपने श्रीमदाचा्यजीनें सोकर. तथा वेदम 
स्वास्थ्य हरि तो नाही करेगे रेते वरणको लक्षण कल्यो हे ॥ १५॥ 
टीका-उपर के जो मक्तनके रक्षक र दुःख व्यो देत दे? जा भांति 
यह्‌ रोक परंलोकमे भक्तजन सुख पावे तेसों स्य नी कृतं? एं 
कोहं कटे तरां कहते जो यद जीव स्वमायकरि इष्ट दे जो लोकिक 
कार्यम्‌ सुख पावे तो तहां आसक्तं दोय जाय जो वेदिक कारये यु 
प्रवे तो तहां आसक्त दोय जाय तो हद्यमेते प्रयुको आश्रय जाते 
आश्रय गये भक्तको नारा होय, ताते शरीराङ्ुरजी लोक्षिक वैदिक 
काय सिद्ध न करे तव टुःख पायक उह कार्यम मनू न करे केवल 
प्रभुकोदी आश्रय करे सो श्रीआचार्यजी महापरमुजी चारों पृणके 
लक्षण श्रीसुवोधिनीजी निधे कदेदे जो कोड जीव बाह्मणः श्रिय, 
वश्य, शूर, खी, आदि प्रयुकी शरण आवि तारको प्रु खौकिक वेदिकं 
छडायक अंगीकार करततहे मर नवरलग्रेधमर कल्यो दे जो भृक्तनकी 
लौकिके वेदिक स्थिति 'छडायके- अुपनोदी करदे, ,यद्‌ विचारिके 
दरिको आश्रयं करने यह सिद्धा सर्वोपरि दे १५॥ __ - 
इति श्रीटरिरायजीकतं पष्ठं रिष्षापतं आगोपेर्धरः 
;, जीकृततव्रजमापादीकासमेतं समाप्रम ॥ ६॥ ` 


र~ 


१ न्वारों पणेको अथं लके अनुतार नहि ह, । 





न 


वड शिक्षापत्रः ७. 
 शिक्षापन्र..9. 


अव स्तम शिक्षोपत्रमे सोकिकासक्ति नादी कत्तैव्य हे ओर सेवामं 
आसक्ति कतव्य दे सो निरूपण दे। अंब छे शिकषापनमे कदे जो 
सौकिक वैदिक प्रयु सिद्ध न करे तो भ्रयुको यणी मनम घरे जो 
प्रमु मी करत हे सो यह धीरज कव होय जवं भगवदीयको, सम 
कारि भगवरस्मरणमजन करे, सो प्रकार आगे शिक्षाप्त्रमं कहते ॥ 
मृलंसद्‌ा श्रीगोटाधीशः स्मत्तव्यः सर्वथा जनं 
तदायामालतः सवद्‌षाचतार्ववा्जतः ॥ 4 ॥ 
शब्दाथैः-सवै दोप ओर चितातें रहित ज तदीय जन तिनके 
संग मिलिक सदा श्रीगोक्खके अधीरा परुं निश्चयं स्मरण करिये 
योग्य हे ।॥ १ ॥ टीका-पुष्िमार्मीय भक्तजननकों सर्वथा ' यहदी 
स्मरण क्यों क्यो १ जो गायनके कके रक्षक ` कटी यह जताये 
जो निःसाधन गायं हं तिनके परथ रक्षक दै, तेसेदी जीव जव निःसा. 
धन होय श्रीगोकृुखाधीशको स्मरण,भजन करे तव प्रमु दयाल दे 
सो.भयुग्रह करेरीगे सो निःसाधनं -भावसों भजन स्मरण जव 
चुनें तच्‌ तदीय जन मिरेतं हदयमरे अनेक प्रकारके दोष काम, कध, 
लोम, मोह, मद, मत्सर, सकिक वेदिक चिता सो, सवै द्री दोय 
विना मेगवदीयके संगं कितनोहू भगवदधेमे करे परंतु मनमेतं दोषं 
चिता द्री न जाय. जेस रासपंचाध्यायीमें सव मक्तनकों मद भयो एकं 
मुख्य भक्तकोा मद्‌ न भयो तन श्रीठेकुरजी एकभक्तको अपने संगे 
केके पधारे तव सगरे भक्तनकों अपने मंदकी सवर नाही परी ओरं 
्रयुपर दोषेवुद्धि मद जो दमको छोडि गये या भाति! सेगरें भुक्त 
भरमुको खोजिषिको चरे पारे एकं भक्तो मद मेयो तच प्रे ततिं 
अंतघौन भये पे ददत दठत सब भक्त तहां आय पृच्यो जो 


१९४ इ, रक्षापत्र ७. 


तुमहको श्रीटक्करजी छ्ोडि गये ? तच उनको अपने दोपको ञान हतो 
सो कयो जो मेने मद कीयो ताकरि प्रथु अंत्तथौन भये यह सुनतदीं 
वनके संगते मगरे भक्तनकों ज्ञान भयो अपनो दोष स्फ्यो जो हमकों 
मृद मयो तातं प्रम छोडि गये या माति श्रीभआचार्यजी श्रीयुबोधिनीं 
जीमे निरूपण कीयेहं ताते मगवदीयके संग धिना दोप ओर चित्ताको 
नाग न दोय तातं मगवदीयसों मिनि प्रभुको स्मरण रे सो श्रीआ 
चार्य नव्रलथमे करद “ निवेदनं तु स्मर्तव्यं सर्वथा तादरर्जनैः” 
( निवेदन तो निश्रय ताररीय जनसो मिकिकिं स्मर्तैव्य हे )॥ १॥ 
म्रक-न्‌ लक[क्क मतः काया भमगवद्धावबाधका । 
, ` लोकिकं वैदिकं चापि स्वयं साधयिता प्रयुर२॥ 
श्ब्दाथः-मगवद्वावको मिटायवेवारे लौकिके मति नारी करनी, 
लयोकिकी मतिः कायी ' एसे पाठम मगवृद्धावको बाध कर एरी 
छोकिकी मत्तिन करनी कात जो (एसी रेकवारेकों › सो किक ओर 
प्रमु आप साधेदे1 २1 रीका-अरोकिक पदार्थे लौकिक 
द्धि न करनी कतं जो मगवद्रावमेँ ठोकिक बुद्धि वाधक है 
ताते प्रसुकी टीला, श्रीचलमककल, मगवदीय, सेवासामग्री, ब्रन 
श्रीयसुनाजी, श्रीगिरिराज आदि वृक्ष, टता, भगवहात्ती, अथ, कीर्तन, 
शीमागवत इलयादिकनमें छौकरिक मति न करनी सगरी वस्तु प्रस 
संवंधी जानि भावसंयुक्त सेवा स्मरण करे. ठोकिक बुद्धि अवि 
अरोकरिक मामे वाधक होय तासु लोकिक वेदिक कार्यकी चिता 
मनम्‌ न्‌ रासे मगवच्तायं मन लगायके क्रे रोकिक परम आपी सर्व 
करी गे, वछमऊुट रोकिक वैदिक कायैकरि अपने भगवदीय सेव 
कका जतावृत हं नो त॒म रोक्येदकी चिता मति करो हम तुदयारे 


अथ करत हे तुम सुखेन ्रयुकी सेवा स्मरण करो तातं प्रयु लौकिक 
वैदिक आपीत सिद्ध करेगे ॥ २॥ - 
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मूरखदानामादशः कारः प्रात्कूखःसमामतः.) 
यथाकथंचित्‌ स्वमनः स्थापनीयं 'पद्‌वजयोः। 
 :राब्दाथः-अवे एसो विपरीत कारु आये तासां जसे तेसं अपनो 
मने (-रीगंङनीके › चरणारविदमे स्थापना 1.21 टीका~अव 
केखिकाल महां कंठ रे या काठमे जो मिलते सो प्रतिर मिरतदे 
भगवदीयको संगे दुरम हेया सो वेगि नींदी मिरुतदे ओरं जो मिलतदे 
सो सौकिककी.कामनोवारे स्वाथेके रिय मिंख्तदे, उपरतं भखो सत्संग 
मी क्रिया दीसेहे ओर मीर अनेकं परकारकी खोकिके वासनां भरी 
होय, तिनके संगते फटसिद्धिन होय एंसो संगं यह कलिं मिर्ते 
ताते जितनो चने तितनो अपने ,मनकों श्रीटाकुरजीके चरणारविंदरमे 
लगवे.पभुमे परीति बठिवके खये वरहुत ` छोगनसों मिरेःपरतु तामे 
ओर भगवरधगं घटे सो -न- करे, जितनो. हे तितनेहीकी रक्षा करी 
अशचेके चरणारेविदमे मनक खाप ।) ३॥ ; ,;. - - 
म्ूर्-सवाया .च-मनः स्थाप्य तत्साधकत्यव हि .1 
-गाहस्थ्याय विवाह्छपे प्रयत्नः क्रयतां द्रतम्‌ ॥ ५.॥ 
रब्दाथः-सवामे मन स्थापना ओर भगवत्सेगकी साधकतातं 
(भगवत्सेवा भरीमांतिसां करिवेमें सहायताके चयि › दी गृहस्थाश्रम 
करनो चाये ताके लिये विवादर्मेह शी प्रयत करनों ॥४॥ रीकां- 
श्रीटक्रजीकी सेवा आदि भगवंदममें मनकों स्थापन करे ओर भगः 
वत्सेवाथं सगरी वस्तुको . संग्रह करे. जो वस्तु मगवत्सेवामे साधकं 
दोय ताको राखे जो सेवमे'कामःनं अवि अथवा बाधकं होय ताको 
त्याग करे, यहं गृहस्थाश्रमह्‌ मगवत्सेवा्थेही जाने ओर विवाहादि 
कको प्रयत्न भगवत्सेवाथही.-करे सो काते जो. मदस्थाश्रमः विना 
भगवत्सेवा मरीभातिसो.नःदोय तातं सेवार्थदी करे सो श्रीभगवतः 
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नवमस्कथमें भगवाम्‌ टुवोसा भ्रति कटे “मत्सेवया प्रतीतं च सालो- 
क्यादिचतुषटयम्‌ । नेच्छति सेवया पूर्णाः कुतोऽन्यत्‌ काठविपष्टतम्‌ ” 
(मेरी सेवां साक्षात्‌ भाप भयी सालोक्यादि चतुष्टय सारोक्य, साट, 
सामीप्य, सारूप्य, इन चारो › मुक्तिनकों नादी इच्छते कितं जो 
मेरी सेवति पूणं हे ( सवौर्थसिद्वि सेवाकींटी जानें हे ) सों काठ 
जिनको नारा केरेहे एसे अन्य ( राज्यादिक ) कों तो केसे इच्छे १) 
यह वाकयं भक्त सेवामे प्रतीयमान चतुष्टय गुक्तिनकों नांदी चाद 
तहे एतं सेवाकरिकँ पूणे हे तिनको काट वाधा करे एसी पस्तकं 
चाहना कति दोय १ ॥४ ॥ 
मृं न भवेत्‌ प्रायशो मोगे तदीयानां कचिन्मनः। 
तथापि चद्धवेद्धोगो निवार्यः सवेथैव हि ॥ ५॥ 
राब्दार्थ-मगवदीयनको प्रायदाः भोगम मन कव्‌ नांही होय 
तथापि कदाचित्‌ ोगासक्त मन शेय तो निश्चय ताको निवारण 
करनो ॥ ५} टीका-तदीय जन अपने भोगके ल्यि सखीकों न 
जाने प्रतु मगवत्सेवांथ जानें तथा भगवद्धक्त पुत्र होयवेकी काम 
नाध विषय केसो निरोधलक्षणमें श्रीञचार्यनी महाप्रभु के 
पुत्र कृष्णप्रिये रत्तिः ” ( भगवद्धक्त पुत्रम भीति राखे ?-यर 
वाक्ते कृष्णम्‌ प्रीति रोय एसो पुत्र हेय यह विचारि यिपय करे 
भगवता जो काम्‌ वधक दोय ते वाकी निवृते सिये शिषय 
करे ॥ ५॥ ध 
मृरु-मावोऽत्र साधनं मागे प्रमेयो भगवान्‌ हि सः। 
प्रमाण छृष्णसबादा सएव च फट एनः ॥ £ ॥ 
रब्दा्यः--यह पुष्टिमार्ममे माव साधन हे ओर प्रमेय मगान्‌ 
द, आदिमं श्रीरृष्णकी सेवा साधनरूप हे ओर फेरि सोदी धरीकृप्ण 
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फट हे ॥ ६॥ दीका-यह पुषटिमार्ममे सगरी सेवाकी "रीति सोधनरूपा 
दीसतहे परंतु सगरी भावरूप दे, साधनर्पा दीसतहे सो फररूप हे 
याको कारण कहा ? एस कोर करे तहां कहते. जो फक तो प्रमु 
अपने प्रमेयवंरुते हाथ राखे जन्‌ चा्हेगे तव देयंगेदी,यह नि्चयनांही 
जो इतने दिनमें फर हेय मर जीवस्वभावकरि फर्की मनम चाहना 
रहत्दे तातं सेवा साधनरूपा दीसतदे. जो सेवाहीकों फछरूप जानतहे 
तिनको फटरूपही हे ताते श्रीकृष्णकी सेवा प्रमाणरूप तथा फटरूप 
जारने. प्रमाणरूप जानि जे कोई सेवा करते तिनको साधनरूप हे ओर 
परमेयरूप जानिके भगवस्सेवा करते तिनको सेवा फरुरूप दहे जा 
भक्तके हदयमें जेसो,भाव हे तिनको तेसी प्रापि दे ॥ ६॥ 


बूल-तस्मातं स एव संरष्यो निधिरूपस्त्‌ सवथा । 
एत्र. तत्सव ज्ञाता ज्ञाता नवक्तेयत्‌ ॥५७॥ 
रब्दाथः-तासों यहं मगवद्धावही निधिरूप हे सो निश्चय रक्षा 
करिवेयोग्य है ओर ताम षिरुद दोय सो सव जानि जानि छुडाये देनो 
॥७॥ दकाया मांति अपने भावेकी ओर प्रसके स्वरूपकी रक्षा स्वै 
आर्तं करे, उपर कदी आये जो कारु कठिन हे रंक दुःसंगहोय तो 
अपे भसुमेतं वात्सल्य हटि जाय तथा भगवत्सेवाते दूसरे साधनमे मलन 
खगे तो सेषामें शिधथिरुता दोय जाय तातं अपने, भावकं निधिरूप 
जानि, अनेक दुःसंगतं मावकी रक्षा करी लेय; .सो-रक्षा केयिको 
प्रकार कदतदे जो भगत्सेवामें खी .पतिवंध रे, तो वाह्को , त्याग 
करिये सखीको माव न गिनिरये. तेसेँदी माता-पिता पुत्र आदि. नो 
भ्रतिवरेध करे तिनको त्याग करिये, या माति देदसंवंधी तथा देदामें 
राजादिकको प्रतिबंध होय सो ज्ञानकरि पिचारि छोड, एकेवार न 
चष्टे तोकमसो सव छोडे अपे भावकी रक्षा करीठेय ओर्‌ पुषटिमार्मकी 
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रेवा.सर्ोपरि जानि सेवाको भाव निधिरूप जानि रुत राखे यांति 

रे ताको शरीमहाभथुलीकी पाते वेगि अनुभव होय ७ ॥, 

इति श्रीदरिरायजीकृतं समं रिक्षापतं श्रीगोपेशवरं 
` जीकृतव्रजभापाटीकासमेतं समाघ्तम्‌ ॥ ७॥ 


"^+ ट क + 
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न 


अव अष्टम रिक्षापत्रमे पेहिक तथा पारलोकिकम भगवान्‌ टी 
-चितन करिेयोग्य हे परंतु अन्याश्रय तो नाही करव्यं हे सो मिरूपण 
दे उपर कटे तां परकारकरि भगवत्तेवा भावसरित्करे ओर मममें हद 
विश्वास रासे तो सव सिद्ध दोय सो आगिं कतं. ` 
मूल पेहिके पारलोके च सर्वसामध्य॑संयुतः। - 
स एव गोढुलधीरश्चितनीयस्तदा हदि ॥ १॥ 
रब्दाथः-यद लोक ओर परोकमें सर्वसाम्ययुक्त श्रीगकल- 
-धीदा दे सोदी सदा हदये चितनीय दे ॥ ९॥ रीका-श्रीगोकुलाधी- 
शको अपने हदये सदा चितन करे ओर सेवा करे तामे चिता 
चाध हे.एक तो यद जो त मगवत्सेवा करतरहौ सो भरे ठिक 
फो निवी कैसे दोयगो ? ओर दसरी यह जो मेरो अलोकिक केँ 
खुधरेगो ? यद दोय चिताको त्याग करे, यह ज्ञान मनमें रासे ज प्र 
स्वेतिद्‌ रिवम सामभ्ययुक्त दे.भभु लोकिकहू सिदध करगे कतं 
जो श्रीगोकृखाधीरा दे सो सपैसामर््यवार्‌ हे यह विश्वास ट करी 
संदा नियमपूर्वकं स्मरणकरे ॥ १॥ ॥ 
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भूख वश्वापसस्तत्र कत्तव्य मद्रमवतिधास्याते 
स्वदाषादव तत्राप दाषस्फतर्यत्‌ मवत्‌ ॥ रा 


रृष्दा्थः-मगवानम्‌ "विश्वास -करनो, भगवाम्‌ कस्याणी करेगे 
ओर वामे दोपकी. स्फृति दोय सो. अपने दोप्ते. होयहे ॥ २ ॥ 
ठीका-दट विश्वास मनम राखे यद मुख्य विश्वापतभाव हे काटैत. नो 
विश्वास दृढ दोय तो मगवृद्धम थोर बनि आवे तोहू बको कस्याण 
होय ओर छोगनका दिखायवेकों मगवदध्मं बोहत “करे परि मनमें 
विश्वास न होय तो र्मम फरसिदिः नाही होय मो श्रीजाचार्यजी 
महाप्रसु विवेकयैयौधय थमे केरे बहयाखचातको माव्यौ प्राते सेषेत 
निर्ममः८ बरहा ओरं चांतककी 'भावनां राखनी ( जो अविश्वांसतं 
रह्मा निष्टं गयो ओर चातकरको विश्वास हे तों मेध जर देये ) 
ओर ममतारहित होय , जो प्राप तिनको सेवन करे › यह बाक्यतं 
जव हनुमार्‌ सीताजीकीं सुधि लेनकों लंकामें गये हते ता.राक्षसनके 
चागेउजारि अनेक राक्षसनकां मारे तब रावणने ईरजितकों पटोयोसो 
ईद्रजितनें परिरं तो, बहोत उपाय कीये परंतु दसुमानजी पकेरे नजाय 
तव परं बरद्याछ् चलायके प्रतीति कीनी तव हनुमानजी व्रह्यास्रको 
मारासमय सत्यकरणाथ.वह ब्रद्याखमें वंधाये, तव इदढरमित्‌ हनुमानकों 
टेक राबणपास आयो तव रावणनें कदी जो एसो वख्यान्‌ , बानर 
हे जिन्न कितनेक राक्षसनकों मारेदे वारको यह : सू्रके तारम केस 
वांध्यो ह १ याको अच रोदकी जंजीरसांकटसाों व्ंधो, तव व्रह्याखके 
उपर रोहकी सांकलसों बरांप्यो या मांति रावणकों अविश्वास भयो तव, 
ज्या आपुरी इरी गयो ओर ददुमानजीनें अपनों खरूप वायो 
सो सगरी संकर दिग पं ंका सगरी जरोई एते अविश्वासतें 
अहमाघ्र नष्ट भयो, ओर चातक एक स्वांतिके वृदको विश्वास राखतदे, 
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ओर जलरी पृष्यी उपर नांद जानत ता विश्वासं घन ८ मेघ ) जड हे 
तोह याको मनोरथ पूण करते. तात वैप्णवकों युस्य विश्वास्‌ चाये 
अविश्वास हे सो आसुरधरमं दे ओर विश्वास हे सो भगवद्ध दे ताते 
जाके हदयमें टट विश्वास होय ताकों स फलकी प्रापि होय. म॑क्त अपने 
दोपकों वारवार परिचारे भपनकों दोषरूप जाने दोपकी स्फ़तिं करी 
मनमे दोपकी मावना करे काटतं जो अपनों दोप ताको मिचारे तो 
मनम दीनता अवि जो मे महादोपवत हें मोंपर प्रभ केसे दया करेगे! 
या माति दोपकी स्फ़तिं होय तो प्रुकी परमं ` कूपा ' जानि सो 
मगवदीय गाहे “ माधो हं पतितनको राजा, हों पत्तितनको नायक, 
हँ पत्तितनको दै ” या मांति अपनकों सबनतें दोपरूप जाने.तव 
जानिये जो दोपकी स्पत मई तव दीनता दोय ओर तव दी प्रभु 
कृपा करे ॥२॥ ४ 
मूरं-आर्तिः फरं साधनं च त्रजाधिपतिसंगम्‌ । ` ¦ 
अतः सदा तदढ्त्यैव स्थीयतां तत्करपायुतेः॥२॥ 
शाब्दा्थः-त्रजके अधिपति श्रीरृप्णके समागमम आरि! हे सो 
दि साधन ओरसो दहि फट हे तासा प्रयुकी कृपायुक्तं होय वैष्णः 
वक्‌ रटेनो ॥ २ 1 टीका-प्रमुकों मिरेकी आर्ति हे सो साधन हे 
वा आिंसमान्‌ कोड साधन नांदीदे ओर फू आर्विः हे हदयमें 
आति दोय तो मगवतसेवा स्मरण सव होय ओर प्रमु कृपाकरि 
अनुभव करव. ज्यां ज्यों आति वटे त्यो त्यों अधिक अनुभव 
भ्रमु करव, तातं आति दे सो त्रजायिपतिके संगम कराये 
कारण हे सदा विप्रयोगं आतिं करत करत ओर्तिरूप होयजाय 
तच रमु पा करे जेस अधिके सचंधतते नवनीत द्रवीभूत होये तेसेहदी 
विप्रयोग आति जव दोय तव प्रभुको हृदय द्रवीमूत रोय सौ 
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निरोधलश्चणमें श्रीआचा्यैजी महापु कटेहं “* छिस्यमानान्‌ जनान्‌ 
दृष्टवा करपायुक्तो यदा भवेत ! तदा सर्वं सदान॑दं हृदिस्थं निर्भैतं वहिः” 
( आर्विथुक्त जनको देखिकें प्रयु जव कृपायुक्तं हेय तव सदानंद 
भगवान्‌ हदयमेसों बाहिर निकसेहे ( यह वाक्यते अति डेरासंयुक्त 
जीवको देखे तव भ्रमु कृपायुक्त होय हदयरमेतं बाहिर पधारि दोन 
देय तात आतिही पुष्टिमागेमे साधन हे तथा आतिंही फर हे जव 
विप्रयोगमें तद्रूप होय जाय तब भरु कृपा करे ॥ ३1 
मूलं-अन्याश्रयो महानेव्‌ बाधको भीयतां ततः ।, 
तत्क्षणेनैव सच्चेतो विमुखं च विधास्यति ॥४॥ 
गब्दा्थः-अन्याश्रय महानदी बाधक हे तासो अन्याश्रयतते उरपनों 
कात जो (जा क्षण अन्याश्रय मयो ता क्षणर्मेदी) सप्पुरुषेक चित्तकों 
निश्चय वदिंख करेमो ॥ ४ ॥ रीका-उपर के जो विप्रयोग आसि 
ही साधन ओर फर दोउ दे दां अन्याश्रय वाधक हे सगरी आर्विकों 
दूरी करे सगरे धमंको नादा करे तातं अन्याश्रयते सदा डरपत रहनो सो 
हारितस्मृतिमें कदेदे “ नान्यं देवं नमस्कर्याननान्यं देवं निरीक्षयेत्‌ । 
नान्यत्पप्तादमयाच ' नान्यदायतनं जेत्‌” ( सब्दार्थः-अन्यदेवकों 
नमस्कार न करनो, अन्यदेवके दरोन न करने, अन्यदेव ्रसादं 
नारी खानो ओर अस्यदेवके मंदिरमे नांदी जानो) इत्यादि स्प्रतिके 
वचन विचारि अन्यदेवको देखनेहू नांरी नमस्कारादिकं न करे 
प्रमाद कटु न छेय ओर्‌ अन्यदेवको आश्रय करे ताकों बरदिर्युख 
जानिये, अपने भावकी रक्षां अपने मनते वाको वेगिदी त्याग करे का- 
दतं जो विमुखे एक क्षण्‌ संव धते दु्दधि उपजतदे सो श्रीरुसशजी 
विङ्गपिमे कटै “ अहं क्रंगीरग्यगिसंगिनांमीरुतोऽसिमि यत्‌। अन्य- 
संवंधगंधोऽपि कंषरामेव बाधते “ ८ जास मे मृगकी दष्टिसी चप- 
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लरष्िवारं घजभक्तनके संगी जो श्रीकृष्णे तिनको अंगीकृत दों तापं 
जन्य संवंधकरो गंप मेरी कंराकोही वाध करं ) यहं वाक्ये मगः 
वट््तनकों अस्यसंवंघ यामांति वाधक दे. ततिं .बहि्मुख जीवको 
संग छरोडि अपने भीवकी रक्षा करे यह निश्वयसिद्धातं दे ॥ ४ ॥ ~ 


मूरं-तदीयेषु सटा स्थेयं सद्धावेनेव सर्वथा 
त एव भक्तिमाभस्य सहायत्वे निरूपिताः॥५॥ 


शब्दा्थः-सदां मगवदीयमे ' सत्यमाघकरिकेही निश्चयं रहनो 
कादेते नो मगवरदीयरे सो भक्तिमागैकी सहायतामें निरूपित रे ॥५॥ 
धका-भगवदीयके संग रदे तो वद्ियुखता न दोयं अन्याश्रयह्‌ न होय 
प्रभुम सुंदरभावदह्‌ वे सथेथा शद्ध मावसों तदीयको-संग करे यदह संग 
प्रसुकं मिलनके अथे,करे ओर क लौकिक वेदिक चाहनान राखे, 
यह भक्तिमा्भमे सदायतें 'भक्ति,वटे प्रभ कृपा करे तते तदीयको संग 
करे सोःश्रीमागवर्तप्रथमस्कंधमे 'लोनकको वाक्य दे “ तुखयाम खे 
नापिन स्वर्ग नापुनेभवम्‌। भगवत्संगितंगस्य मत्यौनां किमुतारिपः 
(भगवानके संगी भक्तके एक क्षण. वरोवर स्वर्मकां के मोक्षकों 
नाही तुरना करते तो मरणधर्मवारे राज्यादिकके मनोरथकों 
तो केसे तुटना करे ? ) मगवदीयको संग एक श्ण होय ता षु 
समान स्मे वा मोक्ननारी दे एसो सत्संगदे आओर श्रीभागवत 
एकादशं धमे श्रीमगवास्‌उद्वजी मरति करेहे “न रोधयति माँ योगो 
न सस्यं धर्मे उद्य । न सवाष्यायस्तपस्त्यागो नेष्ठपूर्तं न दक्षिणा ॥ 
रतानि यन्श्छंदांमि तीर्थानि नियमा यमाः! यथावरंषे सत्संग 
सवसंगापदो दि माम्‌ । सत्संगेन हि दैतेया यातुधाना खमा भ्गाः। 
गंधू्वाप्सरसो नागाः मिद्धाग्रारणरोद्यकाः ॥ वहवो मत्पदं ` प्राता 
स्त्ाटूकायाथवादयः ॥ (देउदव ! मोक योग वया नादी करते नादी 
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सास्य, नाही धरम, नाही स्वाध्याय वेदाभ्यास), नांदी तप.नांही दान, 
नंदी कूपारामादिक, नांदी दक्षिणा, नाही त्रत, य्न, छंद,तीथे,नियम, 
यम, यह काहू बरा नांही करते जेसो सर्संगको मिायवेवारो सत्संग 
मोक वशा करे दे. सतसंगकरिकें निश्रय दैत्य, यातधान, पक्षी, सग, 
गंधव, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, युद्यक, वोदोत पत्रासुर प्रहा 
आदि मेरे चरणारविंदकों प्रात भ्य) श्रीभगवान्‌ उद्धवजी प्रति कहत 
द जो, मोक सत्संग क्श करते ओर नांदी योग, सांख्य, धर्म, तप, 
त्याग, नियम, त्रत, यज्ञ, तीथ, इत्यादि मोको षरा नाही करते ओर 
स््संगके प्रमावतें दैत्य, राक्षस, खग, सग, गंधव, अप्सरा, नाग, 
सिद्ध.चारण,मनुष्य.कोय होय सो तरत मेरे चरणारविंदको प्राप्त भे 
तातं शुद्धभावसों भगवदीयको संग क्रे तो पुष्िमागमें मगवदीयके 
सदायतें भक्ति बटे सो चोराशी वेष्णवकी वात्तामे वर्णन हे जो गदाधर- 
दासके आरीवादते तथा संगते माधोदासकों भक्ति भई ॥ ५ ॥ 
मूलं-अस्माकं ठ तदीयानां प्रसंगोऽपि सदुरंमः। 

चेतोऽपि साधनामावादिमुखं तिष्ठति स्वतः ॥६॥ 
जब्दाथैः-आपनकों तो भगवदीयको भ्रसंगहू अतिटुठंम हे ओर 
चिचत साघनके अमावस स्वतः ( आपत ) विमुख रदे हे ॥ ६॥ 
रीका-दहमको तो तदीय [भगवदीय) को संग तो महादी दुरम हे 
एकक्षणहू भगवदीय नाही मिरुत एक तो यद दुःख हे, ओर दुसरो 
चित्तकरि साधन, स्मरण, भावना कटु भगवद्धम नांदी बनत हे तातं 
मगवदीयके संगको अभाव हे ओर अके चित्त भगवदर्ममे नाही 
लागत ताकरिके बदियखता ददयमें दोत दे. भयु भसन्न करिषेके टोय॒ 
यह उपाय हे एक तो भगवदीयके संगते भभुमे मन लगे तथासंगन 
दोय तो अष््ह्र चित्त भगवटीरामे गयो रहे तो प्रयु छा करे. 
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मगवदीयको अभाव होय ओर मनकरि साध्नको अभूव होय. ` 
वरिपैखता दोय सो दरो. वनी.दे अव हम कया करे, यो मति 
जीवनके अ श्रीहरिरायजी देन्य करते ॥.६.॥ 


म्रट-गती ट्‌ मगवदासः स्वकायाय; विदशक + 
व्रजपारोऽपिं चारेतस्तन म दुभखत मनः ॥॥ 


3१ 


शब्दाथै-मगवानदास.अपने कार्यके अथं विदेह गयो हे ओर 
तरजपाठनामुक्रो सेवर्कहू परदेश गयो तात मेरो मन दुःखित दे 
रीका-एकं भगवदीय ` भगवानदास हमारे पास हतो ' सोह. अपन 
कोंयारथः पिदा ग॑यो सर व्रजपाख् परदेशको गयो ताकि मम्‌ 
ट्ख दे मे उन्कर सग न गयो ओर्‌ उनको अपने.पास्‌ न रोघ 
सवयो तति सत्संग विना मन्‌ बोहोतं दःखं पायते ॥ ५.॥' '" 


मृदं-मयि यद्यपि नास्स्येव किचित्तत्कृपयो, एनः 
यदस्ति तदपि स्वीयसाधनामावतो गतम्‌ ॥ ८॥ 


क 


छब्दाथः-यद्यपि मेरेमे कट धमे नादी तोह विनकी कपतं जी 
कृ हे सोह फेरि अपने साघनके अभावसों गयो हे ॥ [ तक्तपया एसो 
पाठ दोय तो तुद्ारि कपतं एसो अर्थ होये] ॥ ८ ॥ टीका-गग्‌; 
वदीयभेरे पासते पथे तासों जानतां जो मेरेमं सेद रोतो तो तंद्यारो 
सुग ओर मगवत्तेवा धररीमे स दै सो कारेकों छते परंतुभेरे हरदयमे 
सेर नारी दे तासों एसे वनी हे मोम ययपि सेह नाही ३ तोह एक 
तुद्ारि कृपाको बहे जो मों प्रसन्न हो मोत ठोक्रिक वैदिक काह 
नादी यनत तातं गृदस्थाश्रमके कामको नादी. ओर प्रथु पसनन 
करिवकेगुष्टिमार्गीय सेवाद्वि धमं ताकोह्‌ जमा हे सोह नांदी, बनत 
ततं अच म सव-ओसते निःसायन दे < ॥ 


बडे चिंषापत्र ट. ११५ 
मूल-एताद्शेभ्य सप्राफ्ठ स हरः रारण मम॥' 
एहकं पष्खछखोकं च नध्न्त्य तत स तः ॥ <.॥ 


शब्दाथैः-एसो.खं प्रा भयो तामे सो -हरि, मेरे आश्रयरूप हे 
तासेदी' हमको यहःखोक तथा परलोके निभ्रितता हं 1.९ ॥ रीका- 
एसो निःसाधन-जो मे सो मेरे हरिगरणदी एक्‌ गति दे-सो धीञाचाः 
यैजी महाप्र विकेकेधेयाश्रयमें कदे जो .मृनमें येही.आश्रय करे 
“ हहिके पारलोके च.सवेथाःररणं हरिः यह छोकिकं वेदिक सिद्धि 
न होय अघि तोद दरिशरण सर्वां करे ताकरि, स्वसिदि होयंगे तति, 
हरिशरणकरि सुव,ओरतं निधित हं अव्र. अपनो करी ठेदीगे सो, 
श्रीजाचायजी महाप्रयु कृष्णाश्रयरथमें करै "रारणस्थसमुद्धारं कृष्णं 
विज्ञापयाम्यहम्‌ ' (गरणमें रहे तिनको उद्धारं करिेवारे श्रीकरप्णकीं 
मे वि्गपि करं) यह वाक्यतं जो शरणस्थ भक्त हे तिनको उद्धार 
प्रभु तिश्रय करेगे, साधन्‌ वने अथवा न वने, सो मगवान्‌ मगवटीतामें 
केह ' सवैधमौन्परितयव्य मामेकं शरणं मज । अहं लां सर्वपापेभ्यो , 
मोक्षयिष्यामि मा शचः” ॥ (सर्वेषर्मकों छोडिकँ एक मोको शरण हो _ 
तो मे तोकं स्वैपापतें मुक्त करुगो सोक-भति करे ) यद-वाक्यतें ८ 
हरिशरण कयेदे तातं या खोकसवंधी कायं तथा परलोक दोर ओस्तं - 
नितितरों॥९॥ ५ 
मूरुकदाचिन्मिलन्‌ चेत्स्यात्‌ सद्धाग्येन मवादशाम्‌।ः 

तटा को वेद चित्तस्य परात्तिः पुनर्भवेत॥१०॥ 

सब्ाथेः-मेरे याग्यतें कदाचित्‌ आप सारिखेको मिन होयमो - 
तव किरि चित्तकी परावृत्ति( जो पाछो करनं सो, अर्थात्‌ जो चित्ते 
धम हतो सो गयो एने अष्टमग्छोकर्पेदिर्यो हे सो चित्तकी परावृत्ति 
होय यह कोन जानते? ॥ १० ॥ रीक्रा-दम तो भगवदीयः 
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संग चिना एसो दःख पापतरे ओर जीवनकोँ तो कदाचित्‌ (कवक) 
भगवदीय मिठतहे तोदू उनके माग्यमे भगवहीला, -मगवत्सेवा, 
पष्टिमाभेके रसको अनुभव नादी छिख्यो हे ताते सत्संगमे उन जीव 

नेफो मनी नांदी खगत काते जो अवही धुनरागमंन ( बहोत 
जन्म ) सारम ठनो दे बोहत अंतराय ह यह करके श्रीहरिरायजी 
जतायो जो पिं तो भगवदीयको सतसंगरी दठंभ ह तोह कवक 
माग्ययोगतं आय मिर्तदे तव जीवको मन नांदी गते तातं 
जाको मने सत्संगमें न खगे ताको यह जानिये जो अवही या जीवके 
भाग्यमें अनुभव नारी छिस्यो हे अवदी यह. जीव संसारम वोद्येत 
भमेगो इनको अनेक जन्मको अंतराय जाननो 1 १० ॥ 


मूलं-कियष्टेख्यं महाचितासयुद्रो हदि वर्ते । 
~ स्थितेऽपि शिरसि प्राणनाथे चित्तपिभेदतः ॥११॥ 


शब्दार्थः कितने सिख १ जो मेरे मस्तक उपर प्राणनाथ (ग्री-- 
टरजी ) विराजते तो ह चित्तके विक्षेपतें हृदयम महार्चित्ताको 
ससुद्र रहते ॥ ११ ॥ रीका-जीवकों स्वभाव तथा जीवकी किया 
देखि मेरे मनमे चिता बहोत शेतदे सो मे अपने मनकी चिता 
कदांताई छिखों १ चिताको समुद्र मेरे हदयमें भयो हे ( यह्‌ कदी 
यह्‌ जताई जो अपार चिता हृदयम समुद्रवत्‌ भरी हे ) कागदे . 
कताई सिख सो चिता द्रीकखिको मेरो सामथ्यं नाही मेरे मनको 
साम्यं हेतो तो मेँ उपाय क्रतो ताते एक भोकों भरोंसो हे जो मेरे 
माये प्राणनाथ प्रमु विराजते सो श्रीआचार्यजीकी कृपते मेरे चित्तं 
को शत्‌ करगे यद्‌ वर मोको हे ॥ द्सगे अर्थं कतरे ॥ चिता 


१ एुनरागमनको अथे मूके अदसार नांदी है. २ चिच्तकों श्रत करिवेको 
मूठ अनुसार नांदी ह. - , {7 





बडे रिष्षापत्र ९ ११७ 


करके मेरे प्राण माये आयरहेहे एसी चिता हृदयम समुद्रवत्‌ दे तहां 
श्रीटाुरजी भरे प्राणके नाथ हे सो प्राणकी रक्षा करिवेके स्यि मेरो 
दुःख [ चिताको समयु्र हदयमें उमच्यो हे सो ] प्रथुदी शंत करगे 
या मांति विप्रयोगको अनुभव करत करतत अपने हदयमें तन्मयता 
होय ओर केवर निःसाधनता हेय तो परसुके स्वरूपको अनुभव 
हाय पसे श्रीहरिरायजी आज्ञा करतदेः` यह निरूपण करी केवल 
रसात्मक स्वरूपको अनुभव कोन प्रकारसों होय ? सो आगे रिक्षा 
पत्रमे वणेन्‌ करतदे ॥ ११ ॥ 


इति श्रीहरिरायजीकतम्‌ अष्टमं शिक्षापतरं श्रीगोपे' 
श्वरजीकृतव्रजमाषादीकासमेतं समाप्तम्‌ ॥ ८॥ " 





शिक्षापत्र ९. 





अव नवम शिक्षापत्रमें प्रेम, आसक्ति ओरं व्यसनको खरूप 
पृथक्‌ निरूपण करते.“ उपरके पत्रमे दीनताकरि निःसाधन दोय 
तो अनुभव दोय एसे निरूपण कीयो सो अनमव कोन प्रकार , दोय ? 
सो अणे करत. 
मूं -कटा निजपतिः“कृष्णः स्वर्विवं दशंयिष्यति। 
द्टवहैशिखे नीरकुतलावरणाननम्‌ ॥ 9 
` शब्दाथैः-मयूरपिच्छतें वाधि नीख्कंतखके आवरणयुक्त मुखवारे 
अपने पति श्रीकृष्ण अपने स्वरूपुको दोन कव देयंगे  ४१॥ दीका- 
श्रीकृष्ण हमारे पति तिनको द्रौन कव होयगो १ (श्रीहरिरायजीने मेरे 
पति यततं कदे जो त्रजम््तनके ,भावभावितत हे, अपनो देहावुसंधान 


&१८ वडे.चिक्षापित्र९, 


अूीगये दे,अल्यंतं विरहते वह'भीत्रफो भाव बाहिर उमगिक निस्थो 
है ताते अपने पति करे तथा .श्रीजाचा्ैजीदढांरा बरहयसंवंध मयो, 
तुर्सी च्रणारविंदमे समर्पी हे एसे ब्रहमसंवंधको स्मरण करी श्रीगु 
रजी हमारे पति हे एसे क्यो) सो श्रीहेष्ण अपने स्वूपको द्री कव 
देयगे? सो श्रीकृष्ण कैसे दे, मोखे खच्छ पिच्छके च्छा करके यकु 
संव्रारि माये धरेदे ताको अभिप्राय यह हि नो य॒य शगार दै सो 
श्स्वामितीजीके रसदानाथे दे ताते य॒ङट धरे सो वेगिदी ददन 
दयक रसदान करगे, ओर नीत (श्याम अरकावलिः मुखर 
विवे उपर आयर दे एते शी्प्ण कव्‌ दन देंगे १॥ १.॥ 
मूलं भधलसंधित्रारं कस्तृरीचित्रकाकितंम्‌।. 
इन्द विरदखदष्यर्वशारनयनहयम्‌ ॥ २॥ 
राब्दाथः-भ्रकटिरूप धरपमे साध्यो हे रार (वाण्‌) निने ओर 
कस्तूरीके चिघ्रकरिकें चित्रित तथा केमरदलतं बडे विरार दोयनेबहे 
जिनके(अटारे शलेकताह स्वरूपवणेन हे जो एते अपने स्वरूपको दयन 
कव्‌ देयंगे १ यह पूर्वश्छेकमे संव हे) ॥ २॥ शका-भरङयि धनुपकी 
नोः तहं रसरूप कस्त्रीके तिलक तथा कपोठनमें कमलपत्र भोर 
धुपवाण ठे हमारे मनक कृव मारेगे?भोर कमुके प्रवत्‌ बडे अति 
विकार दोउ नेघकरि दन देय हमारे तापकों कव हरेगे ?॥ २ ॥ 
मूर मोक्तिकाभ्रणारंविखनासं सरसाधरम्‌ ! 
जरखकठर्वलसत्कठलभरणभ्रूापेतम्‌ ॥ २ ॥ 
-रब्दार्थः-मोतिनके आमरणकों आरवी हेसंदर नासिका जिनकी, 
सुषारससदित दे अधर जिनके, तीन रेखायुक्त कंटमें बिरोष दोभित 
जो कैठाभरण ताकरिके मूषित हे ॥ २३ रीका-मुक्तानके नक्वेसर 
करिके युक्त एसी रवी जो नासिका सो अत्यंत सुन्दर दीसत हेता 


वडे दिकषाप्म ९ १९ 
नकविसरको मोती पंत सोभा वैद सो परम सौमान व्व 
अरणं अधुरपर आयरल्यो हे सो मान श्रीसामिनीजीको निर्विकार 
भाव अधरुधाको पान करते, कैटमं तीन रेखा हे ताकरि साचिक्‌, 
राजस, तामस तीन प्रकारके भक्तनफी स्थिति हे अथवा "त्रिलोकी 
मोहित 'होतहे. ओर श्रीकंटमें कंडामरण ( कठसरी > आदि सोहत 


एसे श्रीकृष्ण हमको दशान कच देयंगे १।।३॥ 


मूर-प्रफुद्धगदयुगर [चद्चकाभरणान्वतम्‌ । 
संवणसुक्ष्षसणडच्छनमालापिराजतसम्‌ ५४॥ 


~ शब्दाथः--प्फुखिति हे दोय गह जिनके, चिघुकं भूपणकरिके युक्त 
हे ओरं सुव्णके सृक्ष्ममणिकायुक्त वनमाकाकरिके विराजितहे ॥४॥ 
दीका-दोर गहस्थ प्रफुलित दे सो थुगख्गीतमे वणन हे “वदरपांडव 
दनो यृदुगंडः” (पके बेर जेसो श्वेत दे युखारविंद जिनको ओर कोमल 
ह गंडस्थर जिनके) जसे पके बेरं शुक चंच मारे तेसं इदां श्रीस्वा 
मिनीजीके दंतस्पदी होय एसे कपोर हे ओर्‌ चिषकमूपण हे सो 
आीस्वामिनीजी अधरसुघाको अनुभव करे तहां रसके भाधिक्यतें अध 
रते खवतहे सो शीचंद्रावटीजी अचुभव करते ताको भाव हे,सो,मधु- 
रा्टककी टीकामें वणन हे एसो चिघुक प्रिराजित्‌ दे. सोनेके छोटे मनिः 
काकी माला सोँ कंठ पिराजित हे एसे श्रीकृष्ण कव ददाने द्धयंगे १।४।४ 


म्ूल-उरःस्थरुखपसत्स्वच्छवक्रवेयाच्रब्बाहुजम । = ` 
'" + रृत्तन्यवाहंतस्थृटमुक्तमाखाचतादरम्‌ .॥ ९ ॥ 
खब्दाथैः-उरःस्थलमें शोभित हे स्वच्छ टेडे वाधनखा जिनका 


ओर्‌ रत्नके ्यवधानयुक्तं बडे मोतिनकी माखकरिके पूजित टे उद्र 
जिनको \\ ५ 1 रीका-उरःस्थरुपर उज्वर वाघनसरा पक्र रसते 


९ भ< [५५ >. 


सो प्रसिद्ध तो यह अथं जो श्रीयोदाजी बालककी रकषार्थं धरायेदे 
तथा श्रीसामिनीजीको नखक्षत उरपर भावसदित धरेदे, रल्करि 
गृहित मवरलनयुक्त वदी मारा ( जाको वैजयंती मारा कहते सो ) 
समस्त भक्तनके भावसों विराजित हे ओर बडेवडे मोत्तिनकी माठ 
उद्रपर विराजित हे एसे श्रीकृष्ण कब दुरन देयंगे ? ॥ ५ ॥ 


मूल-सुव्णक्रत्रिममणिस्थूलमालातिपंदरम्‌ । 
यजाफटरमहन्मारूटसदूरुयुगातरम्‌ ॥ ६ ॥ 
शाब्दा्थैः-सुषणेके कृत्रिम मणिकं स्थूल एसी जो माठ 
ताकरकिं युंदर ओर गुंजाकी वडी मालाकरिके शोभित हे दोज 
उसको मध्यभाग जिनको ॥ ६1 टीका-सोनेके कृत्रिम मणिकाकरि 
मथी परम सुंदरमाला पिरे, सजामासा श्वेत संदर मंथेदे तामे 
चतुर्थं स्वामिनीजीके यूथपतिके भावसों पटरी हे मोहनमाला सो उरु 
जो भुता पदिरेहे एते श्र्नप्ण कव दर्शन देयंगे ! ॥ ६॥ 
मूल-अनेकरतनजटितक्‌रूर्ककणभूषणम्‌ । 
वाहुमध्यरुसत्स्वणनासतप्राथतागदम्‌ ॥ ७॥ 
राब्दा्थः-अनेक रत्नकरिके जटित श्रीरस्तमें कंकणको हे 
आभृपण जिनके ओर वाहक मध्यमं रामितं तथा सुवण 
(रलादिक ) करिके वनाये विस्तारषारे हे बाजु जिनके ॥ ७ ॥ 
टीका-अनेक रत्नकरि जटित एसे कंकण दोउ हस्तमे परिरेहे 
ओर दोर भरुजानमें अंगद ( वाजु ) सोनेके रलनजटित विराजित 
दे एसे श्रीकृष्ण कब दन देयंगे १ 1 ७॥ 
मल--अनकप्रष्पृतरुसावनमाटलातलखारखुतम्‌ । 
विच्त्रवणावरुसत्कारवासावराजतम्‌ ॥ < ॥ 


डे शिक्षापत्र'९. १२१ 


- शाब्दाथेः-अनेक हे पुष्प ओर  त॒रसी जामे एसी वेनमाल 
करिकै बोहत रोभित दे, ओर विचित्र वणैषारे शोभित जो करिव 
ताकरिके विराजित हे ॥ ८1) यका-अनेक प्रकारके पुष्प त॒रसी- 
सहित भ्रथित एसी ररित बनम्बला विराजित हे, सगरे बरनभक्तनके 
मावस पंचरंगकी अति विचित्र कटिवास ( काछनी ) धरेहे सो प्रमु- 
सित चतुथं यूथपतिके भावसा कटिपर विराजित हे एसे श्रीकृष्ण 
कव दसन देयंगे ? ॥ < ॥ 
मूरुं-कटिमावज्ञापिकातिकिंकिणीरवशोमितम्‌ । 

पदहयगतस्वणमाणनूपएरमाइतम्‌ ॥ ९ ॥ 
शब्दाथः-कटिके भावकं जतायवेवारे किंकिणीके शब्द करिकें 
शोभित हे, ओर दय चरणारबिंदमेँ धरे सवरणं जटित मणियुक्त 
नूपुर करिकें मंडित दे ॥ ९ ॥ ्यका-करिमे किंकिणीके रव शोभित 
दे ता रवकरि त्रजभक्तनकों अनेक रमणादिकं रीरके भावको 
सूचन करावतदे, दोय चरणकमख्की चार परम सुंदर हे तिनमें 
मणिजटित खुवर्णके नूपुर सोहत हे एसे श्रीकृष्ण कव दन 

देयंगे ११५९) 
मूरु-नखचद्रकारोकप्रकारितजगत्रयम्‌ । 

पाताबरात्तरायपचटट्‌ चटसदरम्‌ ॥-9 ° ॥ - 

- -रब्दाथः-नखरूप चरके प्रकारातें मुरय प्रकादित कीये हे तीन 

जगत्‌ जिने, ओर पीतां वरको जो उत्तरीय व सो थोरोसो चलाय- 

मान अंचल ताकरिकै सुंदर दे॥ १०1 टीका-नखचे रे प्रकाराकरि 
तीन्योजगतको प्रकारा करते, आकाड, पाता भूलोक यह तीन्यो 

रोके जो भक्त हे तिनके हदयमें प्रकारा करत हे ओरके हदयको 
नखचंटर भकार नांही करते सो भक्त केसे दे? नाने एक भ्रीराकरजीके 


१२२ वड शिक्षापत्र-९. 

च्रणारयिंदको जांभ्रय कयो हे तिनके हदये नखर प्रकाश करत हे 
तथा येह छरितितरिभगि स्वरूप ब्रीवरंदायनमे स्थित दे तिनको अनुभव 
एक व्रनमक्तनकों हे सो राजसी, तामसी, साचिकी एसे त्रियुण मक्त 
तिनके हदयमें यहं नंखचंद्र प्रकाग करत हे मोर पीतांवर सो अरज 
मक्त शरीस्ामिनीजीके उत्तरीयमायसों धारण फीये हे सो उत्तरीयके 
दोउ अंचल मंद सुगंध वायुकरि चखायमान टे ॥ १० 


[अनपप 


मूर प्रदशितशिरोमेदं चरनमकरङंटरम्‌ । 
नृत्यंतं नयनानदं नितातरतिसंग्रदम्‌ ॥ ११॥ 


गब्दाथः-वतायो हे मस्तकको भेद जिने, चायमान मकरा 
कृति हे कुंडर जिनके, जो सृत्य करतदे, न्मे हे आनंद जिनको, मर 
निरतर रतिकों देषेवारे. ॥ ११ ॥ यका-मस्तकके दोऽ भोर पंदर 
शरवणमे मराति कुंडल धारण कीये रे सो सांस्ययोगको स्वरूपटे 
एसे श्रीकृष्ण रत्य करत हे ताकरि व्रजभक्तनफे नयनकों परम आनंद 
देत हे भक्तनकें रतिरसको अनुभव करावत दे ॥ ११ ॥ 


मूर-नतावना्दवात्तरसाडमवटादट्पम्‌ । 
विहरत विराण रास्खखपरायणम्‌ ॥ १२॥ 


गन्दाथः-त्रजमक्तनके वृंदमध्य विराजित दे ताकरि उनके रसा- 
वभव करिके छञ्ध हे, विहार करते ओर्‌ विदोषकरि रासटीररमे परा 
यण रे मथवा रासलीलाको उत्तम हे स्थान जिनको एतेहे ॥ १२ ॥ 
रीका-त्रजभक्तनके वृंदे प्म वरिराजमान दे सो भक्तनकों राससुमव 
करायवेमे परम चंचलं दे सो याते जो एककाावच्छिन्न समस्त व्रजम 
क्तनको दान करतदे रामादिक रीटा कसि मु परम चतुर २1 १२॥ 
¢ गत्यमें मस्तके चतगयमान होये 





चडेःभिंभप्तरि ९ ९९३ 
बूल-त्िभगललिनतं वेणकरितं अजयोरंपि।~ ,; 
 च्रटावनैकफलितं वक्तं स्वजनैः सह ॥ १३॥ 


दाब्दार्थः--त्रिभ॑गसखरूपहे तासो मनोहर है, दो भुजरमेह्‌ वेणु 
धारण कमय, बरदावनके मुस्य फठरूप ह ओर स्वभक्तजनसाहेत मदि- 
तह॥ १३) यीका-या भाति विर्भग स्वरूपकारे दोर मुजानसी त्रेण 
नाद करते सो श्रीवृंदावनके फलात्मङ स्वरूप श्रीवृंदावनमं सदा 
पिराजमान हे अपने स्वजन ( ्रजमक्तन > करिके वेत हे या भांति 
ीटासदित स्वरूयके प्रभु मोको कवं दौम देंगे ? 1 १३ 


मूलं-बादयंतं मुरलिकां मोहयंतं मनः -सताम्‌ । ^ , 
जगजडं प्रकुवेतं रोचयत च मक्षणम्‌ ॥, १४॥ 


॥ 

, शब्दाथः-मुररीको नाद करते, सत्पुरुषे मनकों मोह कैरते; 
जंगमकों जड करतदे ओर पञ्ञादिके भक्षणको सेध करतदे ।\९४॥ 
रीका-सदर सषसुरतकी मुरखीका चजायके समस्तमक्तनके मेनकां 
मोद करते, शीवरंदावनमें स्थित्त पद्यु, पक्षि, बृभादिकनकों मोह उप- 
जावतदे, जड दे तिनको चेत्न आर चेतन हे तिनको जड 'करतदै 
सो पञ्ुपक्षि चैतन्ययुक्त े सो जड होयकँं स्थित हे एसे रहि वेणु- 
नादासूतरसको पान करत्तदे ओर वृक्षपरवत्तादि जड हे सो चेतन्य- 
युक्त दोय सुधारा वहते 1} १४ ॥ - 


2. 


मूलपरला पक्षिणा च मानस्पाटकं तथा । 
तरूणामतरानद्‌ पद्चधारक्वार्एडम्‌ ॥ १९ ॥ 
गब्दार्थः-जव वेणुनाद करते तव पञ्च पकिनकों मौन करिवेवारे 
ओर वृक्षनके मध्यमे आनंदकरिक मधुधाराको वर्णे करायवेवारि 
) १५1 रीका-प्छय पश्चि वेणनाद खुनिके चंचल्ता छोडि मौन होय 


१२४ वड दिक्षापत्र.९; 


रसपान करते यह आधिदयिक शररँदावनके युनि दे. पुष्टिटीला- 
संवि वृक्षादिततं मधुकी धारा वरपत हे सो अंतःकरणमे भगवदीयः 
नको जव भगवत्स्वरूपको अयुभव होय तव आदते दमे पुलकाः 
वलि होय सो श्रवदावनके वृक्ष हे सो परमगवदीय दे सो वेणनाद्‌ 
रस अमृतको हृदयम अनुभव करी अंतःकरणमें आनंद पाय मधुधारा 
सवदे ॥ १५॥ ` 


मूर-हर त त्रजभूतापं पदस्थापनतस्तथा । 
यसुनातीरमात्रेकजल्करीडाकृतिप्रियम्‌ ॥ १६॥ 
शब्दाथः-चरणारविंदके स्थापने त्रजकी भूमिके तापकं हरि 
वेवारे तथा श्रीयञुनाजीके तर्मात्रम मुख्य जलकीडाकी कृति हे ्रिय 
जिनको ॥ १६॥ टीका-यामांति रासादिक ठीला ज्रनभूमिमें करी 
जजभृमिके तापककों हरते तथा त्रजमें उसन्न भये सरव प्राणिके तापकं 
दरतदे अथवा ब्रजमे अपने चरणारविंद स्थापना करी सगरी युटमलतता 
ओपयथि आद्विके तापकं हरते अथवा ब्रम सवर ठेर चरणविह 
स्थापन करी यह तावत हे जो कोउ रजको आश्य करेगो तिम 
कोह ताप दूरी दोयगो यामाति रसलीला अनेक भक्तनसों कीये तव 
श्रमजलं भयो तवर श्रीयकरजी जानं जो यह मक्तनसरित श्रमजठ 
हेय रस कहां देनो ? पा विचारे जो यद्‌ रसके पात्र श्रीयमु- 
नाजी दे एसे जानि भक्तनसदहित श्रीयमुनाजीमे पथारे सो अपनी 
प्रिया श्रीस्वामिनीजीसहित जलक्रीडा करत भये, याभि श्रीययु- 
नाजीको पात्र जानि रसदान कीयो, जलकीडा करी शरमृको नि्रारण 
कीयो एसे श्रीकृष्ण कव दर्दान देयंगे १ ॥ १६॥ 
मृ-रूसात्मकरसात्मस्वमकत्रदसमन्वितम्‌ । 
.निजादुमवसंवेयं प्रकरटंतं क्षणेक्षणे 9७॥ । 


वड रिक्षपत्र ९. १२५ 
शब्दाथः-आप रसात्मकं ओर रसोत्मक अपने भक्तनके वद ताक- 
रिकं युक्त दे, तथा अपने मक्तनके अंचुभवाथ सेवान्नानको क्षण क्षणमें 
प्रकटं कृरिवेवारेदे ॥ १७॥ रीको-रसात्मक श्रीरृष्ण हे तेसंदी श्रीकृ 
ष्णके आत्मारूप रसात्मकः बरनभक्तनेकोँ अनुभव करावतरे. क्षणक्षणमें 
अधिक रसदान करते ताकरि मक्तनको भावह्‌ क्षणक्षणमे अधिक प्रकट 
होते एते रसदानकक्ती रीकृष्ण प्रमु कव दैन देयंगे १ ॥ १७ ॥ 
मूटं-विरहे युगपत्स्वनिजल्ीराभावकम्‌ । 
साकारानंदरूपेण त्रजमभक्तषटदि स्थितम्‌॥ १८॥ 
राब्दा्थैः-विरहरमे एककालवच्छिन्न अपने भक्तनकों अपनी 
लीलाको अनुभव करायवेवारे, ओर साकार आनंदरूपकरिकें रज 
मक्तनके हृदयम विराजमान है॥ १<॥ टीका-एसे भावातमक रसात्मकः 
श्रीकृष्ण सो केवल शुद्ध विरह करे तव अपनी निजलीलोको अनुभव 
करें सो जीव सगरे दिनरामि केव विप्रयोग आतिकरि शुदध्दय 
होय तबरी निजरीलाको अनुभव होय सो निजमक्त श्रीस्वामिनीजीहे 
तिनको विप्रयोग दे तिनरीर्को यह रीखाको अनुभव हे एसे भावात्मक 
ध्रीकृष्ण हे सो त्रजभक्तनके हृदयम साकार आनंदरूप सवेखीलासंयुक्त 
विराजत दे काते जो रसको स्वमाव हे जो पा बिना रहे नादी सो 
रसात्मकं साकार आनंदरूप श्रीकृष्ण हे ता रसके पात्र ्रजभक्तहे तातं 
त्रजभक्तनके हदये पिरहरसासमके प्रस सिथर रहतदे ॥ १८ ॥ 
मूल-एव ददृक्ष सतत,स्थापनाय्ा नज हद्‌ । 
सवास्माक प्रमसवानन्यरागविनवत्तकः॥१९॥ 
रखान्दाथैः-उपर अटरे श्लोके निरूपण कीये एते स्वरूपके 
दोन करििकी इच्छा अपने इदयमें स्थापन करनी यदी अन्यमें 
प्रीति मिटायवेवारो अपनो प्रेमभाव जाननो ॥ १९ ॥ टका-एे 


१२६ घडे रिक्षाप ९. 


श्ीकृष्णके दरनकी, इच्छा, जके मनप येय सो निरंतर अपने इदमे 
यहं स्वरुपको *यान॒ करी स्थित करे, तहां फो" के. जो तुरि 
हदये तो एते पमु स्थित हे-धयान्‌-करी तम्‌. हये स्थितः कये 
तहां कहत है जो मेरे दमे मकरो अमाव दे; मेभ भरम नारी दै 
ओरयद सरूप तो परमकरि धारण करे तव होर ओर मोको तो जन्यः 
रा्रलिगिदी टम हे, ताते मे तो अन्रागनिृत्तिकरिके ररित 
तद शो कदे जो तच्यरेमे परम तो दीसत दे, स्वरूपको वैन कीरे 
भुम आतिह्‌ दे, ममे जासंक्ति्‌ दे, पुष्टिमागकी सगरी रीति हे, 
ताप्रमाणे चरते हो तुमको कहा वाधक द! तदं कत्‌ हे ॥' १९॥ 
मू्-तर्तस्यादाप्िरिथिका गेहदेहिकवाधिक्रा.।. '',- 
आमक्तिःसवुमागञस्मन्‌ ग्रहस्यास्वारुथ्यकारिकार° 
रब्दाथःगेमभाव भे पी गृहकाये तथा देहका्यको वाधकर्पि- 
देवारी,मासक्ति दोय, यद पुमां; गृहस्थको; असारय करि. 
वेवारिसोदी ॥ २०॥ टीकरा-दमको गृदेदसंचंधी लौकिक आरः 
दै सो यह्‌ भगवद्भावम्‌ पाधक दे, काते जो देदसं्धी घरात, 
ोकिकं वेदिक कार्थ हे ताकौ आरि मनमे.रहत दे सो बाधके 
ओर यह पष्िमरगम अपक्ति रे सो परम धर्म हे सो जाकी आर; 
्रसुपर दे सो गृहस्थ घरे केसे खस्थ.रदे ? गमे स्वस्थ जाको मन- 
दे सो यह पुष्टमारगमे कोन भांति स्वस्थ दोयगो ? यह करि यहा 
जताये जो जाकी आसद भुम ै तासो देदसंवंधी टो किक वेदिक ~; 
क्रिया भठिमतिसों न बनेगी ॥ २० ॥ 
मृट्-परितापोदयस्तस्मात्‌ सवंविस्प्रतिकारकः । 
सएव व्यमन यत्र प्रपंचसफ़र्सिनारनम्‌.॥२१ -॥ 
1. ।२१.॥ 


॥ १. प्रस्म अमाद्ओर,अन्पगागङी निनि अथे,मूरके;गतुषागः नीका 


वड िष्षाप्त्र ९ १२७ 


~~ दाद्दाथः-ग्रह -आसक्तितँःस ( परपंचकों › विस्मृतिः करिवेषोरे 
प्रितापरको “उदय ोयु, जामे परप्र॑चकी ,स्फृ्तिको नारा दोय सोरी 
व्यसन, कटिये. ॥ २१ ॥ रीक्रानउपर कटे तामाति प्रभुम आसक्ति 
होय तव प्रमु.दसाकरि. आ्तिदान.करे+तों विप्रयोग होय, सो,पिषः 
योग भयो क्व जानिये ?.जव्‌.परभुसंवेधःविना देदसंवं धीं सधकार्चैकी 
विति होय.तव्‌ विप्रयोग मयो -जानियः पाच पधुमे व्येसन दोय 
सोअ विना.रद्यो न जाय एकं क्षण युगरसमान जाये यद व्यसनको 
स्वरूपं हे ता ग्यसनकरिकँ प्रपंचकी स्फ्तिकोः नाश होय; केवरं 
प्रमुपर तन्मयता दोय ॥२९॥ 


मूट-एव व्र्स्ठ. त्रावधा- मव्‌? वमसाधना.गतः। 
अतस्द इलमा रक तत्प्राप्भ्जतानृणाम्‌ ॥२२॥ 
राब्दाथैः-पएसे ' ८ परम आसक्ते, ओर व्यसन )' तीन भरकारको 
माव निःसाधन कल्यो हे तासों भगवरस्तव क्रिवेवारेनकों एसे मप्रकी 
प्रापि छोकमे टरम हे 1 २२ ॥ 'यका-याभांति मन.वचन क्रिया 
करि, तीनप्रकारको भाव सिद्ध होय ! तव निःसाधन होय जाय सो 
यामांति निःसाधन दोनो या छोकमें दरम दे, निरंतर जो श्रीकरष्णकीं 
सषा कीयो करे तव निःसाधन दोय॥ २२॥ “` 
मृल-चक्र करुणया कृष्णो मावात्माऽऽस्यं तथाविधम्‌। 
मरतमद्धावस्र्बषात्तत्प्राप्रारत कद्‌ यः॥ २३॥; 
रष्दाथैः-श्रीङरष्ण करुणाकरकि भावात्मक युखारबिंदरूप तेसं 
श्रीमदाचा्यैजीरको प्रकट कीये अथवा ` मावासमास्यं ` एते पठ होय 
तो मावात्मा दे.नाम - जिनको एसे श्रीभाचार्यजीकों प्रकट कीये 


१ मन वचन क्रियाको अथे मूलके असुमार नाही दे शब्डाये रत्नभटकीं 
दीका .अलुमार दे, , ^ 
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मर्विमाम्‌ भां जो श्रीभाचार्यैजी तिनके संवंधतें यह तीनमावकी 
भर्ति दे एसे जो जानत हे तिनको ता भाक्की प्राि दोय दे ॥*२२॥ 
टीका-यह माव पिधिपूरवैक कच सिद्ध होय! लव श्रीङकृष्णं भावात्मकके 
मुखारविदरूपं श्रीभचार्य॑जी महाप्रमुजीकी छूपांहोय तव माव सिद्ध 
होय. भाव सिद्ध भयो कव जानिये ? जच श्रीकृषप्णस्वरूप मूर्तिमार्‌ ह 
यह भाव सिद्ध रदे जो येदी साक्षात्‌ श्रीकृष्ण मावात्मक दमारे पति दे 
यह मन वचन क्रियाकरि माव होय तव प्राप्त होय. यह माव केँ 
हेय सो आगे कहते ॥ २३ ॥ 


मूल-प्रमेयवकतो नान्यतसाधनं तव भाव्यताम्‌ । 
अतः सर्वेः ्रकर्त॑व्यो निजाचार्यपदाश्रयः॥२५४॥ 


शाब्दा्थैः-यह मावमें परमेयवल विना ओर साधन नांदी हे एते 
जाननोंँ तासों सैकां अपने श्रीआचार्यनीके चरणारविंदको आश्रय 
विदोपकरि कव्य हे ।। २४॥ दीरा-शरीकृपष्णके स्वरूपे एसो भाव 
जीवक साधनतं न दोय.श्रीक्ृष्णही पमेयवरतें मावको दान करे तवदी 
भाय होय तातं पु्िमागेकी रीतिसों तन मन धनसों प्रीतिसदित 
सेवा करे अपने श्रीभाचायेजी महाप्रमुजीके चरणकमल्को आश्रय 
करे तो श्रीभाचायेजी प्रमेयवरते मावदान करे तातं मामकी रीतिषों 
सेवा आर श्रीवछमाचायैजीके चरणकमटको आश्रय यदे निश्चय मन 
लगायके करसैम्य हे यह सिद्धांत सर्घोपर हे ॥ २४ ॥ 
मृख~तद्‌माव.न व माव फटमतच्न सञ्चयः । -- 
अतएवास्मदीरस्व ग्रथ श्रीवह्माष्टके ॥ २५॥ 
स्वामन्‌ - श्राव्छ्ुभत्यततद्यगखटसदारतम्‌ । 
तदाश्रयान वचनः {क त॒ तन्पागनेषएया ॥ २६॥ 


चडे रिक्षापत्र ९... १२९ 


- ्रव्दाथैः-मागैकी रीतिसों सेवा ओर आचार्यजीके चरणकम- 
लको आश्रय यह दोऽको अभाव दोय तो मावरूप फक नाही हयं 
यामे संय नारी, तासोदी अपने भु श्रीयसंरिजीने तो श्रीवछ्माए- 
कमे ““ सामिन्‌ भीवलछमामे ” यह श्छोकमें स्वै निरूपण कीयो हे सो 
विनको आश्रय केवल वचनकरिकें नांदी होयहे किंतु विने प्रकट 
कीये एते पुषटिमा्मे निष्ठा होय तव आश्रय सिद्ध होय ॥२५।२६॥ 
रीका-उपर कटे तामांति श्रीजचार्थजीके चरणारविंदको आश्रय करी 
भगवत्सेवा करे तव श्रीआचार्यजी भावदान करे तव भावात्मक रसमें 
तद्रूप होय जाय तव यह पृष्टिमार्गीय फलकी निश्चय प्राति होय संशय 
नांदी सो हमारे श्रीगुसौँशैजी वहभा्टकमें कटे ॥ २५॥ ^ स्वामिन्‌ 
श्रीवल्छममे क्षणमपि मवतः सनिघाने कृपातः प्राणगरेष्टत्रजाधीश्वर- 
वदनदिदृक्षार्तितापो जनेषु । यतमाटुर्माबमाभोदुचिततरमिदं यच 
पश्रादपीत्यं दृऽप्यस्मिन्मुसंदो प्रचुरतरसुदेत्येव तचित्रमेतत्‌ » ( हे 
स्वामिन्‌ श्रीयदमरूप अभि! क्षण्‌ आपके समीपम (आपकी? पर- 
पातं प्राणप्रिय भ्रीत्रजाघीश्वर श्रीकृपष्णके मुखारविंदके दरौनकी 
इच्छाकी आति भक्तजननमे कट होयंहे सो अत्यंत युक्त हे, परेतु 
जो परेद यद मुखारविंदरूप चंद्र ट्ट भयेह्‌ ( यह आति ) अत्यंत 
उत्पन्न रोये यह आश्यै हे ) इत्यादि वचनकेरि यद वचनके अनु- 
सार आश्रय ओर यह, पुटमार्गमे निष्ठ होय, तव सगरी लीलाको 


अनुभव होय सो आश्रय ओर मारममें निष्ठा कोन प्रकार होय सो 
अगि कदतदे ॥ २६॥ । 


मृे-मार्मनिष्टा न स्ववाधः कितु तादृग्यरूदितेः। 
यूदितानिवास्यानि न स्वतो दयडवाद्तः॥२५॥ 


१३० चडे रिक्षापत्र ९. 


- शब्दा्थः-माैमें निष्टा अपने ज्ञानकरिकें न होय किंतु एसे यरं 
ऊ भचनारृतसों होय, ओर यद्‌ वचनात अपनी बुद्धिपरिकलिपत न 
होय परंतु पुष्टिमागके सिद्धात्के अनुबादरूप होय ॥ २७ ॥ 
टीका-पुषटिमागम्‌ निष्ठ यरके बोध कये यिना न हीय जच युर 
गसन रोय कृपाकरिकिं बोध केरे तत मारभमें निष्ठा होयं ओर य 
जीवकं युस्के वचनमें टट विश्वास दोय, विश्वासकरि युरुके वचन 
वारंवार अर्थसरित मावना करे, अपने मनर्षो अ्थमावना नहोय तो 
नादरीय वैप्णवसों मिल्क गस्के यचनको अनुवाद करे वारंवार 
भावना करे ॥ २७ ॥ 
प्रट-अन॒गादा न स्वदया [क त॒ मरटक्रमामतः। 
अथापपतत्रे चापक्ष्या दृटः स्वाचायसश्रयः॥२८॥ 
गब्दाथः-अनुवाद्‌ अपनी बुद्धिते न करनो किंतु मृलक्रमते पाप 
श करनो ता पीठ यामे अपने भ्रीमाचार्यजीको दढ आश्य चा 
चिं. ॥२८॥ ठीका-युस्के वचनको अनुवाद अपनी बुदितं करना 
करि न करे जो मृल्करमते श्रीञाचार्यजी महाप्रभु युवोधिनीजी मित्र 
धादि ग्रथ कीये हे ताको माव परिचारे तो श्रीमदाप्रभुजीकी कृपते 
श्रीसुमोपिनीजी आदिमे जान्यो जाय सो भ्रीआचार्यजीके चरणारविं 
दको दढ आश्रय रोय तव श्रीभआचायजी कृपा करे ताति श्रीआचायं 
जीके चरणार्विंदको टट आश्रय करी श्रीसुबोधिनीजी निवे जा 
मसो माव दे ता केमसों अपने हृदयम भावना करी सेवा करे ॥२८॥ 
श भरी आचायजाक्र व्रक्ट कय पुणहमामाय सिद्धातके ग्रन्थ यद्रा ` पचनामृत 
रच्यते छिये जाये वागूं युको आ्राट अपने मनये थं एसी न दोय किन्तु भी 
आचार्यप्रकटिन ग्रन्थानुसार्‌ दोय. प्रन्यको अर्थह्‌ अपनी यृद्धिपरिकलितन के 
सन्तु इनके (रीका गार शरीपरपोत्तमजी प्रभृति फीये थक ) शलुवारदधप करे । 
२ लन्मार्मयि व्रन्‌ जो पारंपर्यत गुरुके मृपते वा प्रन्याुवादृको आदाय 
जाने आवे दोय सौ हि अं मान्व करनो एसो शछोररो अभिप्राय ३। 





चड़ रिष्षापत्र ९. १३९ 


मूं-एतादशेन खरुणाऽवगत्य निखिटं जनः ॥ 
आश्रित्य च निजाचार्यान्‌ सदान॑द्‌ं सदा मजेत्‌॥२९॥ 
दाब्दा्थः-मक्तजन एसे यस्ते सवे जानिकं अपने श्रीाचार्यजीको 
आश्रय करक सढानंदरूप श्रीकृष्णको सदा भजन करे ॥ २९ ॥ 
सका-याभांति को वेष्णव गुरी आज्ञाप्माण समग्र जानिके चे 
तो श्रीभाचार्येजी महाप्रभु अपनो जाश्चय निश्रयरी देही यामे संदेह 
नाही, “पदा आनंदरूय भ्रीजचायजी है" यह मावसों भजन करे ओर 
सोकिंक ेदिकमे आनंद तुच्छ है सा नांदी. लोकिकर्मे विपयादि सुख 
ताकरि नरकमें जाय ओर स्वगादि सुख सो पुण्य क्षीण भये संसारमें 
प्रेदुःखी दोय ओर भीआचार्यजी सदा एकरस आनंदरूपरे सो श्रीगु 
डिजी मर्वोत्तमजीमें श्रीआचार्यजी महाप्रसुजीके नाम करें “आन 
दाय नमः" परमानंदाय नमः” इत्यादि वचनक्रे मावो जानने मर 
श्रीआचायजीकी नामावठीमे नाम हे जनंदमृत्तेये नमः “यहश्री 
आचा्यजीको सरूप हे सो मृत्तिमान्‌ आनंदमय ह सदा एकरम हेया- 
मतिम्रमर्तो भजन करे." तहां कोड कटे जो श्रीआचा्यजी महापभुके 
यह्‌ पुषटिमामेमं मगर जाव श्राजाचायजाक्रो आश्रयकारे सेवा करत 
ओर तम कटे भावमों भजन क सो का ? तहां कृहतदे ॥ २९ ॥ 
मृट भजन सवरूपस्य भावनवाोपपदयते । 
चेतस्तत्प्रवणं सेवा ह्यत एव निरूपिता ॥ २२ ॥ 
उब्दाथैः-भावृरूप श्रीप्णको भजन (सेवा) भाक्करिकेदी प्रा 
दयदे ता्मोदी श्रीचायजी मदाप्रभुनें मिद्धात्म॒क्तावलिमिं प्रसमं 
चित्त प्रवण (छीन ) होय सो मेवा एस निरूपण कीयेदे 1 ३० ॥ 
१ मूले मदाच ग्र्ड है ताको अय आकृष्णपर (रत्नमटरनीङ़ी ) रीफश्च 


अनुसार द योर यामे श्रीभाचवेनीपग कियो दै तामूं चितो वरिष है तद्चं ८१ 
शमे चिद्ट कवि दे सो काष्टने मावमों टिगयो हे एमो अनुमान दोहे 





१३२ वडे दिक्ापएत्र ९ 


५ 


टीका-मजन सेवा सो मावस करे काहेतं जो भाव पिना अगे 
मानसी फटरूप न होय ताते तनुजा-वित्तजा मावसों करे तव फल 
रूप मानसी सिद्ध रोय. सो श्रीभाचार्यजी महाप्रभु सिद्धातयुक्तावि 
ग्रथ केह “ कृष्णसेवा सदा कायां मानसी सा परा मता ” (सदा 
श्ीकष्णकी सेवा करनी सो मानसी उत्तम हे) सदा श्रीकरष्णकी सेवा 
करे तिनको मानसी सेवा सिद्ध येय ^ चेतस्तसवणं सेवा तस्सिदयै 
ततुवित्तजा ” ( चित्त प्रभुम एकाग्र होय सो सेवा. ताकी सिदधिके 
सिये तला तथा वित्ता करनी ) जसँ नदीको प्रवाह रात्रिदिवसं 
एकरस चरे सामाति अपहर चित्तम मानसी ( तिनको साथिवेवारि 
तमुजा वित्तजा भाव्करि करे तव ) सिद्ध होय. तनजा वित्तजाद्‌ 
भावसदित मन गायके करे तवदी वने तव सिद्ध होय, यांति 
श्रीभाचायैजी निरूपण कीयेदे. मानसी सिद्ध मई होय तिनके रक्षण 
जानिये ? तहां कहते ॥ ३० ॥ 


मूल तस्या द पिस्म्राततमान्या जगतः सवथा शवम्‌ ॥ 
तद्मावे मानसी उ संवनद्नेव संडधय।ते ॥३१॥ 


शष्दाथः-यदं मानसी सेवामे तो सवथा नगत्की निश्च विस्मृति 
दोनी चादिये, ताके अभावपें सेवनतं मानसी सिद नांदी होय ॥ २१॥ 
रीका-तनुजा पित्तजा सेवा मन टगायके करे तो सगरे जगत्‌ देह 
संबंधी पदाथंकी विस्मरति शेय. मानसी सेवाको यदे भाव दे जो सगरे 
जगतकों सथैथा सुले यह निश्चय जाननो, अपनों देहायुसंधान 
खानपान निद्रादि सव भृलिजाय यामांति मायाविष्ट दोय मनमें 
सेवाकरि स्वरूपानंदको अनुभव करे तव जानिये जो भावरूप मानसी 
सेवा सिदध भई, सो प्रथम तनुजा पित्तजा सेवा दरम दे तदा मानसी 
कंदोते सिद दोय ? तातते तामे याधक हे सो कहत ॥ २१ ॥ 


डे चिक्ञापत्र द १३३ 
मूट-तदाधकानीं द्रयाणि त्िपया खंफिकं मातः ॥ 


_ . प्रतिबंधस्तथोहेगो मोगोऽप्यत्रेव छो किकः॥२२॥ 


- -रब्दा्थः-देद्रिय, विपय, सोकिकुदधि, रतिवंध तथा उदेग ओर 
“ यहां खोकिक भोग यह सवे मानसी सेवाके.वाधक हे\\ ३२ ॥ टीका 
तचुजा वित्तना सेवा मन ख्गायकें करे तामे दरो इद्रिय'वाधक हे 
केतं जो ईद्रियके देवता रे तिनकोँ विषय प्रिय हे सो भगवस्सेवामें 
हे्रिय वाध करतदे सो कोन भांति जो सेवा करिषेमे विषयाद्कि 
बुद्धि होय. रोकिक बुद्धि दोय जो सेवा तो नित्य करतरहो, घरको 
किक कार्थ ˆ करनो दे, भूखहू बोदोत हे या माति छोकिक बुद्धि 
दोय तव सेवामे मनक ग दोय सो जेस वने तेसं पेगिकरि 
अनोंसर करषे तच श्रीटक्ुरजी तो मनकी खोकिक बुद्धि जने सो 
सेवामे प्रतिवंघ करे एसो लोकिकं वैदिक कार्य तथा विपयादिकको 
काय मनमे प्ररे जो सेवामे प्रतिवंध होय मने उद्गते प्रतिवंध होय 
तव भगवत्सेवा तनजा वित्तजा न वने, पाठे खानपानादि विषयः 
भोगम मन चले, पां बिपयादिक करे, पां केवर छोकिक होय जाय. 
सो सेवाफर्मे श्रीआचार्यजी महाप्रमु के “ उटेगः प्रतिवंधो वा 
भोगो वा स्यात वाघकः ” (-उदेग, प्रतिवंघ अथवा भोग वाधक 
दोय ) इत्यादि वचनसों जाननो जो इग्रिय तथा मन प्रिषयमें मम हे 
ताकरि प्रथम्‌ उटैग पष प्रतिवं ध पठे भोग पा केवर छौकिक दोय 
जाय. तां कोड कटे जो ईद्ियनकों विषयमे जोडे एसी बुद्धि सेवे 
क्यो होते ? तां कदतददे ॥ ३२ ॥ ‡ 
मृर-दुष्टान्नमक्षणं चापि ह्यसमर्पितयक्षणम्‌ ॥ 
` _ असत्समः स्वया {ह मवबाधक ईष्यत ॥ २३१ 


रत्नमटरजीकी दीकामं यदह सवे मानसी सेवाके बाधक सिति हे ४ 





१३४ वडे शिष्षापत्र ९. 


सब्दा्थः-दुके अज्नको भक्षण अथवा दुष्ट [अपविघ्र ] अन्तको 
भक्षण ओर्‌ असमपितको भक्षण तथा असत्संग (दुःसंग) यह 
सर्वथा भावके वाधक हे! २३ ॥ टीका-द्रियादि मन्म विषय याते 
होतदे एक तो दृ्टपराणीकौ सत्ताके अन्रफो मक्षण करे अथवा दुष्क्रिया 
करि अन्न खे मक्षण करे तेथा असमर्पित खाय तथा असत्‌( वदि ` 
यख ›) को संग करे यह तीन्यो स्मारी वाधक कटे हे सो न्या न्पारे 
कदत. दष्ट अन बोहोत. वाधक हे सो पद्मपुराणे कदेदे “ अवैष्ण- 
वानामन्नं च पतितानां तथेव च 1 अनपितं तथा विष्णोः श्वमांसस्रं 
भवेत्‌ अनिवेय तु यो भक्ते हरये परमातमने । पतंति पितरस्तस्य 
नरके शाश्वतीः समाः” ( अैप्णवको अन्न तथा पतितको अन्न तथा 
जो अन्न प्रयुकरां अर्पित नादी कीयो सो श्वमांस { इतके मांस] 
वरोवर हेय जो हरि परमात्मा अर्पण कीये विना आपएखायहे 
तिनके पितृपितामहादि वोहोत वर्षतां नरकमें गिरेहे › यह वचनत 
अयेष्णवको अन्न होय तथा पतित { चांडालादि तेरी धोबी नीच] 
को अन्न तश्रा असमर्पित अन्न यह श्वमांस सदर हे, एसो अन्न खायेतं 
ईद्रिय उदधि सपे नष्ट दोय जाय, अयुरत्‌ होय तथा असमपित अनका 
खाय तो पित्रसदित नरकमें जाय ताते श्राद् प्रसादि अन्नसो करे भर 
कूमैपुराणमे कटेहे “ अन्पयितवा मोषिदे यो यक्ते धर्मबजितः। शुनो 
विष्टासमं चां नीरं तत्सुरया समम्‌ । ८ गोविंदकों अपैण कीये विना 
'धरमैरहित जो खायदे सो अन्ने कतके विष्ट चरोवर ओर जट सुरी 
{ मदिरा } चरोवर हे ) यह वचने गोविद जो शरीकरप्ण तिनको अप 
विना असमपित्त जो खाते सो सकल धर्मकरि रहित हे उह अन्न 
शवानकी विष्टासमान हे उह खानहारो निश्चय असुर हे सो दुषटसंगतें 
असमपित अन्ने खाय ताते एक तो दुषटको अन्न तथा असमर्पित तथा 
असत्संग यद तीन्यो बाधकं दे. जो दुषटसंग हे ताकरि अन्यसंमंध 


"चडे रिक्षापत्र ९. १३५ 


होय त्तव देह ईष्रिय सव बहि होय जाय विपयके ध्यानम तत्पर 
होय तातं वैष्णव दोय सो मने बिचार राखे दको अन, असमपित 
अन्न तथा इःखंग इनको संचंघ कवहू न करे ५ ३३ ॥ ) 


मूल-तस्माच्यक्तवा दृष्टसंगं कता स्वाचायेसंश्रयम्‌। 
तदायजनससमं स्थत्वा माग तथा खरा ॥२९॥ 
करत्वा वेपयवराम्य परताप वधाय च) । 
सदानद्‌ सदानद फलख्प्राप्त्यं सदा सजत ॥२९५॥ 
राब्दाथः-तातं दुःखको त्याग करकं अपने श्रीभआचायजी श्रीम- 
दापरभुजीको आश्रय करिकेँ ओर तदीयजनके संवंधनिमित्त तथा युर 
निमित्त मार्गम स्थित होय विषयमे वराग्यकरिके ओर संतोपकरिके 
निरतर आनंद होय तेस सदानंदरूप श्रीरृप्णको सदा भजन (सेवा) 
करे 1} ३४ ३५1 रीका -दुषकै संगकेो त्याग करे किते जो दके 
संगते बुद्धि विगर, असरमपिंत खाय अन्याश्चयहू करे तातं दोपको मूढ 
दु्टसंग हे ताको त्याग करे, ओर धरीञाचायंजी महाप्रभजीके चरणार- 
विंदको आश्नय करे ओर पुष्टिमार्भीय मगव्रदीयको संग करे ओर पुष्टि 
मामीयकी रीतिप्रमाण मागमे स्थितहोय.यरु कदे तापमाण क्रिया सव 
करे यह पांचो प्रकार सेदयुक्त करे. दुःसेगको त्याग ९, श्रीभआचायै- 
जीके चरणारविंदको आश्वरयर,मगवदीयको संगरे, पुषिमार्ममे स्थिति 
४, गुरु कंडे ताप्रकार्‌ सेवा ५, यह पांचो प्रकार भगदीय वैष्णवर्को 
कततेम्य दे ॥ ३४ ॥ विपयमें वैराग्य दोय तवही स्भैधमे बनी अवे सो 
श्रीआचायैजी महापरयुजी संन्यासनिर्णयमे कदे “विषयाकांतदेदानां 
निदः सवेथा दरः” (विपयाक्रत देह ( अर्थात्‌ देदस्थदृद्रिय > हे 
तिन जीवनके हदयमे सर्वैथा हरिको अवे नांदी हे > यह वाक्त 
जा जीवे दयमें विषयक न्नान होय, देहे विपयकी कामना रोय 


१३६ बडे रिक्षाप्र १०. 


ताके दयते हरि भगवानको अविर सर्वेथा न्‌ दोय ताति विषयादि 
देहसंबधी कार्यते वैराग्य दोय भर मनमें संतोष होय यथाराम संतु 
(जो भगवदिच्छातं आय प्राप दोय तामे संतोष) होय जव चिप 
यादिकमें वैराग्य होय तवदी संतोप होय ओर लौकिक वैदिक देह 
संबंधी चिता सव छोडि सदा आनंदमे रदे सो हदयमें संतोष होय 
तेव हदयमे आनंद आये चिता न होय तव भगवद्ध्ममे मन को 
तारीतिं श्रीभाचा्यजी महाप्रभजी नवरत्नेयमे कटेहे “ चिता कापि 
न कायी निविदितात्मभिः कदापि ” (निवेदित कीये हे आत्मा जिन्न 
एसे जो वेप्णव दे तिनक्रं कष्ट चिता करैव्य नां दहे ) निवेदित भक्त 
हेसो चितान करे सदा आनेदमें रहे तव सदानेदरूप जो श्रीकरष्ण 
शरीवृंदावनमें स्थित व्रजभेक्तसंयुक्त एटरूप उपर कदे हे तिनकी सेवा 
सदा करे तव सर्वोपर फ्प्रापि दोय ॥ ३५॥ 


इति श्रीहरिरायजीकृतं नवम्‌ शिक्षापत्ं श्ीगोपेश्वरः 
जीकृतत्रजमभापाटीकासमेतं समाप्रम ॥ ९ ॥ 








रिक्चापतच १०. 





अव दरम गिक्नापत्रमें लौकिक ङेदाको संवंघ दोय तोह प्रभुमं 
दोषारोपन करनो ओर प्रयुको आशयन छरोडनो, चातकृपक्षिवत्‌ श्ट 
विश्वास राखिके रहनो,मगवाम्‌ मक्तनको दिती करदे, निरूपणदे। 
उपर कटे हे जो विषयमे वेराग्यकरि यथाठाम संतोष रासि प्रसन्नतासों 
शडहदयतते मगवत्सेवा करे तो फरपराप्ि दोय, सो श्रीकरप्ण फढदान 
देवेको जव विचार करे तवही बने,धीङकष्णके मनको अभिप्राय जानिः 


वड रिक्षापः १०. १३७ 
वेको जीवको सामथ्यं नांरीे भ्रमु कोन मांति कहा फक देयंगे सो 
अगे देश्षापत्रमे कहते. ' ' 1 
मरङं-को वेद कौदृशः कृष्णामिग्रायः स्वजने मतः ॥ 

स्वानदट सदय रात नात दरनाददषएु ५१॥ 
रष्दार्थः-सजन जो तदीय दे ताके निमित्त श्रीडृष्णको कहा 
अभिप्राय हे सो कोन जाने ? परंतु प्रमेयवर्तें एसो जान्यो जातहे 
जो अपने आनंदकी सिदिके टिये ददरौनादिकरमे अपनी आ्तिको 
दान करते ॥१॥ रीका-श्रीकृष्णको अभिप्राय जानिबेको ेदहूको 
सामथ्यै नाहीहे तासों नेतिनेति पुकारतहे, यद्यपि वेद भगवत्स्वरूप हे 
मगवानके श्वासतें प्रकटे हे तथापि श्रीक्रष्णको अभिप्राय जानिषेमें 
समर्थ नांदीदे तो अपनी ब॒दधितें म कटा जानृगो ? तोह श्रीआचा- 
य॑जी मदाम्रथुजीकी कपतं म कड अपनी मति अनुसार कतो 
काटेतं जो वेद हे सो प्रभुके वंदीजन हे सदा गुण गावतहे वादिर 
टश्वरताको मादासम्य करते ओर मेँ तो श्रीकृष्णको दास हं ताते 
प्रभुकी कूपा मोपर हे श्रीरृष्ण आनेदरूप हे सो अपने आनैदको जव 
पुष्टमार्गाय जीवकं अनुभव करायवेकी इच्छा करते जो फछाने 
भक्तकों आनद सिद्ध करिवेको विचार हे तच वह भक्तकों श्रीकरप्णके 
द्रीन होतदे तातं यह जाननो जो श्रीृष्ण अपने सेवककों आनंद- 
दानकों विचारे तव अपने ददौनकी आसि सिदध करषे, उह सेवकके 
हदयमें ताय दोय जो में कव श्रीकृष्णको दछन करुगो ? यारीमें 
स्मरण सेवा कौतेन सव जाननो काहेतें जो इनसों प्रसुके दशन विना 
रघ्यो न जाय ततिं मगवडमं चिव मीति होय ॥१॥ 

मृरु-संसाररागाभावाय लोकिकातिं तथा पनः ! 

मद्‌ासावाय चस्वात ररत प्रयच्छत ॥२॥ 
" * वेको अथे मूलके अनुसार नोदीरे. 
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राष्दा्थः-संसारमे सेह है ताकी निवृत्तिके अर्थं लौकिक भि 
देते फेरि मदकी निवृ्तिके अथ॑ ज्ञातिसंवंधि आति अथवा धनकी 
आरि तथा शरीरकी आरि [ रोगादि पीडा ] देते ॥ २ ॥ यीका- 
यद्‌ संसार्‌ देहतंमधी नितनो पदार्थ दोय तिनमेते राग चट तव 
श्ृष् कृपाकर तातं रोकिककी आरति देते सो लोकिकं लडायकेे 
चये देते ओर मदको अमाव होय (मेही सरक्त हों एसो अमि. 
मान चे ) य्‌ ्रीडष्णकी द्रप होय ओर अपने रारीरकी आति 
जो दुःखाठिकि तथा धनकी आति सोही मदकी निवृततिके अर्थे तात 
य्‌ म्रीकृष्णकी पाते जानिये ॥ २ ॥ 
मूल संगामावाय वंष्वातिं देशात देन्यसिदधये ॥ 

मोहामावाय मगवान्‌ साधनारतिं ददाति हि॥२॥ 

रृष्दार्ः-जो वंधु बियुख [ सगेसंनंधी] होय तिनको संग मिय- 
ययेकों इनको ना इनसों केरा इत्यादि आसि देते ओर दीनताकी 
पिदधे अर्थ देशकी आति (विदेरागमन) देते तथा मोदकी निवृत्ति 
अर साषनकी आरि देतदे(जो हमारे फलाने साधनको यह फल मयो 
एसो मोह न उपञे)॥ ३॥ दीकरा-संगको अभाव होय भगवदीयको संग 
म्‌ दोयतो वेध जेो देहमंवंधी कुटव तिनसों छश होय अथवा तिनको 
वियोग दोय तो यह विचारे जो तिनतं कहा सृवंध दै! मेरे आत्मसं्वधी 
तो भगवान्‌ दे कामतो उनसोदी हे यामांति विचारि शीङ्कष्णकी कपाही 
मान ओर दैति जो जपने जहां रहत होय, बुव धर मित्र जरां होय 
तदेदमें टःख॒ दोय तोह मनम एते जाने जे श्री्ष्णकी कृपते दैन्य 
सिद्ध होय ताके रिये यदाद कादेते जो भु प्रसन्न करिवेकों दीनताही 
साधनदेसो ग्रीयसंहिजीन वित्ति कलो हे “आचार्थचरणेरुकत देन्य 
त्वतोपमाधनम्‌॥(्ीआाचार्यनी मदाप्रसुजीश्रीखबोधिनीसी आदि 


व्रडे शिक्षापत्र १० १३९ 


प्रथमे केरे जो आपको प्रसन्न करिवेकों देन्य साधन हे › यह वचनत 
दीनतारूप साधनतें प्रमु भसन होय सो दीनता श्रीङृष्णकी पाते 
सिद्ध होते ओर मोहको अमाव दोय. श्रीङृष्ण विना योर सी, पुत्र, 
परति, मित्र, घर, व्य, देद, यह्‌ खोक, परलोक, कहूं मोह न दोय येहू 
ओकृष्णकी कृपात होय ओर भगवानफं मिख्वेके पुष्टिमागकी रीततिके 
साधन ( भगवत्सेवा, स्मरण, कीन, जप, पाठ, भगवह्यात्तदिक ) 
हे सोह श्रीभगवाय्‌ कृपाकरिके करावे तवदी घनि अवे ॥ ३ ॥ 


मूल-प्रारन्वसाजनाथ वा पराक्ञाथ विरुषनात्‌ ॥ 


निब्राह्माथ तथा वेदसाडयाथात प्रयच्छ त्‌॥४॥ 
एवमातिप्रदानेऽपि प्रमानंददायथिनः ॥ ॥ि 
ममाश्रयो न मोक्तव्यो दृटः स्वाचार्यसंश्रयेः॥५५॥ 
शब्दाथः-प्रारव्धभोग करायवेके लिये अथवा परीक्षके लिये 
भगवान्‌ षिरंष करं ततिं निवादके अथै, तेसेदी वेदसाध्य जो अभ 
( स्वगादिक ) उनसंवंधी आर्तिं ८ पीडा ) देहे अर्थात्‌ छोकवेदकी 
सेदि राद ॥  ॥ एसे आर्तिं देतसतेहू अपने जो श्रीजाचार्यजी 
तिनके सुद्र आश्रये वैष्णकके आनंद दात्रा ( श्रीड्कष्ण ) को दृढ 
आश्रय सवथा न छोडनो ॥ ५॥ रीका-उपर के ता प्रकार छौकिक 
आति कराय, भगव्संचं पकी आति जच श्रीरृप्ण कपा करे तव दोय, 
जदांतांडे उपर कही इत्तनी आर्तिमें चट आश्रय न रदे तराता 
परमानंदको दान न दाय सो सगरे साधनम जीवके दाथ एकह 
नाहीदे श्रीकृष्णदी से सिद्ध करी पां पुष्टिमा्के परम फटरूप 
परमानंदको दान करतदे यद आदाय मेँ अपनी, य॒क्तिसों नांदी 
केतदों श्रीजाचार्येजीके चरणकमलको आश्रय दठकरिकें कहौं 
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जो सर शीष्णही कर्ते सो श्रीआवार्यजी ' नवरत्न दे 
^ सु्वेशवरथच सर्वात्मा निजेच्छातः करिष्यति = ( भभु सैके ईश्वर 
ओर सैके आला हे सो अपनी तथा अपने भक्तनकी इच्छा करगे) 
तातं अपने तो मुय श्रीभाचायजीके चरणकमछ्को आंधय करी 
लोक आर्तिमेू मन ( चायमान हे ताको उपर के ता प्रमाण 
समुञ्चायके ) टट राखनो यह्‌ कर्तव्य हे 11४ ॥ ५॥ 


मूर-स्वतः कृष्णः सदानंदौ मिजानदं प्रदास्यति ॥ 
तदाश्येव स्थातव्यं स्बश्चातकपक्चिषत ॥ ९६॥ 

गब्दाथः-आपतं श्रृष्ण सदा आनंदरूप सो दे अपने भक्तनकां 
अपनो आनंद विप करिकँ देहीगे ताते चातकपक्षिकी नां ई इनकी 
आदतें रटेनो ॥६॥ रीका-धीकृष्ण आपुदी आनंदरूप हे परम 
दयाल हे सर्य प्राणिमात्रकों आनंद देते एते श्रीकृष्ण अपने दासक 
आनंद करे सो उचितदी हे दासपर तो कपाकरिके ओर भधिक 
दान्‌ करेगे यह्‌ निश्रय ्रीकृष्णको मरोसो हे. श्ीकष्णके नामे सगरे 
कार्यं सिद्ध होय यह श्रीभागवतद्राद्नस्ंधमें श्रीदयुकदेवजी कष 
“ कठे्दोपनिघ राजन्नस्ति देको महाय यणः । कीर्तनादेव कृष्णस्य 
सुक्तयैथः परं व्रजेत्‌ ” (हे परीक्षित्‌! दोपके मंडाररूप कटियुगको 
एक वो युण हे जो श्रीकृप्णकरे कीतेनसोंदी सुक्तवंध होय पररको प्रा 
होय ) यह वाक्यतं ययपि करियग दोपरूप हे तोह श्रकरष्णके नामतं 
संसार छुटि जाय भक्ति प्रादय सो मगवदीय गाये । रागविहागरो। 
“ करिके कृष्णनाम सहाय । अधमता उर आनि अपनी मरते 
अक्लाय ॥ १ ॥ अधम्‌ अमिते उधार सो कटा तेरो मार । कोन उयमं 
अपने निज करी सक्यो निस्तार ॥ २॥ नेक उधो करी भरोँसो 
घसत्त जके गाम 1 सो क्यों ममता छांडि दरे जीवन जाको नामं 
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# ३) वरद्‌ विविध भुलायवो करी हरिन धरिदे' छाज । तोषे 
गदाधर निगम आगम बकृतत किंते काज ॥ ४॥ ” एसे प्रभुको 
नाम दयाल हे तहां प्रयु दया करी अपने मक्तनकों आनेद देहि तां 
कहा केनो तहां दंत , कदत जो चातकपरक्चिदत्‌ दास ` विश्वास 
करी रहे काते जो चातकपक्षी जड (मेव) को स्मरण करते सो 
मेघ वाको मनोरथ पूर्णे करतदे तो श्रीकृष्ण तो परम आनंदरुूप हे 
दया करी सव करेगे ॥ ६ ॥ 


म्रकु-रोकिका्तरगणनं परमानदाचतनात्‌ ॥ 


= ^, 


ˆ, यथा न मण्यद्रागा तक्तभषजमक्षणस्‌ ॥ ७॥ 


शब्दाथैः-परमानंदके चितनते रोकिकः आकां नांदी गिने, जसे 
रोमी करूई ओषधि खाते सो रोगनिवृत्तिके अथं खाते तेसं संसा- 
री निवृत्तिके अथं रोकिक आर्तिकों सहन करे ॥ ७ ॥ ठीका- 
लौकिक देदसंबंधी स॑सारकी आत्तिकरि सेद पवे तहां प्रभुकों चिता 
नदोय परभुके अथै यद्‌ जीव जव आसि करे तव प्रमुकों चिता दोय तातं 
वैष्णवनकों छोकिंक आसि नांदी करैम्य हे प्रभुफी आर्ति ( विप्रयोग ) 
करे. प्रमानैदरूप मगवानके गुण विचारि विचारि अपने दोप पिचारि 
पिचारि चितन करे तवे प्रमुके हृदयमम दया अवि सो निरोधरक्षण- 
गथे श्रीआचार्यजी महाप्रसुजी कदे दं ““द्िदयमानान्‌ जनास्‌ दृष 
करपायुक्तो यदा मवेत्‌ । तदा सर्वं सदानंद हृदिस्थं निगतं तं वहिः” 1 
{ आर्भियुक्त भक्तजनको देखिके भ्रमु जव दृपायुक्त दोय हदये 
समै सदानंदरूप दे सो बाहिर निकसेदे 1 अपने ` जानको विप्रयोग 
केश प्रमु जब देखत दे तव 'दरौन देतरे सो शीभागवतरास- 
पचाध्यायीमे वणेन हे जो बरजभक्त्को मद. मयो तच प्रभु अंत- 
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धीन भये पाठे भक्तनकों पिरहकरिक अत्येतञ्चेद भयो तव ध्रीरङ् 
रजी कृपा करकं प्रकट भये तेरतैदी यह पुषटिमागमे वरजभक्तनके मव. 
करि मनसां डैदा दोय तव प्रमु कृपा करे ताते रौतक्रिकार्िं णहि 
्रमुको पिर्करि परमानंदको चितन करे तो प्रभु छपा करे. तं 
दंत देत जो जाके रोग होय सो तिक्त ओषधिको खातहे यदपि 
अपथ बहत करूं हे सोदी येगी रोगनिन्रसथ प्रीतिसों खातरे 
तेसेदी जाकों संसाररूप काम, कोथ, मद, मत्सरादि सवनको 
रोगसदग ज्ञान मयो दे सो रोगनिवृत्तकरणाथं लोकिकार्तिकां सहन 
करी प्रमानैदके चितनरूप ओषध खाय तव प्रमु प्रपा करी 
सगसे दुःख निवृत्त करे ताने छोकिकार्मिं छोडिके प्रुके विप्रयोगको 
चितन केरे तव प्रमु प्रसन्न रोय ॥ ७ ॥ 
रलं अहितं निजभक्तानां विदधाति हसं हि ॥ 
समस्तानां सखा स्वीयभक्तानां न कथं मवेत्‌॥८॥ 
रण्दाथः-अपने भक्तनको अदित हरि स्था नाही करते कितं 
जो समस्त जगत्तके सखा हे सो अपने भक्तनके सखा केसे नहोय! 
॥ < ॥ रीका-~श्रीकृप्ण केसे हे जो अपने भक्तनको अहित [बूरो] 
कहू न करे सदा हितदी करगे सो महाभारतम भीप्मभक्तफे वचनं 
सत्य कीये अपनो पण छोडचो पे अंतसमय पाह करी. जेस शरन 
दरायजी अंविकापूजनको गये अन्याश्रय कीयो ताकरि सुददीनसने 
ग्रति ही टीये पा परमके निजमक्त मये तव प्रम पा करी सुदीन 
सथैते छंडाये तेसेदी पृष्टिमामीयकों क. दोपनिवृत्तिकरणारथ प्रय॒ 
दुःखदे तो मनम चिता नाही कतेव्य हे पे प्रु दिती करेगे किति 
जो समस्तजीवनके पारनुकत्त भगवान्‌ दै सो अपने भक्तनके उपर 
कृपा के यामे कहा आश्रय है १ निश्चय अपने भक्तेः उप्र कृपा करत 
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आयिरे सो अवह करते ओर आमं करे यांति पुष्टाय वैष्णव 

भरमुके गुण विचारि स्मरण भजन करे यह सिद्धांत भयो ॥ ८ ¶ 

इति श्रीहरिरायजीकृतं दशमं रिक्षपत्र श्रगोपे- 
श्वुरजीकृतव्रजमाषाटीकासमेतं समाप्तम्‌ ॥ १० ॥ 


रिश्चापत्न १९. 


---- 


अव ग्यारहमे रिक्वापत्रमं मक्तनके कर्तम्य ( गुणगान, दुःखमभावन, 
दैन्य ओर याग यह्‌ ) चुष्टयको निरूपण दे, उपर कदि आये जो प्रयु 
अपने भक्तनको वरो कद न करेगे रिती करगे परंतु मक्तिमार्गकी 
रीतिकों न छोड सो आगे बणैन करते जो याभांति भृक्तनकीं रहेनो । 
[9 ५ न =, ७ 
मूरु-सवदा सवभार्वृकहदभतपु सवथा ॥ 
श्रीमदाचायपादेषुस्थाप्यतां तन्मयं मनः॥१॥ 
शब्दाथः-निरंतर सवभावे सुर्य देतुभूत (कारणरूप) श्रीभा- 
चायैजीके चरणाररविदमं मनकों तन्मय करी निश्चय स्थापन करनों 
1} १ ॥ धीका-जव मगवदमक्तके ठक्षण कते, सर्दा ( स्थ 
कारे ) सथ भावके देतुभूत श्रीमदाचार्यजीके चरणकमल्मेँ अपने 
मनकी स्थिति करनी एक उनदीको दढ आश्रय करनो सो अपने 
मनसो तन्मय दोय करनो मन वचन कमे करि आचार्यजी महाप्रुके 
चरणकमलकोरी आश्रय रासे ॥ १॥ 
मूलं-तत एव कृतार्थत्वं निश्चयः क्रियतां हदि.॥ 
आसुरत्वं विनिर्चेयमन्यत्तत्साम्यवारिपु॥२॥ 


> श 


१४४ यड रिक्षापत्र १९१ 


राब्दार्थः-श्रीभावायजीके चरणकमटमें ,.मन ` स्थापन करने 
तासोही कृतार्थता हे एसो निंश्रय हदये करनो ओर -इनते अन्य 
तथा वरोवर कदिवेवारके पिपे आयुरपनेको निश्चय करनो ॥ २॥ 
सीका-उपर कदे जो श्रीभाचार्यजी महप्रभुजीके चरणकमलमे मन 
राखे सो कृताथरूप हे यह सिद्धातमे कोई वादीको विश्वास न होय 
वाद करे ताको निश्चय आसुरदी जानने, काते जो यद्‌ भिद्धात 
वेद, शाख, गीता, श्रीभागवतके प्रमाणत सिद्ध दे तार्मे विश्वास्तन 
हेय ताकों निश्चय आसुर जाननो ॥ २ ॥ 
मृरं-श्रकृष्णः सर्वदा स्मयः सवरीखसमन्वितः । 

भरकेकेहद स्थायी सकरः पष्पौत्तमः ॥ २३॥ 

राब्दाथः-सर्वेटीरा { बेण॒गीत युगखगीतादिक ] युक्तं भक्तनके 
हृदयम स्थित अंरकलयसदहित श्रीकृष्ण पुरुषोत्तम सर्दा स्मरण 
करिषेयोग्य हे ॥ ३ ॥ रीका-रीकरष्ण फटात्मक, रसात्मक मावा 
तमक, स्वरूपात्मक द तिनको स्मरण सदा करनो, खीटासटित भक्त 
नदित स्मरण करनो केतं जो रसात्मकं श्रीकृष्ण व्रजमक्तनके 
संग अष्टप्रहर खीखा करतहे एसे श्ीकरष्णको स्मरण करिये ताकरि 
हृदयम सदा पुरुषोचम स्थित रदे यह रीति मक्तकी हे जाको ध्यान 
करे सो हृदयम अवि डोकिकाविष्ट हदयमें ससार भस्यो रहे ओर 
भ्रमुको स्मरण करे तो प्रभु [ सगरे यदपि दे तोहू } भक्तके हदयमे 
रीरखासरित स्थित दोय ॥ ३ ॥ 
मूरं-णणगानं तथा टुःखमावनं दैन्यमेव च ॥ 

तथा त्यागः सिद्धदृश्चः कृत्यमेतचलष्टयम्‌ ॥४॥ 

रव्दाथः-यणगान्‌ तथा दुःकी भावना [ विप्रयोगार्चि ] ओर 

देन्य तथा. व्याग [ सेकिक वेदिक आसक्ति छोडनी ] यह चाये 


वडे रिक्षापत्रे ११ १९५ 
रिद.रधिासके क्त्यं हे ॥? ॥ सीका-श्रीगङरनीकी ` दीटाकों 
सणमानि करे, विप्रयोगहुःखकी माक्नां करे, देन्य करे ताकरि'सव 
लोकिक वैदिक त्याग करे, यहं चारो कृत्य अवश्य करे काेतें जो 
प्रथम गुणगीन रे ताकरिकें जितने दोप होय पतितने भस्म होय जाय 
शद्ध हदय रोय जोय तच अपने दोप स्फ़रे अपनकों तुच्छ जने प्रभुकों 
सर्वोपरि जने जो मे तो कड सोधन कयो नादी मेरो अंगीकार प्रस 
केस करे ! थाभांति षिचारिषेतं निःसाधनताकी भावना मनम होय 
तच दीनता दोय तव प्रभु बिना ओर कडु न सदाय पटँ लौकिकं 
वैदिकं सव साग दोय यह चतुय प्रकार दे सो पुष्टिमार्गीय 
साधन ओर फएररूप जानि कततैम्य हे ॥ ४॥ 
मृटं-णणगानं मागवतात सेवया दुःखभावनम्‌ । 

दैन्यमाववहेन्यं त्यागो विरहमावतः ॥.५ ॥ 

शब्दाथेः-श्रीमद्धागवतके { मननपूषैक ] पाटसों गुणगान करनो 
सेवाकरि दःखकी भावना करनी [ जो प्रथम चोरसी दोसोघावनकी 
पास प्रमु मंगिमांगिके अरोगते एसे मोको कव होयगो यह दुःख 
की भावना करनी जो देन्य प्रयुकी छृपाको. कारण हे सो देन्य- 
भावनतते दैन्य सिद्ध दोय ओर विरदके भावों [ संन्यासनिर्णयमें 
क्यो हे सो ] त्याग सिद्ध होय ॥ «1 टीका-उपेर छेके जो 
चतुष्टय करम्य वताय सो कोन मांति सिदध दोय सो कहते जो साध- 
नूप गुणमानसों सवैदोष द्री दोय ओर्‌ फलरूपते भगवानको दीन 
सिदध होये जसँ त्रजभक्त वेण॒गीत युगगीत् गायै निर्वाह 
करतदे तेसँदी वैष्णवं सेवाके अनोस॒रमें गुणगान करे जो प्रसुकी 
सेवाको कव समय होय यद दःखकी भावना' होय यह गुणगानतें 


_ २१ शम्दायेभं जो दुःख रिल्यो हे सो रत्नमकी दीकाफे अदुसार रिख्यो है 
तेपेदी दैन्य ओर स्यागह्‌ त्या दीकाके असुर रख्यो रै 
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सेवाको दुःख मने होय त्ाकरि निःसाधनता सिद्ध होय क्रतनीहू 
सेवा फरे परेतु मनम यदी दुःख रदे जो जन्म सगरो वृथादी गयो 
कदु मगवत्सेवा न वनी यदह देन्य सिद्ध हय यामति देन्यकी माषना 
करत करत सथ देहसच॑धीं पार्थम त्याग उत्पन्न होय तवर छद पिपर 
'योगकी भावना दोय यद्‌ सर्वोपरि मुस्य फल दे पठे स्वै लीक 
अनुभव होय चतुषटयप्रकार फ दोय । ५॥ 


मरं एतच्चतुष्टयं सिद्धं यटि नान्यदपेक्षितम्‌ । 
सर्वस्य मठं सत्संगस्तस्तदभावे न सिद्यति॥॥ 


उन्दाथेः--ऊपर श्लोकम्‌ के यह चतुष्टय जव मिद्ध भये त्व 
टूसरो कडु इच्छित नादी मोर सवको मृर ससग हे ताकों अम 
होय तो वह फएट सिद्ध न दोय ॥६॥ ठीका-उपर के यह चतुष्टयप्कार 
जाकों सिद्ध दोय ताको ओर साधनकौ अपक्ष कट नाही त्त 
प्रथम गुणगान करे ओर भगवःसेवा करी दःखकी भावना फे 
दैन्ययुक्त होय सवै त्याग करी वियोगकी भावना केरे यह एरु 
साधन्‌ सिद भये पीठ सरे साथनकी अपेक्षा नांदीहे सो यद चत 
एय एठरूप पदार्थं सत्संमतें िद्ध होय तातं सैको मृ सत्सम 
हे सो भागवतमे प्रथमस्कंघमे शौनकको ग्य हे “ तुङयाम 
ख्वेनापि न स्वरम नापुनभेवम्‌ । मगतत्संमिषेगस्य मर्त्यानां किमु 
ताणिपः ” ( भगवद्धक्तके सेगके क्षणकी तुख्ना स्वगे भोर मेष्षदू 
नादी केरेदे तहां मदप्यके मनोरथरूप राग्यादिककी तलना न 
दोय याभ क्य कटनो ? ) ओर एकाद्गस्कंधमे उद्धवजी प्रति 
भगवान्‌ कदे “ न रोधयति मां योगोन सांख्यं धर्म उद्व!) न 
स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टपूर्तं न दक्िणा ॥ १॥ नतानि यत्ना 
छदि तीथानि नियमा यमाः । यथावर्पे सत्संगः स्संगापहो 
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{हि माम्‌ ॥ २ ॥ सत्सगेन दि दैतेया यातुधानाः खगा मृगाः । धव 
प्सरसो नागाः सिद्धाश्रारणरद्यकाः ॥ ३॥ विद्याधरा मनष्येषु कव्या 
श्रा लियोऽत्यजाः। रजस्तमःप्रकृतयस्तस्मिस्तस्मिन्‌ युगेऽनघ!1\९॥ 
वहवो मत्पदं ्रा्तास्वाष्कायाधवादयः। वृषपर्वा वलिवौणो मयश्ाथ 
बिभीषणः ५1 सुग्रीवो हसमारक्षो गजो मृधो वणिक्पथः । व्याधः 
कव्जा व्रजे गोप्यो यद्ञपल्यस्तथा परे ॥ & ॥ ते नाधीतश्रुतिगणा 
नोपांसितमहत्तमाः! अत्रतातप्षतपसः सर्स॑गान्मायपागताः ॥७॥ ” 
८ मोको योग वडा नाही करेदे, न सांस्य, धमे; न स्वाध्याय वेदजप) 
तप, व्याग; न इष्ट ( अधिहोचादि ), पूते (क्वा वमीचा ) न दक्षिणा, 
॥ १॥ त्रत, यद्ग. छंद्‌ ( रहस्यमेव), तीथं नियम्‌, यम, (ये कोठ क्य 
नाही करदे ) सवैसंगकं भिययवेव्ररे जेसो स्संग मोको वरा करेहे 
॥ २॥ सत्संग करिकें ठेत्य, राक्षस, खग, (पक), स्म्‌, गेधर्ै 
अप्सरा, नाग "पिद, चारण, गुह्यक ॥ ३ ॥ विद्याधर, मनुष्यमे वेश्य 
श्र, धिये, अर्येज (नीच जातिवारे >, रजोगुण तमोगुण प्रकृत्तिवारे 
यह यद्‌ युगम, हे पापरदित !॥ ४ ॥ बोहत मेरे चरणारविंदकों प्रा 
मये. वृत्रासुर, ्रह्मदादि, बरृपप्वी, वलि, वाणासुर, मयदानव ओर्‌ 
'ूवभापण ॥ 4} सुप्रीव, दचूमाच्‌, जाववान्‌, गजर, जरु, ठलाः 
धार, धर्मव्याध, कुञ्जा, ब्रञमें मोपीजन, यज्ञपत्नी, तथा आर ॥६॥ 
ये नांदी पठित दे पेद जिनने, नांदी सेवित हे वृदधादिक जिनने, ओर 
नारी यत के तप कारवार एमहू केवलं सस्संगतें माक प्राप्न भये 
॥ ७ 1 ) स्यादि वचनतते भगवान्‌ कटेदे जो हे उदव ! सस्य, धम, 
स्वाध्याय, तप, त्याग, त्रत, छंद, तीथ, नियम इत्यादि मोको वशा नांदी 
करते, ओर सत्संगकीरे जीव मोकों वड करीटेतहे एसो सत्संग 
ड} सत्संगके प्रतापं देत्य, राक्षम, चश, मृग, गंघर्ष, अप्सरा, सिदध. 
कारण, मनुष्य, सच. कृताथ मये ताति सवैमाधनको मूर सत्संग हे 
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-सस्संगते तदृपभाव हृदयारूढ हेय. भावकी सिद्धि होय, तातते मगणः 
; दीयको मुत्संग अकछयदी करनो यदह सिद्धांत मयो ॥ ६ ॥ . 


इति श्रीहरिरायजीक्रतम्‌ एकादशं रिक्षापत्र शरीगोपे 
शवरजीकृतव्रजमापाटीकासमेतं समाप्तम्‌ ॥ ११॥ 


[0 1 1 


रिक्चापत्र १२. 





अव दादरा रिक्षापत्रमे श्रीस्वामिनीजीके वाक्रयनकी मावना 
अहर्न करनी सो निरूपण करते -उपर कटे चतुष्टयप्रकार सिद्र- 
भये पीठे कोनमांति अनुभव हेय सो अगे रिक्षापत्रमे कहत्ह- 
मूलं-मावृनीयं सदा चित्त स्वामिनाजल्पितं मुहः । 
ताप्ङ्करोरयं मागं; श्रीमदाचार्यरूपितः ॥ १ ॥ 
_उब्दा्थः-बारबार चित्ते श्रीस्वामिनीजीके वचन (विप्रयोगदके 
हया नाथ! ह प्रिया हा रमण! कटां हो १ हा महाज! आपकी दीन दासी 
मे ह इनको दशन देहो इत्यादि ) भावनीय हे काते जो यह माग पिर 
हतापके ङकेशसदित श्रीमदाचार्यजीनें निरूपण कियो है ॥१॥ दीका 
श्रकूष्णके विप्रयोगमे श्रीस्वामिनीजी कोन प्रकार बारवार जट्पना 
करतदे या माति पषटिमार्मीय भगवदीय चित्तम भावना करे सौ 
्रमामूतमे कहतदे “ एकदा कृष्णविरहाद्धयायंती प्रियसंगमम्‌ । मनो- 
वाप्यनिरासाय जखपतीदं मुहुसहुः ” ॥ (एक दिन श्रीकृष्णे विर्दसों 
परियसंगमकों ध्यान करते श्रीस्यामिनीजी हदयके अश्र निकासिवेको 
वारेवार एसे शब्द्‌ फरतदे) शीस्वामिनीजी श्रीकरृष्णके मिलन अ 
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बिप्रयोगकरि वारंवार जरपना करते यह भाव सर्वोपरि दे तेसही यरं 
पुष्टिमाग ताप्डैखरूप हे कादेतं जो श्रीस्वामिनीजीके तापडषेराभावा- 
त्मक श्रीमदाम्रसुजी हे तातं हनने प्रकर कीयो पुष्टिमागेह्‌ ताप्छेरारूपदहे 
तादीतें ताप्छेराकिकेः यद मागेकी फटमिदधि ह ताते विरद्करि धीसा- 
मिनीजी जा प्रकार मावसटित अनुमय करते सो मावकी भावनां 
करनी. श्रीस्वामिनी जीकी भावनौको सखरूप आगे कर्ते ॥ १॥ ` 
मूर-दशनं देहि & गोपीश ! गोकुखानद दायक ! ॥ 
गोविद ! गोपवनिताप्राणाधिप, कृपानिधे  ५२॥ 
शब्दार्थः-हे गोपीजनके. ईरा ! दे गोकल ) धेनुुट अथवा मक्त 
कुल ) को देवेवारे ! हे गोविद ! हे बेजमक्तनके प्राणपति! 
हे कृपाके भंडार ! दर्डन देहो! २॥ टीका-श्रीस्वामिनीजी करते 
जो हे गोपीजनके ईश ! हमको दर्शन देहो काहैतं जो तुम गोपि- 
नके पति-$श-राजा हो तातं राजा अपने प्रजकों दख न देय 
सुखद देत यह मयौदा हे, तेसेदी दे श्रीकृष्ण ! हम त॒म्हारी प्रजा हे 
ताते हमको दरीन देहो, ओर त॒म गायनके करको आनददाता हो 
सो माये तुम्हारे दरोन विना व्याल हे ताते गायनकों देन यो, 
तथा वनमें गायनकों चराय आनंद दीये अच वेगि पधारि हमको आनेद 
दो. कात जो तुप ग्ेठद दो गायन्तः ईद द, स्परे ददर आप्ते पोर 
आसक्त बहुतदे तेस तुम ब्रजमक्तकों सुख देदो, कादेतं जो गोपवनि 
ताके प्राणके अधिपति हो तम्दारे ददरौनकरे मिलत गोपवनिता जीवतहे 
सो एसे श्रीकृष्ण ृपानिधि दमक वेगिदी ददन देहो. यामांति शीस्वा 
मिनीजी रीलासदित प्रभुके नाम ठेय विखाप.करतहे ॥ २॥ , 


& चार यु हे ओर दर एक युधे सोरह जंगारात्मक सोरह भीस्वायिनीजी हे 
तिनके मामं चोट नाम भरिड्रजीके या रिक्षापनके अंवपयंतमरं आदि हे, तिनके 
अंक नामं छि गयेहे. ` 
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मूटं-गोपाछ! पाटितम्रंजे! निजव्रजसखाइये! ॥ 
परम।नंद्‌! नंद दिस्चिरोत्संगलास्ति! ॥ २॥ 
रा्दाथै-दे गोपा (गायनके पालन करिेवारे)! दे ्रभक्तनके 
पारनदहार ! हे अपने व्रज अथवा अपने मक्तनके समृ सुखरे 
सुट्‌! हे परम आनदरूप ! हे ्ीनंदरायजी आदिके रुचिर गोदमे 
चेख्िवारे { (हमको दर देहो यह पृवश्लोकको संबंध पंदरहमे शोक 
तारं चठेगो )॥ ३॥ दशका-दे गोपाट ! तुम गायनके पाटनकन्तौ रो 
ओर य्ह वज तुम्दारो दे तिन सवनको पाटन क्री सगरे त्रके युख- 
दाता हो तुम चुख्के समुद्र दो यद ब्रज तंम्दारो दे तामे रजभक्त प्च, 
पक्ति, गाय, गोपाल, जड, चेतन, सवक खुखदाता हो एते सुखके 
समदराहमकर युखदेदो,म परमानंदरूप हो ठमकों नंदयदोदादि उत्स 
गर्म छेके सन पाठन करतदे एसे श्रीशरष्ण ! दमक दर्जन देहो ।।३॥ 


मरलं-सदानद! निजानंदसमयुदायप्रदायक ! ॥ 
दामोदर! दंयाद्राद्र! दीनानाथ! दयापर !॥४॥ 


छब्दार्थः-दे सदा जानेदरूप ! हे निजमक्तनकोँ आनंदसयुदायके 
देयवेवारे! हे दामोदर (मक्तवय्‌ ) ! दे दयाकरे जो आर दे विने 
उपर आप ! दे दीनताकों धष भक्तनके चारे ओरते नाथ [रक्षकः]! दे 
दयापर ! ॥ 9 ॥ दीष शरी्ष्ण! , तुम्‌ तो सदा आनंद्रूप शः 
अ्रजमें समुदित जीवनमात्रके अनिददाता हे, ओर श्रीयसोदा जीन 
दाम्‌ उदरसो वाये दे एसे भक्तेनके वध्य हो, दथाकरि तुम्हारो हदय 
आ (मीजी रयो) दे ओर दीननाथ दो जो अतिदीम भक्त होय 
[ जिनके कोड नादी 1 तिनके तुम छो ओर दयापर हो सैपर वुम्दारि 
द्या दे सो दे शरीकरष्ण { दया करी हमकों दर्शन देहो ॥ ४ ॥ 
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मूल-परुषोत्तमं ! सर्वागरुचिर  प्रेमपरितिं ! । 
अनंगरूपपंरम ! प्रिय ! गोपवधुपते ! ॥५॥ 

रन्दाथः-हे पुरुषोत्तम ! हे सवे अगे संदर ! दे परमकरिकै पूरिति! 
दे कामदेवके समस्तरूयतें उच्रष्ट ? हे प्रिय ! अथवा दे गोपवधूके पति! 
॥ ५ ॥ सका-है पुरुषोत्तम ! सवर्त पर एसे सर्योपर तुद्यारे सै जंग 
, रुचिर हे जा अंगको दरौन होते तहां नेन खमि रहते सो मगवदीय 
गायेहे ।॥ राग नट -“रूप देखि ननां पर्क छे नीं श्रीमोव्धनधर- 
के अगगपर निरखि नेन मन रहततर्दि” याभांति सर्वागरचिर दो 
आर प्रेमकरि पूरित दो सर्वागमे ममरस भरिरद्यो दे आधिदैविक ञनेग- 
रूप परमसंदर हो गोपीजनकों तुम प्रमप्रिय दो तुमको गोपीजन 
परमप्रिय हे गोपवधूके पति तमी हो जे भूज्यो अन्न खेत्मेँ खारे तो 
उपय नांदी ततं भज्यो अन्न वीजके काम न अगि देखिवेको अन्न हे 
तेसंरी गोप हे तिनकी बधूनके पति तमदी हो एसे श्रीकृष्ण हमको 
वेगि दरन देहो ५१ 
मू त्रजाव्ुबसुकट ! खंवकडी ! कलीनिपे ! । 

विरहातिहर ! स्वीयसनोहरणतत्पर ! ॥ 

शब्दा्थः-हे ्रनकेआरुवन युंदरकयिवारेहे ठंवायमान केशबारे। 
हे कलाके निधिरूप ! ह विरदकी आर्षिक रिववार! दे स्वीय ८ अपने 
मक्तनके) मनकों दसिविमे तत्पर } ॥ & ॥ रीका~त्रजके जवटैव तुमही 
दो सगरो भ्रज तुद्यारे आश्रय होय एक तुमरीकों जानत हे ओर 
वुद्यारे केश बडे रवे रि (टेडे>हे सो मानो मघुपपंक्ति आयरदी 
हेओर कछानिपि दो सूम षोडश करां हे तिनको इतनो प्रतापे तो 
तुम तो कके निधि हो सो तद्यारे परतापगुण कदत बरने याम 
काको सामध्य नांदी अपने स्वीय { निज ] मक्तनकीः आक्तिके 
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दरणहारे ओर अपनो सदर यख ्रीग दिसाय तथा अनेकः 
सीलाकरि समस्त त्रजमक्तनके मनक हरणकरिवमे परायण एसे हे 
शरीष्ण ! हमको वेगि दे्मन देये ॥ + ६ ॥ ति 
मृर-मनोविनोरद ! मााव्ये { माववतर्हदयस्थित !। 
चैचटीकतचित्त ! स्वभावांटोरिरतरूपधृक्‌ (॥७॥ 
` शब्दाथैः-दे मनके विनोदरूप ! भावके समुद्र ! जओर माववारके 
हवम वरिराजिवेवारे ! तथा भक्तनको चंच कीयो हे चित्त जिन भोर 
अपनेभरक्तनके भावकरिक आंदोरित रूपक धारण करिवेवारे ! ॥ ५॥ 
दीका~प्रजभक्तनके मनको षिनोद जो आरद ताके दाता तुमही हे 
तेमरीकरि बरजभक्त आनंद पावत दे ओर मायके समुप दो जा मावस 
भजे सोदी पिद होय, कोर आपके मावको पार न पाये, जगतमें सगे 
भाव हे सो तु्यारी कणिकारूप हे तुम मावके समुर सो ओर भावहीरकरि 
भक्तनके हुये स्थित हो जा भक्तकै हदयं जो भावतदं ताही रीतिसं 
बिराजत्‌ दो ओर अपने भक्तनको चित्त चरायमान करो दो आप दही 
पचलहो भक्तकोऽगृहके कामकाज करत रोय तदति चित्तकों चायं 
अपने ख्गाव॒त हो मावकरि सर्ग भरेरे, अपने भक्तनको जो जो माब- 
रसहेसोुदयर खरप मरिरहो दे एसे शीकष्ण मोकों दश्नदेहो 1५ 
मृल-महामुग्‌ ! सदाढुग्धर्ौनतत्परमानस ! । 
नवनातारिक्तमुख ! पयोर्विहुय॑ताधर !॥ < ॥ 
गन्दा्थः-दे महामुग्ध ! दे सद्‌ दुग्धपानमे तपर मनवे! हे नव- 
नीतकरि चार्यो ओर सिक्त मुखवारे !हे दुग्धरविहुकरिके युक्त अधरः 
वरि ! ॥ ८ ॥ टीका-अपनेनिजभक्तमे महामुग्ध हो, आप कद ज्ञानं 
राखत नांदी ज मक्त के सोहं करो, सदादुग्धपानमे तत्पर हो मनकरि 
श्णक्षणमं ्ीयरोदाजीके स्तनके दुग्बपान करने तत्पर .दो-तथा 


चडे-जिघ्ाप्तर १२. १५२ 


जजमक्त दृध सवारिकिं देत हे ताके पानमे तत्पर हे, मनह्‌ वाहीमें हे 
मुखम नघनीत लिपट रद्यो हे ताकरि परम अद्रूत शोभा देते 
दुधकी वद अधरमे ल्मी हे ताकरिं मधर शोभायमान हे एसे भी 
छृष्ण हमृकों दृरोन देहो ॥ < ५ 
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मूर-अदकाद्रतवदन ! सदनाधिकयंद्र्‌ ! । 
कपोरुविरुसद्रीग ! कस्तूरीतिटकांचित ! ॥ ९ ॥ 


रण्दा्थः-दे अटककरिके व्या बदनघारे ! हे कामदेवतें अधिक 
सदर! दे कपोलमें शोभित रंगबारे! हे कस्तूरीके तिख्ककरिं 
पूजित ! ॥ ९॥ रीका-पुंदर अलकनकरि आवृत्त एसे षदनकप्रर 
शोभायमान हे ओर सगरो श्रीञंग कामसों अधिकं सुंदर दे ॥ कोटि 
काम वारने यह सुंढरतापर करिये ॥ दो कपोखनपर कमरपत्रमे 
लाल्क्रुकुमादि रागसे सवारे हो ओर कस्तृरीको तिखक भाटमें विरा 
जमान हे एसे श्रीटष्ण हमको रौन देहो ॥ ९ ॥ 


१ 


मूट-[सजच्रुएरशो भाव्य ! नखमूषणम्र पित ! । 
सघोषसुक्ष्मखकटिपिरुसस्धद्रघंरिक ! ॥ १० ॥ 


शब्दाथेः-दहे शब्दायमान नूपुरकी शोभाकरिक युक्त! दे नखके 
भूपषणकरिके रोभित ! हे दाव्दसदित सृष्ष्मकिमिं शमित शुद्र्धेटि- 
कावरि ॥ १० ॥ दीका-दोड चरणकमर्मं स्वर्णनूपुरसों शोभाकी 
आब्यता जो एसी शोभा तरिरोकीमें नाही, दरो नखनपर नखभूषण- 
सहित नखावलि पिराजित्त दे सो कोटिसूयचंद्रकी कांति कजावतरे 

ओर सूक्ष्म कटिपर शुदरधंटिका विलास करत हे तासों वारंवार सुंदर 
शब्द होत हे एसे श्रीकृष्ण हमको दमन देहो ॥-१० ॥. ~ 


॥ 


श्ये - बडेशिक्षायत्र १२. 
मूलं -राजद्रदयवेयाघ्रनखमभूषणमूषितं !1 | 
कंजलोर्चनलोलाक्ष! विशालक्षविरक्षंण! ॥११॥ 
रब्दा्थः-दे रोभायमान वधनखाके भूषणो मूपिते ! दे कमल 
सारिखे चपलनेत्रवा ! दे विराटनेत्रकरकिं विरक्षण !॥ ११॥ टीका- 
हृदयके उपर बाधको नख युवर्णमे जटिते करी नखभूपण श्रीयशोदाजी 
पदिरायेदे जो मेरे पुत्रक काकी दि ने ठो सो वक्षःस्थरपरं नखमू- 
पण शोभत दे, नेन्‌ कृमठसमान तिलो चंचले जपे कमृखशीतल 
हे तापहारक दे तेद श्रीगङ्करजीके ने्कमट सगरे मक्तनके हदयके 
तापदारक दे ओर ने्रनकरि अनेक भक्तनकों रसदान करतं हे सक्त 
छचनकरतदे ताकरि ठोचन चंचल हे ओर नेत्र केमटवत्‌ बडे विसार 
हे षृणौयमान आरक्त बिलश्षण दे ताकी उपमा कासो कटी न जाय 
अनिव॑घनीय हे एसे श्रक्रष्ण हमको अव कषा करी दरौन देहो ॥११॥ 


मूलं-दीनेकरैरण ! स्वीर्थसवसामश्यैसंयुत !। 
व्रजराजसुतं ¦ स्वीयजननीकंठटमूपेण ! ॥ १२ ॥ 
रब्दाधः-दै दीनके मुख्य आश्रयस्थान ! दे अपने सर्वसामभ्य 
करि सयुक्त ! दे ध्रीनदरायजीके पुत्र! हे अपनी माता श्रीयरोदाजीके 
कंटकरे आभूपणरूप ! [ केठकों प्रहणकरिफेरेरिवेवरे 1॥९२॥ रीका 
दीन जो निजभक्तं तिनके शारण्य हो अपने स्वीय भक्त दीन दोय रारण 
रदेदे तिनको सथभांति भसु रक्षा करते काते जो शीद्धप्ण सर्वसाम- 
ध्ययुकत दे सो श्रीभागवतनवमस्कंधमे भगवार्‌ टूवीसा प्रति करै“ ये 
दादगारपुच्ाक्ठान्‌ प्राणान्‌ वित्तमिमं परम्‌। दिला मां दारणं याताः कर्थं 
तास्त्यक्तुमुतसदे ९ ” [जो म्री, गृह, पुत्र; आप्त, प्राण, द्रव्य; यह 
लोक, ओर पररोककों ोडिैः मोको शरण आये तिन छोडिविको 
भे केसे उत्साह करः! ] यद्‌ वाक्यते श्रीटकरजी कटे जो.एे भक्त 


चडे रिक्षापत्र १२ । शषः 
खरी, धर, पुत्र, वित, सम मोको समन. करी एक मेरे शरण 'होयंः 
रे तिनको छोषियेकी केसे इच्छा करं ? में उनकी अष्ट्हरदीः 
रश्नाकरतदयं ! ताते दीन होय जो मक्त शरणे हे.तिनेकी रक्षा प्रमु 
आपंदी करते श्रीङकष्ण -सवैसाम्ययुक्त देः बरजराज ' जो 'श्रीनंद- 
रायजी तिनके पुत्र अपनी स्वीयं जननी श्रीयरोदाजीके कंठके भूषणः 


हो एसे श्रीकृष्ण. दमकों दरौन देहो ॥ १२॥ 
मूर--हा + कृष्ण) हां संदानंद्‌ ! हा वेदोवनभूषण्‌!। 
हा नंरदराजंतनय ! हा ्शोदांकल्चेटनं !॥ १३ ॥ 
रब्दाथः-दा फखात्मक ! हा सदा आनंदरूपाहा वदावनके भूषण 


हा श्रीनेदरायजीके पुत्रहा श्रीयरोदा जीके अंकमें सेलिविवर !\॥ १३५ 
दीका-हां छ्रप्ण ! श्ीछृपष्णनाम फटरात्पक हे सवै वेदस्मृतिको सार सो 
, त्रजभक्त श्रीकृष्ण यह नामको स्मरण जप करतहे तादीतें श्रीभाचा- 
जी मदाममुजीहू अक्षर -पचाक्षरमे यदी सर्वोपरि श्रीकृष्णदीको 
दारण वंतायो दे षिरदकरि हा ष्ण ! कदे. हा सदानंद ! तुम तो सदा 
आनदरूप एकरस" सो हमको आनंद देहो, हा वृदावनभूपण 
श्रीकृष्ण ! तुम ते ्रीचृंदावनतें एकंश्षणह्‌ वाहिर नारी जात काते 
जो वाके भूपणरूप हो, हा-धरीनंदरायजीके पुत्र! श श्रीयरोदाजीके 
अंके खेक्खेवारे एसे श्रीकृष्ण ! हमको दंशेन देहो 1 १३ ॥ 


५. 


मूर्ट-हा-गोपिकेशै-! -हा- नाथः! दा -गोकुटपुरंदर 11 
हा दा वरजजनातिघ्र! दाहा निःसाधनायिप! ॥१४॥ 
र््राथः-दा गोपिकाके ईदा ! हा नाध ! दा गोकुल्के इर! दाहा ` 
मेजजनंकी आर्षिक हरिकेवारे ! दा हा निःसाधन जनको अधिक रक्षा 
1 -+ इतने शोकतः वरंगरारखवष्टप१ करिकं संयोगरकषकी मावना करिके थव सेदा्मक 
संयोधनते रिप्रयोगात्मक भाव निषटपण करत, 
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करिवेवारे ! ॥ १४ ॥ दीका-हा गोपीजनके शराजा ! हा नाथ ! तुम 
तो दारे नाथ हो तति हमारी रक्षा वेगि करो जसे पचाध्यायीमं 
विरहकरि भक्त कहते "हा नाथ } रमण ! पष्ट ! कासि ? कासि ! महा 
भुज! । दास्या्ते छृपणाया मे सखे! दर्शय सनिषधिम्‌ ” (हा नाथ ! ह 
रमण ! हा प्रिय ! हा महावाह्े ! कहां दो १ कदां हो१आपकी दीन दासी 
मे ताको समीप दैन चो › तेह इदा कदे जो दा नाथ !देगो$ुकक 
पुरंदर ! जेस इद्र एकश्षणदू मोग नांदी छोडत तेस तुम्‌ गोकलके इ 
होय कयो ये रहो हमको आनंद देय. जजनके आरतिके द्रणहार्‌। 
तम तरजमक्तनकेदुःखकबह्‌ नाही सेहो काहितं जो इद्रयन्नछोडि गिरि. 
राजको परूजनरूप यत्न कीये तव इरन सगरे ्रज वोरिषेकों मेष पठये 
सो गोवधैन उटाय सगरे ्रलकी रा कीनी अव विरदसमुदरम इवते 
सो त॒मही काटे समर्थ हो ताते बेगि यद आति हरो ओर दुम केप 
हो निःसाधन भक्तनके अधिपति हो सो दम विरहकरिक व्याकरे देह, 
ईष्रिय, म॒न सगरो जिधिर दोयरदयो हे साधनकरि रदित हों सो हमक 
दीन देके आतिं हरो ॥ १४ ॥ न 
मृटं-हा हा नंदादिसवंस्वं ! हा हाऽनंगन्बाङर !। 
हा निराटैवनारव ! हाहाऽधलककटिप्रिय ! ॥१५॥ 
शब्दार्थः-टा हाश्रीनंद्रायजी आदिनके सवे! हा दा कामदेवके 
नवीन अँछररूप ! हा आरेबन (आश्रय ) रदितके आटंबनरूप! हा 
हा अधके लक्यिवतभिय!॥ १५॥ यीका-नंदादि गोप, गोपी, सखा, 
गाय, सर्के एक तुमही सर्ख्रदहो तम विना सगरो पदार्थ तुच्छ दे एक 
` तुमह सैके जीवनप्राण दो ओर तुम अनम जो कामदेव ताको नृवांुर 
दो अनंगरूप वृक्षमे नूतन अंकरररूपआप प्रकटे सो साक्षात्‌ मन्मथके 
मन्मथ हो कामदेव तुमको देखि मोदित भयो तो म सगरी मोहित 
दोय यामे कटा केनो ? जाको कटू अरव नारी हे तिनके तमी 


° डे रिश्चापत्र १३. १८७ 
अवटैव हो यह किक यदं जताये जो.सवैरोरते आश्रय छोडि एकं 
श्रीकष्णको आश्र करे तच प्रमु आश्रय देही तातं निरारंके अवठंव 
श्रीदृष्णहे, ओर जेस अंधर्को उ्कटि प्रिय दे बादी अवलेव हेतेसे 
हमारे तुम प्रिय हो अवलंव हो तुम्हारेदी अर्थं सगरी क्रिया करत 
यामांति समस्त श्रीस्वामिनीजी विमरयोग करते ॥ १५॥ 
मूलं--एवंविधानि सततं जल्पितानि मुहुमहः।- 

अवगत्य च माविन भावनीयान्यहनशम्‌॥१६॥ 
शब्दा्थः-एसे श्रीस्वामिनीजी निरंतर जल्पना करत हे सो वारंवार 
मावसों जानिके अहर्निशा तिनकी भावना करनी ॥ १६ ॥ रीका-या 
प्रकार निरंतर श्रीस्वामिनीजी वारंवार जल्पना करते तव श्रीगक्करजी 
पधारिकँ समस्त श्रीस्वामिनीजीकों दरौन देके उनके मनोरथ पूर्ण 
करते सो याम ६४ नाम करर ताको अभिप्राय यह दे जो प्रमु चारि 
यूथके पति दे सो एक एक युथके श्रीस्वामिनीजी पोडदा पोडदा नाम 
पोडश शुंगारात्मक रसको अनुमव ीलासहित करतदं ताते चोसठ 
नाम कटे. अव श्रीहरिरायजी कदत हे जो त॒म यामांति श्रीस्वामि- 
नीजीके विरदभावकी भावना अहर्निशा करो तव श्रीस्वामिनीजीकी 
ङपातें हृदयमें भाव स्थित दोयगो तव प्रथु अपनो अनुभव फरविगे 
यह सिद्धात सर्वोपरि दे॥ १६॥ . ४ 
इति श्रीहरिरायजीकृतं दादररिक्षापत्ं श्रीगोपे- 
श्वरजीकृतत्रजमापाटीकासमेतं समाप्तम्‌ ॥१२॥ 


रिक्चापत्र १३. 


अयव योदा रिष्यते सप अकरं निवृत्त करी एक प्रमुच्‌ 
रत्र निरुद्ध करी पूर्वशिक्षापत्नमे क्यो हे ता रीतिमों भावना छरनी 


१५८ -चडे रिक्षापत्र १३. 


यह निरूपण हे. उपर कटी आये या प्रकार विप्रयोग करे तो स्वामि 
नीजीकी षते भाव सिद्ध दोय परंतु यदह काठ महाकठिन हे सर्ग 
नांदी द दुःसंग चोद्यत दे सकी बुद्धि मर दे इत्यादि विप्रयोगके बाधक 
दोपको विचारि विचारि दीनता करे तो प्रभ प्रसन्न होय सो उपाय 
कतरे-- 


मरु कारः करारः समुपामताभ्य मात सता 
दरागहरत. समस्तम्‌ । श्रावहभमाचायसमा 
{श्रतानां यः काठकाठः शरणं ख एवं च ॥१॥ 


„ शब्दार्थः-यह कार महाकराट आयो हे सो समस्त सप्पुरुषनकी 
तिक शीघ्र दरण करे हे ताते श्रीभचा्यजी महाप्रभुजीकी आश्रय 
करिवेवारेनफों कालके काठसरूप प्रमु दी शरण हे ( तासों जो श्रीम्‌ 
दाचा्यैजीके रारण आये तिनको काठ प्रतिवंध नाही करी सकते 
॥ १ ॥ रीका-यह कार महाकरार कठिन हे सो सप्पुरुपकी मिका 
दरि सेते तो ओर जीयकी कदा गति दहे ताते यह कटियुगने अपूने 
चरतं सवजीवकी शुद्धि हरि रीनी दे तहां कोट कदे जो कोको व्या 
दे? एसी राके समाधानमें श्रीररिरायजी कहते जे श्रीआचार्यजी 
दाप्रमुजीको आश्रय तन मन धनकरि करते तिनकों काठ नांदी 
वाधक दे प्रुत उनको सदायक हे सो भोरे दिनमें फट सिद होयमेकी 
रीति एकाददरस्कंधरमे की हे “ कायेन वाचा मनेद्रियेवा बुद्धवात्ममा 
ब्रानुमृतस्वभावात्‌। करोति यद्यत्सकटटं परस्मै नारायणायेति समधये 
त्त्‌ [ शरीरत, वाणीं, मनते, वा ई्रियनते, यद्धितं, आत्मातिं अथवा 
अपने स्वभावत जो जोकरेटे मो चारायणके लिये अर्पण करे ]यामांति 
श्रीभाचार्यजीढारा प्रभुकं समषेके पटे निित होय, श्रीभाचायेजी 
हाप्रमुके। आश्चयकारके रदे तिनको काट नांदी वाधकदेसो 


बडे शिक्षापत्र १३. १५९ 


-दरास्कंधरमे श्रीदयुकेदेवजी कटे“ कठेर्दोपिनिधे राजन्नस्ति दको 
महान्‌ गुणः! कीर्चनादेव कृष्णस्य मुक्तवधः परं ब्रजेत्‌ "*(हे परीक्षित्‌! 
दोषके निधिरूप कषिदुगको एक वडो गुण हे जो श्रीकृष्णके कीत 

नतेही चंघयुक्त दोयके परक प्राप दोय › यद्यपि हे राजस्‌ ! कलियुग 
यह्‌ कार दोपको निधि हे परंतु एक यामे महागुण हे जो श्रीटष्णके 
नामको कीन करत दे सो सवे दोपे खषिकिं प्रमुकों पावत हे 
तातं श्रीआचार्यजीप्रकटित माव जा वेष्णवकों भयो तिनको यह 
कलि परमसुंदर दे॥ १॥ ^ 


मूरं-न्‌ सेवा न.कथा नेव भावनं 'नापि संश्रयः । 
नित्यञुद्वियमनसा कथं कालः प्रयास्यति ॥२॥ 


रब्दा्ः-जिनकों सेवा नारी, कथा नाही, मावनद्र नारी ओर 
सम्यवप्रकारसो आश्रय नादद एसेनको नित्य उद्टिस मनकरिकें काठ 
केस व्यतीत होयगो १ ॥ २॥ रीका-युख्य पुष्टिमागेकी रीति जो भग 
व॒त्सेवा सोद नांदी करत तथा भ्रीभाचायजीके प्रधादिककी कथा 
सुनती मगवद्धमे हदयं अवि सो कथाह नाही सनत, कोऽ अकेटो 
होय द्रव्यादिक सदाय नारी हय अंग रोगि रोय तापं मगवस्सेवा नं 
वनेओर कोउ मगवदीयके पास कथा सुने सोभगवदीयन मिेतो मन- 
हीकरि प्रभुके नामे अष्टक्षर गरणमेत्रकी भावना मनम विचारे, यह नं 
चने तो रोकरिक वेदिक सुखटुःख सै रोडि एक श्रीआचार्यजीकेदी 
चरणकमलको आश्रय राखे, यामांति कवहू मगवदडर्ममें मन न लगि 
ओर देहमेव थी संसाराभिम(खमदःखकरिके)जरे अष्टमहर सुदुःखं 
दाय दाय करे तिनको यकार वाघदी करे, तदं कोई कदे जो कटिके 
दोष वोहोत्त हसो सेवा ओर कथातं कदा दोय १ तदां करते जो नवम- 
स्कंधुमे टषीसा प्रति भगवाम्‌ आपु कदे “ मत्सेवया प्रतीतं च साटो- 
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क्यादिचतु्टयम्‌ । नेच्छति सेवया पणाः तोऽन्यत्काटविष्ठुतम्‌ 
मिरी मेवाकरिं साक्षात्‌ परा मई एसी साटोक्यादिकं चतरविघ मुक्ति 
मेरे भक्त इच्छा नाही रोख काते जो सेवते पूण हे सो काय 
दिकतें नट होय एसे राज्यादिककी इच्छा तो केसे क्रे] यहं वचनर्तेम 
गवाम्‌ कहते जो जीवको मेरी सेवते प्रतीत प्राप जो सालोक्यं १, 
सामीप्यं, सायुज्य ३, सारूप्य, ४, चारों मुक्ति सोह नांदी इच्छित ६ 
एते सेवाकरि पूणं हे तिनको का कहा करी सके ¢मेरेद्‌ नांदी चरते 
ओर मगवानकी कथा केसी हे““तस्माद्रोविंदमाहात्म्यमानंदरससुंदरम्‌ 
भरणुयात्‌ कीततयेनित्यं स कृतार्थो न्‌ संरायः “ ॥ (तासों आनंदरसं 
करिकें सुंदर गोविदको माहात्म्य सुने ओर इनको फीरतेन करे सो कृ 
तार्थं हेय वामे संराय नाही ) ओर हितीयस्कंधमें राजा परिकित्को 
वाक्य हे “प्रविष्टः कर्णरंभरन स्वानां मावसरोरुहम्‌ । धुनोतु शमलं क्ष्णः 
सखिरस्य यथा रारत्‌” (कणैरूपरं्रते अपने मक्तनके -मावकखालक 
हृदय प्रति प्रविष्ट श्रीष्ण मलकों मियायदेते रारद्‌ कतु जेषे ज॑ 
मटका मिटे ) यह वाक्यतं जो श्रीठकरजीकी कथारूप संदर अमृ 
तकों नित्य कण्रारा पानकरतदे सो कताथ हे तिनके कणर॑भदारा 
श्रीग्कुरजीकी कथारूप अग्रत हदयमें जातहे तिनके सगरे दोप 
हदयतं द्री होत हे. कथा के, सुने, अनुवाद करे यह तीनो जीव 
कृताथं दोय जेस गंगाज व्यवे सो स्यायेवारो तथा आसपासके 
सगरे पकर दोय तेसे कथा ह ताते भगवद्धभममें मन होय ताको यद 
काठ बाधक नांदी हे भोर स्वको वाधक हे ॥ २॥ 
मृल-सत्समा दकम बटसगः साचतनाहते । 
अनायासन क गतिम भववेष्याते ॥३॥ 
यान्दायः-सुत्संग्‌ दुम दे ओर दटःसंग श्रम विना 
आटी तरेदसों सिद दोयदे सो मेरी कदा गति 4 (0 


~ घडे रिक्नापत्र १३. ९६१ 


सत्संग तो मादरम दे यह जीव तो स्वमावकरिके दृष्ट ३ ताते दु्टसंग 
विनाचितितरी आपत विनाजतन दद्रा दिशते आवतदे सो जीवको 
मगवद्ध्म रगन नादीं देत हे, ुष्टसंगको गंधट्ू बाधक होत दे तो 
ददलोदि्ाते ुःसंग दोय सो वाधक होय यामे कदा केदेनो ! सो श्री 
गुसोिजी विन्नापिमे कदे “अदे कुरंगीरग्भंगिसंगिनां गीकरृतोऽस्मि यत्‌। 
अन्यसंचंधरगंयोऽपि केध॒रामेव वाधते" (जास मे हरिणीके रष्टिकीसी 
चपलटटिवारे त्रजमेक्तनके संगी श्रीकृप्णको अंगी हों तासों अन्य 
सबं धकरो गहू मेरी कंधारफोही दुःखदे दे) या माति अन्य संवंधके 
गंघहतं गरो के एसी ग्रीप्रसुनकी आज्ञा हे आर मेरे तो दरादिशर्ति 
दृष्टसंग विनाचितन आवत हे सो मेरी अव कहा गति होनहार हे सो 
मोको जानि नारीं परत हे ॥ ३1 | 


मरु संग्राहयिठमविरं तेः कीडयितुमेव्‌ च।! 
रकरीकक्तमधुनः प्रमोवारुचिकीर्पितम्‌ ॥ ४॥ 


राब्दार्थः-समग्र चराचर यस्तुको संग्रह करवेकों ओर इनके संग 
क्रीडा करिपेकोदी तथाअव स॒बनकों मिनन कृखिकों प्रमुकी वाल्कीडा 
फखिकी इच्छा दे ( सो कोन जाने १) 1 ९ 1 रीका~उपर्‌ कटे 
जो दुःसंगते संसारी खोक अददता ममता करि भरे हे तिनको यरण- 
करि पास रासि एमे सिखोनामें करीडतद संसारीति अष्टमहर मिखापदे 
सो मे का करू १ जगतमें एरी मनप्य मोको मिलत दे सो हे प्रमु ! 
आधुनिक जीवक तुमरी नचावतहो कोष्ठकी पुतरीबत्‌ दोरी तुद्यारे 
दाथ दे सण य॑त्र दे तुम य॑त्र चे जाभांति बजाघतहो तेसंदी बाजतदे 
ओर तुम तो बाटककी नांद कीडा करतदो सदञमें दम तथा सगये 
जगत्‌ ये मायाकरि ममत हे याभांति कदी अव अपनी उपर शपा 
ररवेको भाथेना दीनतासो करते 1 ४ ॥ 
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मूर-हा नाथ ! हाकृपानाथ! गोपीनाथ! दयानिधे! । 
व्रजनाथ ! रमानाथ ! निजनाथ ! जगत्पत॥॥५॥ 
शब्दाथेः-हा नाथ! हा कूपानाथ ! गोपीजनके नाथ ! दयकिनिपि। 
प्रजके नाथ ! लक््मीके नाथ ! अपने भक्तनके नाथ ! ओर जगतकरे पति 
(हमारी उपर दया करो एसी प्रार्थना अष्टश्येकमें हे तहा ताईं समस्त 
संबोधनको संव हे ) 1 ५॥ रीका-दा नाध ! हमारे तुम नाथदी 
स्वामी हो ताते तुम विना हम ओर कोनसो सुखदुःख कं १ अव यह 
 संसारटुःख नांदी सद्यो जातदे, ठम अपने जानि दया करो, हा छप 
थ ! तुम अगिं अर्तं अपने जीवनपर्‌ कृपा करत आयो सो अव 
हमपर कृपादी करो कां जो तम मोपीजनके नाथ हो गोपीजन 
निःसाधन हे तिनपर सदा कृपाकरि सगरे कायं सिद्ध कये तेरे हम्‌ 
निःसाधन हे मपर छपा करो ओर तुम व्रजके नाथ हो कंससैव॑धी 
अनेक दैत्य आये तिन सवनको मारे अभिते, जस्त, कौठीयते, विपे 
सर्मपरकार अपने व्रजकी रक्षादी कीनी तैसे हमारी रक्षा करो, रक्षमीनाथ 
दो एसे प्रमु हमपर प्रसन्न दो, ओर अपने निजभक्तनके नाथ हो मक्त 
प्रसन्न रदे सुख पते सो करत दो सो श्रीभागवत नवम स्कंधे दुवौसा 
भृति भगवान्‌ कहं “ अं भक्तपराधीनो दसवत इव हिज ! 1 सु 
भिप्रस्तददयो भक्तेभक्तजनग्रियः ” (हे विप्र! परतत्र होय तसे ५ 
भक्तनकेः पराधीन हो ओर साधु मेरे भक्त दे तिननें मेरो हदय अरण 
करो रीनो देतां भक्तनदी प्रिय हे जिनको एमो पे ह ) मे मक्तनक 
पराधीन हों स्यतं नादी. ६ पिप ! भक्तजन मकं बोहत परिये 
म मक्तनके हदये सदा रदत या मांति तुम अप्नः निजमक्तनके 
नाय हयो ततिं दया करौ ओर जगतके पति हो सगरे जगतमें वमद 


क्रत टो मोई दोत हे ताति तुम छपा करोगे तव यह काट हमरा 
निश्चय दुःख नां दरेयगो ।॥ ५॥ 
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ठं-गोकुखाधीरा ! गोपी ! ्रजाधीश ! ्रजगप्रिय ! । 
व्रजानंद्‌ ! निजान्‌ ! गाङ्रनंद्‌ ! गो प्रिय !५६॥ 
गब्दार्थः-दे गोङ्कख्के अधीश ! हे गोपिकाके इग ) है त्रजके 
अधीश ! ब्रज हे परिय जिनको एसे ! हे रजके आनंदरूप ! अथवा 
व्रजमें हेञानदं जिनको एसे! दे अपने मक्तनके आनंदरूप ! दे गायनके 
करटको अथवा समस्त टंद्रियनकों आनदरूप ? गार्य हे प्रिय जिनकी 
एसे ! [ दगा करो 1॥ ६ ॥ रीका-हे श्रीकृष्ण ! तुम गोला धीरा 
गोुख्के राजा हो सगरे गोक्ृख्वामी तमीकरि गोभित दहे गायनकें 
रक्षकं त॒मही हो गोपीजनके ईैग तुमही हे ओर सगरे ब्रजके राजा 
तुमह दो ब्रन तुमको भिय हे तुम व्रजर्को प्रिय दो सो दरमस्कंधमे 
बद्याजीनें कट्लो हे “ अहो भाग्यमहो भाग्यं नेदगोपत्रनोकसाम्‌ । 
यन्मित्रं परमानंदं पूण रस सनातनम्‌ ° (श्रीनंदरायजीके व्रजमे रहन- 
हारे सगरेनको अदयो भाग्य देखो जिनके सदा आनंदरूप पूर्णं व्रह्म 
मित्रे) यह्‌ वचनतें रजके जन नंदयरोदा गोपमोपीके परम भाग्य 
हे जिनके भित्र श्रीरप्म परमानेदरूप हे सगरे अरजके आरनददाता हे 
ओर्‌ निजभक्तनकोट्‌ अपनो आनंददान करते. गायनक्रे कुक 
{तनक सान्ता दे काहैते जा मायं माप्रा वाहत प्रिय हे सो 
भगवदीय गायेहे “ आगे गाय पाठे गाय टत माय उत्त गाय गोरधि 
दाक गायनं रहिवोदी सवेरी ” एसी माय प्रिय हे एमे श्रीङृ्ण 
टम उपर कृपा करे ) ६ ॥ 
मूखं-हा कृष्ण ! हा दयास्रधा ! हा गधावर्‌ ! सदर !1 
दरनपु सतत श्रम्न्रजचायााश्रतषुच॥ ७॥ 
दपु दोपषुष्टेषु माग्यरु्टषु मस्या ! । 
(नःसाधनप्रन्सातप द्या इह व्या कुर₹5॥ < ॥ 
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शब्दाथैः-दया छृप्ण ! हा दयक समुद्र ! हा श्रीस्वामिनीजीके षर! 
हा सदर ! दीन भोर श्रीनिजाचा्यके चरणके आश्रित, ॥ ७ ॥ दु 
दोपे पुष्ट भये, माम्यदहीन ओर साधनरहित तथा ८ आचार्यजीके 
आश्रयते > उलट मृतिवारे भक्तनकी उपर हे हमर प्रभ ! देया कपे 
दया कसो<गमैका-हा कृष्ण ! तुम निःसाधन फटात्मक हो सो हमप 
छुपा करो ओर तम तो पा करोगे यह निश्चय हे परंतु हमको 
धीरज नांदी रद्र ततिं वित्तपि करते सो श्रीरसोिजी क्रि 
के “ अंबुदस्य स्वमावोऽयं समये वारि मुंचति । तथापि चातकः 
चिन्नो रटत्येव न संशयः ` ( मेघको यह स्वभाव हे जो समय भये न 
छोडे तोद चेदय॒क्त चातक दे सो रटन कसरयोटी करते यामे संर 
नाीे › मेधकतो स्वभाव हे स्वातिनक्ष्मे वरसके समय आये जलदा 
करते परंतु चातक अपनी र्ना वरपदिनलों रविवोई कर तेवै 
्रीदचप्ण अपने भक्तनपर निग्रय कृपा करेगे परंतु मक्तेनकों आर्तिद 
करव्य दे. हे दयासिघो ! अव तम वेगि ही दया करो, काते जो ठग 
दया करो तो मगरो असुकृढ दोय माया बाधक न हेय ओर ठम 
जदातांः दयाम टीट करतो हाता मायाकरि हम दुःख पावते 
मो श्रीगुमेदजी विन्तपतमे केरे '“ नाधेऽनुकृटतां याते मर्वे यांतु 
टताम्‌) तिमस्तद्धिपरीते त॒ मवेमेव भवे्तथा८ स्वामी अनुकल दोय 
ता मै अनष्ट टोय आर यह विपरीत होय तव तो स्र तेरी 
दित लेय ) टे नाध ! ठयरारे अनुटतें मर्व अनुकर हे ओ! 
तुमरे विपरीते मयं जगतमें विपरीत भयो दे तातं तुम वेगि दया 
क्रो. तुम ्रीस्वामिनीजीके वर दो, परमर्युदरर हो भोर द्म 
योेत दीन दुः दे त्ति कपा करो तो मी द, मेरे दोष देमि 
करपामे टीट करतदो प्रतु निरंतर अपन श्रीमायार्मजी मदाप्रभुजीमी 
कानिकरिके छपा करो. यामांतति दीनता करत करत अपने दोप 
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स्फ होय प्रथम विरद्करि प्रभुके { रीलसेवं धी } नाम कदे ताकरि 
अति दीनता मर अपने दोषी स्फृतिं देय ॥७॥ मँ बडो दषं 
अपार अनेक भात्तिके कायिक मानसिक वाचनिक एसी अपार दुता 
करि दृष्ट ह, माग्यमे मगवद्र्म नारी छिस्यो दे इदि गर 'दे यन्य ह, 
हे मेरे प्रभु! इतनो भरोसोदेजो ठममेरे प्रमुदो में निःसाघन हों 
मोतं साधनं एकह नारी वनतदे एसो जोमे तिनपर पेगिही दयाकरो 
मेरे दोप मति देखो. कोद कहे जो प्रभ हे दोप क्यों न देखे गुणदोष 
होय सो देखेचादियं थामांति कदे" तहां शीयसौदेजीने विन्नपिमें 
क्यो हे “ विष्टा अपि मदोपास्लक्छपग्रेऽतिदवैखाः । तस्या दश्वर 
ध्मतलादोपाणां जीवधरमतः ॥ अपराधेऽपि गणना नैव कयौ व्रजा 
धिप! 1 सदजैश्वयैमवेन खस्य ्ुद्रतया चनः ” (मेरे दोप वटिष्टहे 
तोह ापकी कृषके पास अतिटुवैल दे कितं जो कृपा हे सो शश्वर 
को धं हे ओर दोपनकों जीवधमेख दे. हमारी तुच्छतातिं जो अपराध 
होय तामे जापक सहज ेश्व्यमावकरिकें हे रजके अधिप! मणना 
नाही कर्तव्य हे? यद्यपि मेरे दोप योद्येत चि है तोद व॒द्यारि 
छुपाकर आगे दुर्व॑ल दे तुघ्मारि कृपा दैश्वरधर्षरूप हे ताकी पास दोष 
जीवधरमं दे सो कांता रदेगो ताते करपा करो ओर तुम व्रजके अधि 
पति हौ निःसाधन फलात्मक हो ताते हमारे अपराध हे तिनकी गणना 
करनी तुमारे उचित नांदीदे केतं जो सदजीमें वारो एसो रेश्वयै 
हे जो यह दोष मदाघ्चुद्र दे सो काद ? पुत्रके मावते जजामिख्ने नारा- 
यण नाम ठीयो सो कारके चंधनतें च्छ्य तम तो श्रीकृष्ण दयाटु 
हो सो जीकके दोप देखत्दी नाही तत्ते मपर कृपाक्रो ॥<¶ 


मृकं-निवत्यं सर्वतश्ेतो निरुदय चरिते हरेः) , 
हृदिकृत्य कपाषरयं स्थीयतां सजनः सह्‌ ५९॥ 


र. 
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रब्दार्थः-चित्तकों स्वं ( लौकिक › तँ निवृत्त करकं चरित्र 
निरुद ककि ( प्रभुकी ) कूपके वश्य जो निरोध हे' तारको हदये 
स्थापित करिके सनन (पुषटिार्गीय मक्त? के संग रहेनो॥९॥ धका - 
दे श्रीक्रष्ण ! यह संसारमे देहसंवंधी अता ममता करि मेरो चित 
पि रचय दे ताको यद संसारे निवत्त करो स्व ओरतं निरोधक 
अपनेमे रगायो जेस त्रनमक्तनको चित्त दही, दध, मांखन इत्यादिः 
कमे हतो ताकी चोरी करी अनेक लीला करी अपनेमे लगायो तेर 
दमारे मनको निरोध करी अपनमें गावो अपन हदय विचारो 
जो यह दमारे दै एं जानि अवय छा कर्तव्य हे अपने सजने 
दृदवमं सदा खित्‌ हा सो हम पर पा करो ॥९॥ 
गृरु-अदृष्टुःसितयुखोऽनभतसुखेतरः । 
स्वटुःखितातिकरुणःस कृष्णः शरणं मम॥१०॥ 
द्दाथः-( उपर लोकम करे ता प्रकार चिन्तको निरुद्‌ किं 
भृक्तनकै संग रदिकँ शरणकी भावना करनी सो दोय श्लोके निरूपण 
करत ) जिनमे दुःखयुक्त (मक्तनको ) सुख नांदी देस्यो है, दःखको 
अनुभव नाही कीयो हे एसे ओर अपने ुःखितनकी उपर अति दय्‌ 
यक्त एते ्रीड्प्ण मेरो शरण (आशधयस्थान) हे ॥ १० ॥ टीका-द 
श्ी्प्ण ! तुम अपने भक्त जो दुःखकेशकरि पीडित होय सो नांदी 
देखि सकते भक्त प्रसन रहे सो तुमको भावत दे भक्त दुःखित होय 
म्टानमुख दोय सो त॒म्‌ नारी देखि सकतद्ये केतं जो स प्राणि 
माप्रके तुमयुखदाता दो सो भक्तनको दुःख से देखोगे ?यद पिचा 
रिक हमको यडीचिता होये जो अव भक्तनको छेदा सहन रगे, सो 
किक श्ीगुसौईजी करतदे “ जानामि मंदभाग्योऽदं यदर्थे गोकु 
रेभ्वरः 1 मक्तछेदासदिष्णुत्स्वमायं ऊस्ततेऽन्यथा * (में मंदभाग्य 


१ यह य रत्नमदकी वीकके अरुमार छिव्यी हू `` ` 
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वासे द एसे जाचु्ं जके सिये गोक्ख्के ईश्वर ( श्रीक्रष्ण ) भक्ते 
केशकं नारी सदी सके एसे अपने स्वभावकों अन्यथा करत मँ यद्‌ 
जानतो जो मेरे अव मंद माग्य हे, हे गोकृटेश्वर ! त॒म मक्तेश 
कवहू नाही सहत सो स्वभाव मेरे लिय फेरे जव सहत्हो तो मे कहा 
कर ? स्थे भूतपाणिमाक्े मदी छुखदात्रा दो ओर अपने निज 
क्तको टःखित देसिकं अच्यत करूणाही कृरतदो एसे मक्तनके करुणाः 
सिधु शीटष्ण मेरे रारण हो एसे शरणकी मावनारी करतदो ओर 
कटा करिसको ।॥ ९०॥ 
मूरं-अमंदपरमानंदो निजानंदाश्रयस्थितः । 
स्वरूपानंददाता च स कृष्णः रारणं मस ॥११॥ 
शाव्दा्थैः-अधिक उत्तम आनंदरूप, ओर अपने आर्नदके आभय- 
रूप श्रीमदाचार्यजी अथवा बरनभक्तादिक तिनमें स्थित, ओर (रसा- 
त्मक ) स्वरूपे आनंद देयवेवारे सो श्रीकृष्ण मेरो सारण ( आधय- , 
स्थान ) दे॥१ १॥रीका-हे श्ररष्ण ! तुम वोदोत आनंदकरि पूरित हो 
परमानदरूपदी हो तम अपने निजभक्तनके आनददाता दो जो कोठ 
तु्पारे आश्रयकरिके रदे द तिनके आश्रयरूप आपदी हो तिनको 
स्परूपानदको दान करतदो. दरामस्ंघमें ्रनदरायजी उद्धवजी प्रति 
कटे मनमो पृत्तयो नः स्युः कृप्णपादां्जाश्रयाः बाचोऽभिष्यायिनी- 
नम्रा कायस्तसहणादिपु'(दमारे मनकी वृत्ति श्रीकरष्णके चरणारविद- 
को दे आश्रय जिनको एसी दोञ ओर प्राणी इनके नामको उवार करि- 
वेवारी तथा रारीर इनको देडवटपरणामादिकमे होऊ) मन, वचन, काय 
करि शीकरप्णकेः पदांवुजको जो जाश्रय हे तिनको मोर कारय कटु नरी 
कत्तप्य हे सच सिद्ध भयो ताते जा सक्ते तुयारो आश्रय करयो 
तिनकते स्वरूपानदके दाता हे एसे जो शीह्ष्ण सो मेरे रारण (आध्र 
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त्सवात्मना नित्यं श्रीकृष्णः शरणं मम ” [ तासा निरतर सवीसक- 
सिं श्रीदष्ण मेरे रारण हे ] नित्य धीङ्कष्णकी शरणभायना कत्तव्य 
ह ओर भगवदीतामे शीष्ण केरे “ सपैधरमाम्‌ परित्यज्य म्मे 
शरणं व्रन । अहं त्यां सवषपेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ” ( सर्य 
धर्मकों ढोडिकिं एकं मोको शरण हो मे तोकोँ सथैपापनते छडा्िगो 
रोक मति कर ) इत्यादि अनेक वचन हे ततिं हे श्रीकृष्ण ! मोतं 
कटू धमं नांदी वनि आवत एक तुद्यारी ररणकी' मावना कियत 
फठसिद्धि रोय एते जानि सोदी करतां ॥ ११॥ ` 
दाते श्रीहाररायजोकत चयादर रिक्षापत श्रागाप 
श्वरजीङृतत्रजमापाटाकासमत समाप्रम ॥ १३॥ 





1---- 1. 3~) 


( 
सिक्षापन् १४. 
अव चतुदैरा शिधापत्रमे प्रसुके चरणारपिंदमें चि्तकों स्थापन 

कर्नो, अन्याधय ओर टुःसंग नांदी करनो, मिवेदनमंघरको अनुसं 
धानं करनो, ओर अपने आचायैके चरणारविंदको दृद आश्रय रा 
खनो, येदी वैप्णवको लक्षण दे यह्‌ निरूपण हे । उप्र करे जो श 
णफी मावना क्रियेते सये एरसिदि दोय सो भावना सिद्ध रोय एषो 
उपाय कत्ते । 


मृर-श्रमद्प्रश्पदयुगदट्‌ स्थाप्य चेतश्चमत्छार्‌। 
तदतुग्रहणादव हि भवात तदायस्य स्वतः सकलम 


रष्दाथः-शीटङरजी तथा शधीयुसाईजीके चरणारग्रिदमे चम 
त्कारयुक्त चित्तो स्थापन करनो कादैते जो दनक अनुग्हतेही तरीय 
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कों सथैष्रकारकरिके सवै सिद्ध दोय 1 १॥ यीका-श्रीसदित एसे 
मेरे प्रु जो श्रीयुरसैजी तिनके दोड चरणारविदमे अपनो चिच्‌ 
स्थापन करनो सो ० चरणकमरः चित्तको परम चमकतारि 
भक्तिरसको असुभव करावते तमे वामचरणके आश्रयते पु्टिरसको 
अनुभव दोतरे ओर दक्षिणचरण्के आश्यते मयदाभक्तिरसकों 
अनुभव दोतदे सो श्रीयसहजी रसितत्रिभग रथे कष्टं “` पृष्ट 
मक्ति स्थिरीकृ मर्यादां च तदाध्रिताम्‌ ! छवा वंदावनक्षोणीमयश्रा 
ूर्यसंस्थितः '” ( पुष्ठिभक्तिको स्थिर करिकिं मयौदार्को पिकी अधित 
करिके श्रीवदायनभृमि भ्रति पूर्मं नरी भये तेसं स्थित हे; इत्यादि 
यचनतें श्रीवरदावनमें छलितत्रिभमी दोय प्रमु वेणनाद करदे तहां 
पुष्टिख्प बामच्रणपें स्थिति दे ताके आधित मयोदाभेक्तिरूप दधिण- 
चरण टेडो दे एसे प्रमुकै दोउ चरणके आश्रय करी मन खगारईये ताकरि 
इनके अनुग्रहे तदीयके स्कस्याण सव ठोर सिद होते यद्‌ किं 
यह जत्ताये जो दोर श्रीकृप्णके चरणकमले चित्त रगवे तिनको 
कत्याण होय सो नवमस्कधमे भगवान्‌ हर्वासा प्रति केह “ ये 
दारागारपुत्रा्ान्‌ प्राणान्‌ वित्तमिमं परम्‌ ! रिता मां शरणं याताः 
भं तांस्त्यक्ुमुत्सदे” ( जा खी, घर, पुत्र, सोकिक, हिततेषी प्राण, 
धन. यह ठोक ओर परलोको छोडिके मोको शरण आये तिनको 
त्यागकरियेमे मे केसं उत्साह कर १) श्रीछकप्णकों घर, स्री, पुत्रपा- 
णादि सव समर्पण करी ग्रण रदे तिनको प्रयु कवह्‌ नादी छोडन मो 
श्रीकृप्णाध्रयसें श्रीयाचा्यजी कदे “ ारणस्थनमुडारं करप्णं परित्नाप- 
याम्यम्‌ "° ( जरण आये तिनको उद्धार करिवेवारे भरीह्कप्णकों में 
पिनति फर) यह्‌ याक्यतें शरणस्थ जीवको निश्चय उद्धारी टे 1 १॥ 
मूट--अन्याश्रयस्तदयक्रपट्‌श्रयविरावङ्कत्‌ । 
प्रभाद्दधासानतायाः कारणत्यज्यता हतम ॥२ 
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राब्दाथः-तदीयके चरणको आश्चयवारेनको पिरोध कगविषारो 
अन्याश्रय हे अथवा तदीयकरो स्थानकं जो व्रज ताको आश्रय बो 
निवास ताको विरोध करिवेवारो हे ओर प्रमु ( श्रीटाङ्करजी तथा 
भ्रीयसेटिजी ) कौ उदासीनृताको कारण दे सो शीघ्र त्याग्‌ कर्न ॥ 
॥ 2 ॥ ठीका-उप कटे जो शरीहृष्णके चरणे मन ठग तो एव 
सिदध होय तहां अन्याय महा वाधक हे सो एसो वाधक दे गो 
मगवदीयकों ह चरणकमटके आश्रये पिरोधही करे तो मर अज 
कदा वस्तु? तेसो तो शिरेदी तासों अन्य देव मनुष्य राजा दको 
आश्रय न करे तहां कतं “ भगवत्पदपद्यपरागज्ञपो नहि युक्ततर 
मरणेऽपितराम्‌। इतराश्रयणं गजराजध्रतो न हि रासभमण्युररीङस्ते 
(भगवानके चरणार्विंदकी रजको सेषिबेवरेकों मरणते अधिक दुःखः 
मह्‌ ओरको आश्रय युक्त नही जो हाथी उपर वेठो दोय सो रासभ(गध) 
को नाही कुट केरे) भगवानके चरेणकमलकों ढो अन्यदेषको 
आश्रय एसो हे जसे छाधीकी असारी छोडि गधापें चे । दारित 
तिमे कदेहे “ नान्यं देवे नमस्छयीन्ान्यं देवं निरीक्षयेत्‌ । नान्यपरसा- 
दमद्राच नान्यदायतनं व्रजेत्‌ । अनन्यशरणा ये तु तथेवानन्यसाः 
धनाः) अनन्यभोगमेोग्या ये ते तु सर्वेऽथिकारिणः' (अन्य देवको नम- 
स्कार नांदी करे, अन्यदेवकों देखे नांदी, जन्यप्रसादकों खाय नही, 
अन्यदेवके मंदिरम जाय नांदी, अनन्य हे शरण जिनो तेसंदी अन- 
न्य हे साधन जिनको, ओर ओरनके मोग्यको भोग नटि कसिषारे 
जो दसो सपे अधिकारी हे ) इत्यादि यचनतें ओर्‌ देवको नमस्कार 
न करे, अन्य देवको प्रसाद्‌ न छेय, अनन्य प्रथुकी शरण रदे, एक शरी- 
छरप्णकी सायन सेवा स्मरण करे तव प्रभ प्रसन्न होय 1 अन्याश्रय 
करे ताके उपर प्रमु उदरासीन टय जायनोमे काव्यम समथ नाहीं 
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जो अन्याश्रय करते ? जसँ दामोदरदास संभल्वारेकी सखीन रंचक 
अन्याभ्रय कयो ताते पुत्र म्खेच्छ भयो, वोत खेद पाये त्ते 
वैष्णव भगवदीय अन्याश्रयकों निश्चयी शीघ्र त्याग करे 1 २॥ 
मूं-असत्संगस्य च त्यागो भावबाधकता यतः। 
यथाव्याघ्रो बाधकःस्याच्छरीरादेःशरीरिणः॥२॥ 
शब्दाथैः-असत्करे संगको त्याग करनं कषितं जो असत्संगततं 
भगवद्धावको नाश होय जसे शरीरी जो जीव हे तिनके शरीरादिकको 
वाधक वाघ हे सो रारीरको ना करते (तासो जीव वाधते द्र रहते 
तेसदी असस्संगको जानिके ताते दर रदेनो ) \ ३1 रीका-अन्याश्रय 
छोडे कादेते जो मगवद्धावमें सत्संग वाधक हे ताको किक दंत 
कृते जेस वाघ (नाहर ) के आगे मनुष्य जाय तो वाके शरीरको 
विघ्वही दोय त्राकरि देहको नारा होय तेर्सैदी असत्संग होय तो 
भगव्ट्धाको ` निश्चय नारा होय असत्संगतं जडमरतकों तीन जन्म 
लेने परे हिविद वानरकं नर्छासुरके संगते श्रीवख्देवजीसों रने 
परयो तातं असत्संग महावाधकं जानि तत्कतारु छोडनो ॥ ३ ॥ 
मृूलं-असत्संगस्तथा प्रोक्तः श्रीमदाचायैपंडितेः। 
अध्यासः स्वश्रीरादी तदीयत्वप्रकारतः॥ ४ ॥ 
श्दाथेः-श्रीमदाचायंजी जो महापंडित हे तिनने अपने रारीरादि- 
कमे तदीयपनाके प्रकारसो जो अध्यास ताद असत्संग कद्यो हे अथवा 
रारीरादिकमें [ अहंताममतात्मक ] अध्यास असत्संग कषयो हे 
आर यह देदह तदीय (भगवत्संवंधी ) हे यह प्रकारतें जाने सो सत्संग हे 
1 ९ ४ रीका-असत्संग महादुःखरूप हे सो ' मारे श्रीआचार्यजी 
मंहाप्रभुजी महापंडित्तने वेद, शख, पुराण, श्रीभागवत, सवेमधिक 
श्रीसुवोधिनीजी आदि ग्रं प्रकट कीये रताय अन्याश्रय ओर असस्संग 
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मदावाधक ैरठोर निरूपण कीयो है ताते भगवदीयके संग ररे नके 
संगते मगरो अपत्संग इटि जाय एसे अन्याश्रयतेह्‌ वचे ॥ ४ ॥ 
मूरं-विधाय सर्वया सीति विधेयेतरयोगतः। 
सत्संगेन स्वमार्गेकनिष्ठतन च सर्वेथा ॥५॥ 
समर्पणादसंधानं विधेयं मिलितः सदा । 
दृदमेवाऽस्मदाचायमा्मं साघनसत्तमम्‌ ॥ ६॥ 
रब्दाथैः-कतेव्य ओर अकरैव्यके योगों सस्संगकरिके ओ 
सवथा पुष्टिमागीमदी एकनिष्टपना करकं असससंग प्रति निश्चय भयः 
करिकेँ भिरे एसे मगवदीयनके संग निवेदनमंतरफो अयुसेधान सदाः 
करनं यदह अपने श्रीयाचार्यैनी महाप्रभु जीक पुष्टिमार्गमें उत्तम 
साधन हे॥ ५॥ ६ ॥ रीका-यमांति असत्संगसों महा मय रासे यह 
निश्चय सिद्धांत मनम जानिये जो जीवको यद्‌ योग्य दै, यह कतव्य 
दै, एसे जानि जितनो भगवद्धमं वने तिततनो करे पतु असत्संग 
न करे, सत्संग करे, जो भगवदीयकी पुष्टिमार्ममे निष्ठा दोय तादीको 
संग करे ओरको न करे कितं जो एतन्मारमीय भगवदीयके संगतं 
अपने पृष्टिमाभेकी सगरी रीति जनि मार्भमे पूर्णं निष्ठा होय जव 
भाष बे ओर सव सिद्ध होय ॥ ५॥ श्रीआचा्यजी महाप्रभुजीवरारा 
श्रीरङकरजीको सवै समपैण कीयो दे एसो भगवदीयसों मिं सदा 
विचारे जो म कट्‌] समधैण कीयो १ अव मेँ कट क्रिया करतरहो ! 
कितनी वस्तु प्रभुम अंगीकार होत दे ? कोनसी रिय वदिरयुख दे ? 
तथा कितने दिसते प्रभुतं विद्रवो दों सो अव श्रीआाचार्यजी महा 
प्रभुजीने छृपाकरिकें मिराय दियो हे सोमे कोन प्रकार सेवा स्मरण 
करं ? इत्यादि भाव भगवदीयसों मिक पिच मगवदीयसों देन्य 
राखे ज वेषा करके वततामे यी श्रीआचार्यजीं मंहापरभुजीके यह 
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पष्िमर्गमे उत्तम साधन दे भेगयदीयके संग निबेदनको स्मरण 
करे ताद नवरलपर थमे श्रीभाचायजी मराप्रमु कटे ~ निवेदनं 
तु स्मत्तेग्यं स्था तादयोजनैः ” ८ निश्चय तादश जनके संग निषे- 
दनक स्मरेण करे ) भगवदीयको संग सर्वैथा करनो तथा सर्वदा 
करनो उनसौं नित्य निवेदनको -प्रकार सुनके अपने मनमें भाव 
राखमो यह सत्स॑गरी श्रीभाचा्य॑जी महाप्रभुजीके मार्ममे उत्तमे 
उततम साधन हे सो करे यततं विरुद साधन नं करे ॥ ६॥ 
मरं -स्वाचायैचरणहन्ददृटाश्रयणमाहतेः ॥ . 

विधेयं तेन सकरूमस्मिन्‌ मागं भविष्यति ॥५॥ 
राब्दाथैः-अपने आचार्यजीके दोर चरणको दृद आश्रय आद- 
रयुक्त रोये करनो, ताकरिके यह पटमार्ममे स्वं सिद्ध दोयगो 
॥ ७ ॥ रीका-अपने श्रीवहभाचार्थजीके दोउ च्रणारविंदको हट 
आश्रय जो कोई पुषटिार्मीय जीवे आद्रपूैक करे तिनको यह 
सर्वोपरि पुष्टिमागेको सिद्धांत इदयारूढ होय तति देवी जीवनके 
श्रीमाचायजी महाभूयुजीके च्रणकमलको टट आश्रय निश्वयही 
करैव्य दे तादीकरिके सकर कार्य सिद्ध ोयगो ॥ ७1 
इति श्रीहरिरायजीृतं चवरदशरिक्षापत्र श्रीगेपिश्व- 
रजीटतत्रजमापाटीकासमतं समाप्तम्‌ ॥ १४॥ 
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अव पेचदश दिक्षापमे भगवानकी रीलखके अनुसंघानपूर्यक 
भगवत्स्मरण करनो यह निरूपण हे. उपर कंदे जो मगवदीय संग 
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करे जपने धीसाचार्थ्जीके दोऽ चरणारवरंदको आश्रय करे तो प 
पुष्टिमारगको फर सिद्ध होय सो महाप्रुजीके - चरणकमलंको 
आश्रय कोनमांति दोय सो यह रिक्षापत्रमे कहत र~ 
मृट-यदंगीकृतजीवानां न दुःखं रेशतोऽपि हि । 
सदानंदः सदानंदतत्स्प तिः करियतां सदा ॥१। 

राब्दाथैः-जिनको प्रमुने अंगीन्रत कीये एसे जीषनकों रच्‌ 
दुःख नांदीदे सदाननद एसे प्रमुसो सदा आनैदरूप है तिनको स्मरण 
सदा करनो ॥ १ ॥ गीका-अपनो अंगीकृत जो जीव यह पुष 
मागे रारण आयो हे तिनको रंचकद्‌ दःख दोय सो श्रीभाचाय्जी 
मदाप्रसु नाही सदी सफत अपने जी्थनको सकल दुःख द्री कर 
सदा आनंदको दान करतदे ॥ १॥ । 


मटं-यो निजानतिसंतघ्ठान्स्वङते वीक्ष्य .विस्मितः। 
प्ाहुमवत्यचिरतस्ततस्ण तिः क्रियतां सदा ॥२॥ 
गब्दा्ैः-जो प्रमु अपने व्यि अति (पिप्रयोगाभिते) त्त अपने 
भक्तनकों देखे वरिस्मित दोय रीघ्र [आचार्यरूपाप्रकट दोयदे तिनरी 
स्मृति सदा करनी ॥ २ ॥ रीका-यह जीव जा दिनतें भगवानतं 
विद्युभ्यो ता दिनतें चोराशी खक्न योनिमें भमत जन्ममरणके अनेक 
प्रकार दुःख पावतदहे संसाराधिमें महासंत्त दे यदपि दवी जीवदेतीह 
अपनो दामपनो ओर प्रभुको स्वरूप भलि गयो ताकरि संसारं म॑ 
दुःखी हे यामति अपनी तिकरिके दुःखी दोतहे सो श्रीऽक्ुरजी 
देखि पिरिमित भये ओर मनम खेद पायकदे जो हमारे देवी जीव बोदये 
हे तव कस्णाकेरि श्रीकृप्ण आपी श्रीभाचायजी महाप्रभुजी 


१ मदनेदा एना पाठ्‌ ह तारे अनुषार यव~ यनदष्प हीय प्ता 
आनैदरूप इनग्ी स्तुति करनी 





्रडे रिक्षापत्र १५. १७५ 


स्वरूप अभिरत पराभूत हेय अपने दवी जीवनके अनेक चिरकारक 
सगरे दःख द्री कीनि एमे श्रीआचार्थजी महाप्रभु मक्तवपसल परमद 
याट हे तिनको स्मरण सदादी कव्य दे ॥२॥ 


प्रूट-यः स्वतः रविकाना [ह परान्नयानवरकः । 
ङृपासारत्पातः कृष्णस्तत्स्यृतिमक्रयतासद्‌ा॥२॥ 


शब्दाथैः-जो आपत जपते सेवनकों अन्याश्रयनिपारण कखिवारे 
श्रीकरष्ण देयके सागर दहे सदा तिनकी स्मृति करनी 1३ ॥ टीका- 
जेस श्रीकृष्ण सगरे त्रजमक्तनकां अन्याश्रय डुडाये गिरिराजहारा 
आपु अरोगे अंविकापूजनमे श्रीनंदरायजीकों दंड देये छुडये तेसं 
श्रीसाचार्यसी महाभ्रमु अपने सेवनक्णँ प्राश्चय { अन्य देवको मजन ] 
खछोडाय एकं ीकृष्णदीको भजन वताये, सर्वं ओरते निवृत्त करी एक 
श्री्घष्णरीकी शरण कीये सो श्रीकृष्ण कृपाके समुद्र हे जाको अंगी 
कार करते ताको फेरि कवद् छोडत नादी भक्तपर छरपारी करत हे 
सो नवमखकंध्मे टुघांसा प्रति मगवास्‌ केह “ अहं भक्तपराधीनो 
दयस्व इव द्विज [। साधुभिर्स्तहदयो भक्तैभक्तजनग्रियः » (हे 
द्विज! में परती नाद भक्ते पराधीन दां ओर साधुभक्तनने मेरो 
हृदय ग्रस्योहेतारसोदी भक्तजन मोक प्रिय हे) भगवास्‌ के, हे पिज 
दुवासा ! म तो मक्तके वय पराधीन हो स्वतंत्र नाही छे मोको अपने 
हृदयम धरि ठीनो ह मोको मक्तजन वोदोत प्रिये एसे षट्‌ श्री- 
कष्ण ह तिनकी प्राति अपने म्क्तजीवनकों कराये एते श्रीभचा्य॑जीके 
चरणक्रमलको स्मरण सेवकनकों अनिद क्तैव्य'हे ॥ ३ ॥ 


मृर-हदयस्थः समस्तानां नोति विपयादरम्‌ । 
दयादमोदरः श्रीमांस्तत्स्खतिः क्रियतां सद्‌॥४॥ 


१७६ वडे िक्षापत्र १५. 


: शब्दाथैः-समस्त भक्तनके हदये स्ये एते दयाकरकिं दागोद्‌ 
भये एते श्रीमार्‌ विषयं ८ मक्तनको आदर मिट एते ह तिन 
स्मृति सदा करनी ॥ ४.॥ रीकृष्ण स प्राणिमात्रं दय 
स्थित हे सो भक्तनके हदये दोय यामे फटा कटनो ? परंतु जीव 
(विपयादि, खान, पान, देसी संसारणुखमे आदर करी मनो 
लगाते दे ताकरि )हदयमे पसु तिनको भृ गये दे अनेक विप्र 
दिये भ्रमत दे भोर प्रभु दामोदर दे श्रीयदीदाजी उपर दया कर 
आपु वंघाये एते शोमायमान श्रीकृष्ण तथा श्रीआचार्यजी एकरप 
जानि तिनके स्मरण वैष्णवकों सदा करतैव्य दे ॥ ४ ॥ 


मूलं-यः प्राण्रषठगोपीनां संगं गोपयति स्वतः । 
तिखयनादिरीरभिस्तल्प्मृतिः क्रियतां सदा ॥ ५॥ 


रब्दाथः-ो प्रभु प्राणप्रिय गोपीजन गोपौतरस्थित दीय तिक 
मुंगमकं निलायनादि{ छुपि दपिके खेरनरूप ] कीडाकरिके आपा 
गोप्य करते तिनकी स्मरति सदा करनी ॥ ५ ॥ यका-स्वामिकेा 
गोपीजनकों रसात्मकताकों गोप्य करतदे जाम शीनंदरायजी शीय 
दाजी, ओर अनेक गोप जाने नाही याभांति व्रजभक्तनकां रसदा 
करते सो गोपीजन श्रीशङकरजकि पराण्रिय दे सो उद्धव जीसों मगवाई्‌ 
दरमम्कंधमें कदे ट “ ता मन्मनस्का मल्ाणा मदर्थे त्यक्तदेहिकाः। 
ये व्यक्तटोकवमौग्र मदर्थ तान्‌ विभम्यम्‌" ( यह गेपी मेरे म 
जिनको मेरेमं हे भराण जिनको अथवा दै प्राण जिनको, ओर मेरे अथ 
सरयदैदिक धम जिननेत्यागकीयेहे एसी दै तो नो मेरे अथ छोकथर्मको 
त्याग करिविवारे दे तिनको म पोपण करं ) तन, मन, प्राण, देह प्रभु 
अं अर्पण कीयो टे ओर प्रभुके अथं लोक, वेद धर्मं त्याग कीयो है 
ततिं शरीकृष्णको प्राणसमान प्रिय हे.प्रयु केसे दयाटुहे सो तृतीयस्कंधमे 


बडे रिक्षापत्रं १५. १७७. 


उदवजी के दे “ अहो वकीयं स्तनकारष्टं जघांसयाऽपाययदप्य- 
साध्वी । ठेभे गतिं धाश्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयां शरणं 
ज्रजेम्‌,” ( अदय दु्टपूततनानं मारिषेके ! लिये स्तनको पिप जिनको 
प्यायो सो पूतनाहू मातके योग्य गतिक प्ाप् भई तासों अन्य एसो 
कोन्‌ दयालु होय जिनके रारण जये › पूतना अपने स्तनमे कालकूट 
(वरिष) ठ्गाय प्यावन लाभी एसी राक्षसीको श्रीकृष्ण मात्ाकी गति 
दीनी तव जो मक्त दघ आदि नानाप्रक्ररकी सामग्री अरोगावतदे एसे 
व्रनभक्तनके वश्य भगवार्‌ दोय यामे कदा कंटेनो ? एसे शरीरृष्ण प्राण- 
र्ट गोपक सते छिपायके रसदान करत हे नित्य रासादिटीस 
करते एसे रसात्मकं श्रीकृष्णको स्मरण सदादी कर्तव्य है ॥ ५॥ 


मूं-य्‌ उद्धवेन भक्तेन स्वस्वरूपमबोधयत्‌ । 
गोपिकानां हद॑तस्थस्तस्समृतिः करियतां सर्द!॥६॥ 
गब्दाथैः-जो प्रभु अपने भक्त उद्धवो खरूपको बोध करत भये 
ओर गोपिकक हदयकी भीतर रदेहे अथवा गोपिकाके हृदये रे एसे 
स्वरूपको उद्धवजीदारा गोपीजनकों जिनने वोध कीयो तिनकी स्मृति 
सदा करनी † ६} ठीका-श्रीरृष्ण उद्धवजीकों निजभक्त जाने तव 
धिचारे जो उद्धवजीतें वोत मेवा करी अच त्रजरीरके अनुभव होय 
तो आश्र सोअनुभब तो धीस्वामिनीजके हाथ दे, भावात्मक स्यरूप 
तो श्रीस्वामिनीजीकेः ओर्‌ त्रजभक्तेनके हृदयम स्थिते तातं योगको 
मिपकरिक उदवजीकों अपने निजस्वरूपके वोधाथं मगवाननं ब्रजमें 
पटाये तव गोपीजननें भगवानके सखा जानि अपनी सगरी 
ठीटा उद्धवजीको दिखाई त्ब उद्धवजीकों अयुभव भयो तव 
१ यद श्लोक भापाकी दीरादरि पुलक्मं ७ मो स्प्यो टे पतु रत्नभटरकी 


= 


दीफाफे अनुमार्‌ यहां टिप्यो द तथा सेगनिर एषी दीदे, . 


१७८ वडे रिक्षोप' १५. 
अपने योगको भिये, वंदनं केन खगे “नीयं धियो र [ 
नितातरतेः परपादः खयोपितीं तेषिनेगधरुचां तोऽ्याः। रसात 
परऽस्य भुजदंडगरदीतकंररेन्धरिपा य'उदगोट त्रनवेदख्यीनाम्‌ 1 
असाम चरणरेणुलपामर स्या पृदाविने फिमपि यसेठतोपंधीनीम्‌। 
यां दुस्य .खजनमीर्यपथं च. हित्वा मेजभकैदपदर्वीशरुतिभिविपु 
ग्याम्‌ ॥ २. वैदे -नंद्नजस्ीणां पादेेणमभीक्षणराः । यासां हरि 
धोद़ीतं पुनाति भुवन्यम्‌॥ २॥ ? (रासोःसवमें भगवानके श्रीह 
करकं ग्रहण कीयो एसो जो कंठ ताकरि प्राप मये दे सवै मनोरध 
जिनके एसे जो व्रजभक्त तिनको जो प्रसाद भयो हे सो सिरत 
प्रीतिवारी रक्ष्मीजीकों नाही भयो, कमलसरिखी हे गंध तथा काति 
जिनकी ४५ अप्सरानकृं ह नांदी भयो तो टसरेनकों कासो होय! 
॥ १॥ जो व्रजभक्त पति पुत्र संबधि सगरो कुटव तथा पेदम्यादा 
छोड श्ुतिनतें विमरग्यं ( ददिव योग्य › शीकृप्णकीं पदवी परा 
मये कादेतं आप श्रुतिरूपा द तिनकी चरणरेणुको सेवन करते एे 
जो ब्रंदावनके प्राणी दोवेमे तो योग्यता नारीह तासों, गुस सता 
ओपधिनमें कदु मँ दोठं अर्थात्‌ साचिक, राजस, तामस, जी स्थावर 
दे तिनमे कचु मं यरं २॥ जिनकी हरिकथाको स्वतेतर निकष्यी 
एसो रटन तीन ोककां पवित्र करतदे एसे जो व्रजभक्तं तिनके 
चरणकमर्की रजको श्चण प्रति दैडवत्‌ करत ।। ३ ॥) यह दगा 
उदवजीकी मद सो गोपीजनके चरणकमख्की रजक आशार्कारकं 
शसम ठत्रा ओपधीकी म्राथना करी सो भावासक भगवाम्‌ वरजभक्तनके 
हृदयम स्थत दे तो; भावरूप ग्रीभावार्यजी' महाप्र्ुजी ह तिनके 
चरणकमलको स्मरण सदा क्रे 1 $} : -7---र 
ठ-यः स्वमाहारम्यवोधाय प्रादुभाषितवान्स्वयम्‌। 
प्रु श्रव्छमाचायास्तत्स्मति क्रियतां सद्‌ा .॥५॥ 


बडे रिक्षाप्ं १५ १७९ 
जब्दा्थः-जो प्रमु (अपतं भक्तनकों ) अपनो मादास्य जतावयेके 
स्यि आप श्रीवछमाचा्यैजीकों प्रकट .करतभये तिनकी स्खति सदा 
रनी ॥ ७1 रीका-श्रङृष्ण -उद्धबजीकों अपने निजभक्त-जानि 
(अपने सरूपो आपुःनांरी जाये) गोपीजन पस .पठप्रे तय 
ये जतये जो भगवान्‌ छपा करे तातं अधिक मगव्रदीयद्रारा खरं 
पको .चोध दोर सो सर्वोपरि दे तेर्सँदी दैवी जीव संसारमे पर्ुको भणि 
मये तव श्रीरङकरजी अपने खंरूपमादहास्यवोधा् श्रीमाचार्यजीकों 
पराये तव श्रीचार्यनी मदाप्रसुजी षृष्वी पर प्रादर्भूत ८ प्रकर ) भये 
भूमिं उपर्‌ स्थित होय टवी जीवनक स्वरूपार्नदको अनुभव करये 


एते श्रीकृष्ण सवे सामध्ययुक्त ह तिनके च्रणकमलको स्मरण सदा 
कत्तव्य हे ॥ ८.॥ \, | 


मृल-यस्य स्मरणमात्रेण सकठार्तिविनाद्यनम्‌ । 
तरक्षणादेव, मवति सत्स्मृतिः क्रियतां सदा ॥८॥ 
शव्दाथः-जिनकरे स्मरणमाध्रतंही सवनकी सवे आर्तिको नार 
तक्रणतेदी होय दे लिकौ स्मृति सदा करैम्य टे ॥ ८ ॥ रीका-एते 
श्रकरप्णरूप मावात्मक श्रीआचार्यजी महाप्रजीके चस्णारधिवको 
स्मरणकरतमावही सकट आरति, संसारे दःख सपदोपके नारहोय 
जाय ओर तत्काल धीवहमदेव श्रीकृष्णदेव चा जीवक उपर प्रपन्न 
दयेय ततिं यद्‌ पुष्टिमार्शय वेष्णवनको यहं धर्म निश्चय दहे जो एते 
श्रीपहाप्रसुज्ञीके चरणकेमलंको स्मरण मन ठगायक्रं अहर्निदा करनो 
जेते व्रनभक्तं राभ्रिदिवस स्मरण .करतहे तेसेदी केरनो ॥ < गा 
दत्‌. श्राह्यररायजाकत, पचदस {याक्षाप्त्र श्रमिर्पि- 
श्वरजीकृतन्रजभापिारीकासमेतं समाप्तम्‌ ॥ १९५१) 


‡ 


“> दे बिव १९. 
` शिक्चापत्न १६. 


# 


अव पडदा रिक्षाप्रमे, अहरा भगवत्सेवन, स्मरण कतेन 
करे तिनको सगवान्‌ निरोध करते तथा एेदिक पारलौकिकं सतः 
सिद्ध करतहं तासं मक्त कथ चिता न करे यद निरूपण हे। उपर क 
तामांति महाप्रसुजीको स्मरण करे 'तो प्रभ प्रसन्न होय तव प्रभुर 
स्वरूपको ज्ञान होय ओर अपनो दोप स्फरे सो प्रकार कदतद- 


भरख-खदा स्वभक्तहटयावासः स्वाचयभाचतः । 
युरीदातिप्रेयः श्रीमान्‌ नदसूदव्रजश्वरः ॥9 ॥ 

स्मरणाया यथाशाक्ते सवनायस्तथा एनः । 
दशः सह संगेन कथनीयश्च सर्वथा ॥२॥ 
गब्दाथः-सदा अपने भक्तनके हदये विराजिवेवारे, अपन 
श्रीभाचा्थजीके मावसों भावित, श्रीयठोदाजीकों अति परिय, शोभाः 
युक्त, श्रीनंदरायजीके पुत्र, रजके हैश्वर ॥ १॥ स्मरण करिवेयोग्य 
तथाअपनी गक्तेअयुसार सेवा करिषेयोम्य हे फेरि तादृशीनके साथ 
संगकरिके निश्चय (इनकी टीखकी) कथा कत्तव्य हे ॥ २ ॥ यका 
सदा श्रीटङ्करजी अपने भक्तनके हृदयम वसतहे सो केसेनके हृदयम 
वसतदे ? तरां कदत जो श्रीआचायजी मराप्रभुजीकों भाक्करि 
प्रसन्न कीयेदे श्रीमाचार्य्जीके मक्त 2े एसे पुष्टिमार्मीय मगवदीयनके 
हृदये भ्रम सदा चिराजतदे, सो प्र॒ केसे? श्रीयदोदोत्संगाछित 
श्ीयद्येदाजीकों अति प्राणप्रिय, श्री (शोमा) सहित, नदश 
नेदराय्ीके पुत्र सो ठदामखंधमे नंदमदोत्सवमे शुकदेवजी करें 
नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाताहादो महामनाः ” (श्रीनंदरायजी अपने 
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आत्मन ( आत्मा अथवा देहत उत्त भये एसे पत्र ) उ्पतन भयेत॒व 
अहिदयुक्त ओर्‌ बडे मनबारे मये › नंदरायजीके आतमाते उन्न भये 
एसे श्रीङ्कष्ण ब्रज्के राजा हे सो सदया त्रजदीमे भक्तनके संग विदुर 
करते हे एते श्ररृष्णे पुटा सेव्य हे सो एतन्मार्मीय मगवर्दीय 

शीचा्थजीके $रपापार््र] है तिनके हृदयम वसते तथा श्रीग 
कुरजीके हदये भक्तं वसतहेः सो शरीमागवतनवमस्कंधमे भगवाय्‌ 
दुवो सा प्रति कें “ साधवो हदयं मह्यं साधूनां हृदयं तहम्‌। मदः 
न्यत्ते न जानंति नाहं तेभ्यो मनागपि"(साघु हे सो मेरो हदय हे ओर म॑ 
साधुनको हदय हों मोते अन्य यह भक्त नांदी जानते ओर मेँ उनसों 
कडु अन्य नांदी जानतो ) भगवान्‌ कहे मक्तनके हदये मेँ हों 
मेरे हदयमे भक्त हे भक्त मोतं अन्य जानत नाही ओर मक्तते ओरकों 
मे जानती नांदी एते श्री्ृष्ण हे! एसे त्रजमें सदा विदारकततौ नंदः 
यदोदाजीके पुत्र हे तिनदीको स्मरण करनो करतें जो एसे भावासक 
भमु त्रजभक्तनके वभ्य है तातं त्रजमक्तनसहित स्मरण करनो ओर्‌ 
सेवाह्‌ एेदी मक्तनके मावसहित करनी तथा तादृशीय मगवदीयसों 
मििके शीङ्ष्णकी कथा ह्‌ सर्वैथा निय नियमसों सुननी ॥ १-२) 
मूरं-अहनिशं त्रजाधीशः प्रप॑चास्मतिसाथकः। 
स्वकीयपक्षपाती च निजसक्त्या विरोधक़ृत्‌॥३१ 
स्मरणीयः कृपापारावारो विदि तरूपवान्‌ । 
. स एवास्मत्सर्वकत्ता चिताणुरपि नो हदि ॥9॥ "- 
रन्दायः-अहर्िर प्रथचकी विस्मतिके साधक, अपने भक्तनके 
पक्षपाती, ओर अपनी आसक्ति करायके निरोध करिकेवारे श्री्रजा 
धीदा ।। ३॥ छपे समुद्र ओर ेणगीतमे “ वहीपीडं ” युर श्छेकरमे 
नटवर रूप जतायो दे सो रूयवरे स्मरणीय दे सोदी अपनों स्वं सिद 
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करिववारे हँ तासो दयम अयमात्र.चिता नादी कतस्य हे ,॥-9:॥ 
दीकारस्मरण, तेवा. कथा, वर्ती, अहनि एक -वरजाधीरकी ! ए 
तो य॒ह पंचं दृह संवंधीःलोकिक वैदिक सवकी.विम्ृतिःदोय येष 
( सरण,-तेवा-कथा,.वतौरीःप्रचिसमृतिको साधन तथाः 
मामीय. मगव्द्रभ हे जर नारी सो त्रनाधीरा अपने क्तनकेपकषपातीः 
हेमपने साम्यकरि मक्तनको.सव गोरे निरोध सिद क्रतेओर जी 
जप, तप,-यङ्ग, टाम्‌, तीथ व्रता्किन्मयादुमागकेःसाधृन्‌-हतारर 
अनेक्र-कारादि ःदोपःपतिवंधक.दोतदे.तामे ,मथुःरक्षा नादी कर 
ओर.भगवदधरमपं अय रक्षा करत जेते महादे अथे-पसुःस्तंम्तुक 
मत्तवी रक्षा-कीनी तातं श्रीकूप्णको.स्मरण्र-सेवरादिक्रःमन्‌ःलार्फः 
करमो तदा कालादिक कटु वराधकं न होयगो अपने.मक्तनकेः पक्षपाती; 
भग्र रे सो जपनीरासक्तिको सामथ्यं भक्तनमे पिस वर 
निरोध करदे 11:3,0-एते.-शीष्णको स्मरण -सदादी कतव्य हं मो 
श्रञ्कष्णु परमकृपाट्‌ हे-सो वेदः-गास, श्रीभागवतमें प्रसिद्ध दे।.प; 
सधम कदे.“ सक्र पारिहास्यं च स्तोमं देटनमेत्‌ वा | वेकटना्ं 
ग्रहणंमदोपापररं नदर" "1११ ग्द णल गन्यरककृनूम्‌ यत्‌|| 
सवी ति हास्ययुक्त,- 
मराकुरिमिं ब ^. . = ¦..." - नान्‌ )"कें 
नामको रहण" रं सो स्व पापकां दावार . दै“ एतं ' कपि ' जानते 
॥ १1 अक्रौनिते अथवा ज्ञानतें उत्तमे ` यरावारे भगवानके; नामको 
कीरे हे सो अमि जेसें काष्ठको जरायतहै तेस सथैपापकों जराय दैतदे 
1.२ ॥ ) यह्‌ वचनं ओर श्ीआचार्यजी महापमु नवरतयंथमे करे 
-अन्नानादथवा ज्ञानात्छृतमासमनित्रेदनम्‌। येः ष्णसा क्तप्र सेषं 
क परिदेवना “ [-अङ्ञानसो अथवा ज्ञानो शथे आधीन प्रण॑वूर. 
विन्‌-मक्तनने .आत्मन्विदन .कीयो  हे-तिनक् ` ठोकिकः दिक 
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[-विधिनिपेधादिकिकीः) चिता कदि? कट नाही > ;इव्यादि वच 


सो जानने नोसिषाःस्मरणादिक्‌ मावदम्‌ःजानिकेः करतश्रा 
अनृजाने-कृरे-तो हःमथुःकरपा करमो श्रीमदाप्रसनीके-चोरारी 
वैप्णवकौ वात्तमिःकदेरःजोगदाधरदास्नःशाककी कटी सो-माधवं 
दास ठ्‌ आयो-ताकःरि मराघधददासकां क्तिः मई यामातिथमु सेवा 
पने जनि तर्को सिदध करगे ताति सगवंदीयकों लौकिक दि 
कृकी चिता तथां अपने उदारी चितां नांदी क ४; 


९५ 


-मूखः-सतनप्यसताः तानप स्वक याताः दइप्रालप्लः 


1 


~+ करिष्यति स्वतः प्वेमतश्चितां नक्राऽपि ह 


1 


शब्दाश्च [साचिक] असत्‌) [तामरसं-अधर्वा-सत्‌ः 
भक्त ्रसत.अपनहू उनकरेरारणःजाय.उनके भये तिनके स्ैःमनोरथ 
कृपके.निषिस्प प्रजु-वपुदी कगे तासो .निश्य-करदं चिताजही 
हे 1. ॥7 दीका~ुकी  यहःतिज्ञा-देःजोःभक्तनकेः उपर सदा 
परी करतहे सो. परतिक्गा.सल टेःमनः-वचन, किया -तीनो;करि 
अपने स्वकीय भक्तनपर्‌ काद दे कपीनिधि एसो प्रथकोनाम दे सो 
निविधनामावलिमे नाम्‌ करें “ भक्तजनकदपवक्षायं नमः “भक्ता- 
वीनाय नमः“ इत्यादि 'वोहोतं नामःदे'सो प्रमे स्वतः आप्ही.रसंर्च 


५ -- 


सिंद-करगे तते. अपने कुरी चिता नही कंतभ्य.हे'॥। ५ 


भृट-सर्माऽमावत्‌ नत्यमसत्सगस्तमावत्‌ 
--"वतते विषयाः पर्‌श्क्राडदेव मल्मतिः.॥६॥ 
: रव्याथेः- [जव श्रीदरिरायिजी वष्णवनको दीनतामा्ःणिघ्रायः 
चकर दिये पंचं शोकम अपनी व्यवस्था टिसतहे ] स्सगके अभा- 
सा ओर नित्य दुःसंगकैः, स्वभावो , िपेयके अवृरकरिकिं मेरी 
मुतिं शक्रम आरूढ दोय तेस अमितःरे ॥६॥ टीका-अवश्ीदरि 


२ 
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-रायी कते प्र ॐदे जनो धिता नांदी तैवय दे मु.सकभकन 
रक्षा करे तोह भगवदीयनके संगको अमाव हे जो सत्संग होय गे 
टुःरंग वाध न करे सो सत्संग तो यह कारम देम हे ओर्‌ अवः 
त्संग यल विना यहं कठिकरके खभावते सिद्ध दै सो हृदयम षि 
यतरद करावत्‌ दे, यपि भगवद्मादिक करत तोह विषय 
आविर हदेयमे रहते सो अविदा जहां हेय ताता गो 
जघस देय नरी सो शीआाचार्यजी महापरम संन्यासनिरणयरं प 
“ विपयाकरोतदेहानां नवेशः सवैदा हरेः ” [ विपयाक्रात देहवरेने 
हृदयम निरंतर अथवा निश्रय हरिको अविश होय नदी ] श््यदि 
वचनत असत्संगते विपयको अवेदा होतहे ताकरिकें मेरी वदि 
चकरार्टकी नारदो दिशा रिरे दे भरम विश्वास नादी होतदे चितं 
अनेक सुसारको टुःखदी साय सगे ताकरि दि मलीन दे॥ ६॥ 
मृं-नतस्मिन्‌ समये.कोऽपि सहायो मम वतते । 
विना श्रीवछमाचार्यचरणाबुरुहाश्रयात्‌ ॥ ५॥ 
राष्दार्थः-यह -समये शीवल्माचार्येजीके चरणाविंदके आश्वय 
विना मोकोँ काहू सदाय नांदीहि ॥ ७ ॥ टीका-दटुःसंगकरि विषयाः . 
वेत मन्‌ ्रमतदे म अनेक दुःख पादतो भगवदीय कोड मिहत 
नादी तातं यद कराठ काटे मेरी सहाय फेन करनदारो दे ! एक 
श्रवछ्माचायेजीके चरणकमल्को मे आश्रय कीयो हे सो मेरेसदीय 
दे ओर कोऽ सदाय कसिमे नांदी संमथ हे यद्करिके श्रीहरिरायजी 
यद . जताये ज यद.कलिकारमें श्रीजचा्यजीके चरणकमलको 
आय कीये हे तिनको तो स फैली सिद दोयगी ओर निन 
" १ सव एल्या्ि शर्य, संगदौप, तथा अत्रतेप बापक हे सौ पमार 
ीको आभय जिनं षट होय" विनङी सपे तिया इन भीमहागरयकी भामा 
विवेक, धथ, थर आयक भदुसरीके दोय वाति यद्‌ उप्र करे दोप बाधक न होप, 
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ग्रीयाचा्थजीके चरणकमरुको आश्रय नादी सो कोरानकोटि सोधन 
करो परैतु संगदोप काटदोपतें बिपयवेषकरि चक्रारूढकी नीदं समेगो 
उनको कट फरसिद्धि .नांरीहे तते यह पुषटिमार्गयं वेष्णवनकों 
श्रीआचार्यजी महापरमुजीके चरणकमठको दढ आश्य निश्चयी 
करतैव्यहे॥७॥ ~ '' ) 


मूल-ततङ्च्युता मातः कख्बलात्‌ क्वटखाकिके । 
नित्यं स्थिता ततो भीतिभूयसी जायते हदि॥८॥ - 
शब्दाथः-काटवटसों आश्रयते मति निकस गदं हे ओर केवर 
लौकिके निय रदी हे ताकरिकिं हदयमें बोहोत वडो भय हे॥ ८ ॥ 
रीका-मे अपने श्रवणसों कालको दुःख सुन्यो हे जो जन्ममृल्युसमान 
ओर के दुःख नांीहे यह अनेक वार वडेन्के मुखं सुन्यो दै ओर 
मनहूमे काल्टु;ख आवत तोद यद काल एसो कृठिन दे जो बलात्कार 
करि सगरो ज्ञान धरयो रहते केवल रोकिकरी कायं वनि आवत हे 
याभांतति नित्यही रौफिक कार्यम स्थिति दे ताकरि अपने हदयमें वोत 
भय वारंवार पवतो जसे परीक्षित्‌ राजाकों काको मय भयो तवं 
भरमुकी कृपात शुकदेवजी भगवदीय माय उह कामय निवृत्त कयो 
तेसं अव मेरे मनमे चोहोेत मय मयो हे सो धीमाचा्यजीके कूषायात्र 
भगवदीयके संमते द्री सेय सो पोको दुरम दे ताते भयकरि वार॑वार्‌ 
हृदय कंपायमान्‌ हे ॥'८ ॥ 
मूलं किंवा कों वेद्‌ भगवान्‌ करुणामा चिकीर्षति । 
न जाने तेन मे चेतः खित्रं भवति सर्वथा ॥ १॥ 
ब्दथैः-करुणात्मा भगवार्‌ कटा करिवेकी उच्छा कत्त टमो 
कोन जनि १ म नांदी जानतलोँ ताकरिकँ मेरो चिच निश्चय खु 
दोय दे॥.९ ॥ रीका-करणात्मा भगेवानके अभिपरायकों कोन पत? 


१८६ वडेःरिक्षुपत्रः शदः 


सनाद जान्योजातदे कोटानुकोिः साधो कर परभाम 
हृदयके अमिप्रायको ज्ञान-न-होय करैत जो-मगुवानकीःकर्णा) छव 

सवै जान्यो लाय मन वचन करि मगुद्रमैःसे्ा सरण परनि जि 
सोग्रमुकरुणा विना कं टट विश्वास्‌ नाही हाततःहे तात" मं अफ 
चित्तम नि्यही सेद पावत जरात परयकी कपा जादी तहा 
स्ैथाःसवैकार्यमे दुःखी दे .॥ 
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, म्रट-वेरापः प्रमाजत्पत्राहावल्यः सकट हि । 
=+ अनेनैव वयं किचि सरथ्यं मन्यामहे दद!॥२०॥ 
£; ब्दाथः्िेप सकट प्माचर प्ेमजिरूपःप्स्‌ (अत 
परेमजी वेष्णवके सखस ) अथवा पेमजंके पत्रसौ जातं वहम 
जीरतदी हमारे हदयके कडु स्वारथ्यकों हम.मानतदं ॥९०॥ रीक[-ओर 
नित व्याग रे ने शिन तदये 9 ॐ. यहूुपत्रत 

„५ 1. = "= ~ "*, त्तिक 
न श अ वीरभ 
न = ४ 494. येःअथव्‌। 
सनृजाने कटु बनि जाय तोद्रभु.कृप करपी त्ररलगरथम्‌ कदे , 
{अन्नानांदधवा ङ्गानाछतमासृनिवेदनम्‌ । यैः कृष्णुतो्छतगरणसोषा 
क. प्रिदेयना ” (अज्ञानसो अथवा न्नानसो प्रभुके आधीनमाए्कर्िः 
जिननँ आत्मनिवेदन कीयो है तिनकां का लोकिकं कतव्य चिता 
हे १.).सो निवेदन. तो को प्रकार भयो हे ततिं मने स्वास्य दजौ 
प्रु पा करगे ९०1 ~"; ¦ ~ 


इति 1, 
;इति श्रीहरि विजी तं पो शं यिकषापतरं श्ीगोपे 
--} शवरज्ीषतनरजंभापार्दी कसिमत संमाप्रम 3६1 


॥ 


बडे रिक्षापतर १७. १८७ 
शिक्चापन्न-१७; 


सष्तदम -तिघ्रापतर्मे -यामूके दैविध्य-निरूपृणपूवकः-अत्यागकोः 
निरूपण तथा , जीवे स्वरुपनिरूपणतं मार्गस्थितिकी दद, अर- 
क्यता हेतीसो अपने आचर्य्जीके चरणार्विद्छो रट जौध्रयेकरिके 
दुःपंगःतथा अविश्वास्के अमादकयि: सत्र एटकी "प्राति होय सो 
निप दे । इपर कदेःजो भग्रबानके अभिप्रायो, कोन -जाने तति 
मनम सेद टे तुद प्रभु ङरणात्मा दे तकररि कटु मनम धीरज रै सो 


प्रभु करुणा करे तव्‌ उत्तम मध्यम्‌ मगत्रदमे वनि अवि" तहां कोऽ 
करेःजो भगवद्रमं तो एकसो देऽ मेध्यम्‌ कटौ ? तदं कहतदे- 


मृ -यदुक्तमस्मदाचार्येगणुख्यविभेद्‌तः। ~ ^ 
> , प्यागो.गरदधतदिीनामुथवा कृष्णयोजनम्‌ ॥१॥ 


१४.१५ 1.41 7 + 

; शव्दाथूःजोहअपने (आचारी श्ीमदाप्रुनीने गोण--यर्‌ 
एुस्य भद्र स्याग्‌ दोय प्रकारक संन्यासनि्ैयादि रथमेक द 
तामे गृहधनाव्किको याग दे सो गौण ल्याग टे अथवा गूरदधनादिः 
मुक शरीकृपयमे परिनियोग करनो.सो मुस्ये त्यागं हे ॥ 1१॥ वीकीर 
शीआचायसी महामु. मु्तितृदिनी -मादि थमे उत्तम, मुखम्‌ 
प्रकारं कहेहे " अन्यादृतो भनेम्णं पजय शरेवणादिभिः । व्याच 
तोऽपि हरी चित्तं श्रवणादा यतेत्‌ सदा " (अव्यावृत्त दोय पजा तथा 
श्रवणादिकरििं शरीृप्णको मजे ओर व्यावृत -टोय तोह दरिनि- 
मित्त ज श्रवणार्दिक तामे -सदा यत्न करं ) यट वचनत शीर्ष्णी 
कथा, मेवा, स्मरण, अब्पाचतत रोयके इरे य॒स्य, ओर व्याव्रद्र 
करे परेतु मन दमि रासे यह गोण सो श्रीदरिरायजी कलते जा 


~ 
8 


#। 
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चर, धन, लोकिः, वैदिक, सव त्याग्‌ करी प्रको भजन करे बे 
गदाधरदास अव्यावृत्त रदे जठकी खोरि मरी पद्मनामदास छोटा धी 
यह भुरय प्रकार, यह न वने तो सर शरीछृष्णके अर्थं सगावे राजसेवा 
करे तामे सगरो धन गृह ठगवि तोहू प्रयु छपा करे ॥ १,॥ 


मूरं-वराग्यपरितोपादेरत्यागोऽपि निरूपितः, 
तथा विपयभोगस्यं त्यागोऽपि पिनिगोधितः॥२॥ 
शब्दार्थः-तैराग्य ओर परितोपादिकनको अत्यागदू निरूपण 
कयो हे ओर्‌ विपयभोगकर त्यागहू विगेपकरिकें निरंतर वतायो है 
॥ २॥ रीका-वेराग्य ओर संतोपको प्याग न करे किते जो वैराग्य 
होय तो यह संसारम लोकरिक देहसंवंधी सुख हःख हदये वाधा 
न करे भगवद्धमे बन्यो जाय ओर संतोप होय तो.सदजमे अप 
प्राप्त दोय तादीकरि आनंद रहे लोभे करी पाप आचरण न 
करे किते जो श्रीआचार्यजी महापरभुजी भ्रीसुबोधिनीजी निव 
धादि ग्॑थमें कदे “अचौर्याणामपापानां ” (चोरी करिवेवारे न हेय 
तथा पापीन होय तिनके दरव्यको प्रयु अंगीकार करे ) चोरी करी पाए 
करी कटु ल्यपि ता द्रम्य (अन्न ) प्रयु केसे भरोगे ? ताते वैराग्य 
संतोपादिक धम न छोडनो ओर विषयभोगको त्याग करनो किं 
जो विषय बहत कीयते हदयमे विपयको प्यान होय जाय पाटे विषः 
याचे सगरे देदमे दोय तो प्रभुको अवेदा न होय सो ' संन्यासनि 
णयमें श्रीआआचायैजी कें “ विपयाक्रातदेदानां नवः स्वद्‌! 
( स्वेधा ) दृः ” ( विपयकरसिकं आकांत देहवारेनकों निरंतर 


[अथवा निग्रय ] टरिको अविच न योय) तातते विषयभोगकोह्‌ भवत्य 
त्याग करनो 1 २॥ 


बदेरिपत््‌ ७. ५८५ 


मूर-तथा सत्संगमात्यागः सर्वत्रे विरोषतः। ` 
अन्याश्रयपरित्याग उक्तो बाधकरूपतः ॥ ३॥ 


क = 


रब्दार्थः-तेसेदी स्वैनग्मह्‌ विशेषकरिकं ससंगको अत्याग हे 
ओर वाधकरूपसों अन्याश्रयको चायो ओरसो'प्याग कल्यो हे ॥२॥ 
रीका-मगवदीयको संग न त्यागे यह सत्संग वोहोत वडो हे सर्ोपरि 
करचैम्य हे सो श्रीमागवतप्रथमस्कंधरमे शौनकको वाक्य हे “ तुलयाम 
च्वेनापि न सवर्ग नापुनर्भवम्‌! भगवत्संगिसंगस्य मर्यानां क्रयुता- 
शिषः ” ( मगवद्धक्तके संगके एक रव वरोवर नांदी स्व्मको के नाही 
मोक्षकों हम तेद तहां - मनुष्यके आशिपनकी ठल्ना तो केसे 
करे ? ) सत्संग सुखसमान स्वगटोक, अपवग, ( मोक्षद ) नाही दे 
तातं भगवदीयको संग छोडनो नांदी जदं मगवदीय्र होय तहां आपु 
जायके सवेथाही संग करे ओर अन्याश्रयकों रीघ्रही स्याग करे 
काते ज यदह (अन्याय ) मावमे बाधक हे. श्रीनंदरायजी अंविका- 
पूजनकों गये सो सपने ग्रसे श्रीगुसटिजीकी सेवकनी डोकरीने दाक- 
मको की तुम मोको जीवार हतनो कदत प्रथु अंत्तर्थान भये दामो- 
दरदासकी चीने जन्याश्रय कीयो सो पुत्र म्कच्छ मयो तातं अन्या- 
श्रयको सर्वेथा त्याग करनो सो अन्याश्रय बडो वाधक हे ॥ ३॥ 
मूरुएव्‌ नरू्पता त्यामान्त्यागां सवत्र स्बदयः । 
म्‌ जवाः स्ववलात्छाचत्कत्तंशक्डवपे स्वतः॥५॥ 
रब्दाथैः-सें स्व्रकारसों समत्र त्याग ओर अत्याग निरूपण 
कीये हे सो जीव अपने बरसों कटं करिषमे समर्थं नारीह ॥ ४ ॥ 
रीका-यामांति निरूपण भीआचार्यजी महाप्रयुजी सुबोधिनीजी 
आदि ग्रमे कीयेदे सो पिचारकरि त्यागकरनो होय ताको त्यागकरनो 
-अत्याग करनो दय्‌ ताको,लाग करनो भगवदरममे साधक होय 
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मूं -“अविश्वासो न कततम्य इत्युक्तेः स ठ बाधकः । 
अयमवास्य मागस्य म्रलमाश्रयसाघकः॥ ८॥ 
राब्दाथः-अरविश्वास नदी करनो काते जो वाधक दे एसे श्भुः 
चार्यजी महाग्रमुजीनं विवेकधैयोश्रयमे कल्यो हे तासों यह वाधक षै, 
कितं पुष्िमागंको आश्रय सिद्ध करिवेवारे यह विश्वास हे सोरी 
मृल हे ॥ वृक्षको मूर स्थित होय तो समग्र वृक्ष स्थित रहे तेप 
विश्वास दृढ दोय तो पुष्टिमार्मीय घर्म-आश्रय ट रहे ॥ ८ ॥ ठीका- 
अविश्वासन करनों सो धीञआचार्यजी महाप्रयुजी विवेकधेयाश्रय गध 
कें “ अविश्वासो नकरैव्यः सर्वथा बाधकस्तु सः । बह्मा्चातपौ 
मान्यो प्रातं सेवेत निर्ममः ” (अविश्वास नारी करनो यह निश 
वाधक हे व्रद्याघ्च ओर चातकपश्चीफी भावना करनी ) जो ब्य 
अविश्वासे दमूमान्‌ खेद्की सकले वाः न रहे ओर्‌ चातकको 
विश्वास हेतो मेघ जल देतह तेसे विचार ओर ममतारित होय प्रको 
सेवन करनो यदं वचनत अविश्वास सर्मैथा न करे, रावणको अविश्वापए 
भयो तव ब्रह्मा छटीगयो.हनूमानने ठंका जराई,चातकरको विश्वापरै 
तो मेषी मनोरथ पूणं करते ताते अविश्वास आसुर धम हे सो सर्वथा 
न कमे य श्रीभाचायेजी मराप्रसुके पुषटिमार्ममे मृ दे सर्वोपरि आभ 
यको साधक विवास हीहे॥८॥ 
मूं -आश्रयेणव सकलं सिद्धिमेति न संशयः ॥ 
एथक्डरणमागेक्तिरत एव प्रभोरपि ॥ ९ ॥ 
रारणस्थसस॒द्ारकृतिषिज्ञापनादपि ॥ 
विवेकयर्यमक्त्यादिसाधनामाववादतः ॥ १०॥ 
रब्दायः-आश्रय करिकेही सय सिदि होय याम संशय नांदी 
तासोदी “श्यक्गरणमारगोपदे्टा" एते नाम श्ीरसो$जीमे कररे॥९॥ 
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ओर पिवेक, वर्य, मक्त्यादिक साधनके अभावगाद्ते रारणर्मे रे एसे 
जीवनको उद्भारकरिवेकी विहतिकरि 'तासोदी आश्यत्ते सकठ सिद्ध 
होगे ॥ १०॥ रीका-जा जीवको प्रथ॒मे दृठ आश्रय भयो तिनको 
सकट कायं निश्चय सिद्ध मयो यामे संराय नारी, श्रीकृष्ण फलात्मक 
पुषटपुरूपेत्तमकी शरणको यह पुष्टिम, अपने देवी जीवनके भथ 
श्रीयाचार्यजी महापरमुजीने न्यारो प्रकट कीयो दे) ९)) श्रीमाचार्थजी 
महाप्रसुशृष्णाश्रयग्रंथमे करेरे'ररणस्थसमुडारंकष्णंविज्ञापयाम्यदम्‌ 
( सारणे स्ये एसे जीवको उद्धार करियेवारे (अथवा उद्धार करिषे- 
निमित्त) श्रीङृष्णकों मे विपि करु ) या माति श्रीमहाप्रभुनीनें 
श्रीकृष्णसों कटि अपने पृषटिमार्मीय सेवकनको शरण सिद्ध कीये मोर 
विवेकधे्यौश्रयमे कहे साधनको जीवने अभाव दे विवेकधै्यभवत्यादि 
रदित हे तिनको शरण कीये हे ओर पिवेकधेयश्रयमे केह “असा्ये 
वा सुरोक्ये वा सवथा शरणं हरिः" (अरक्यमें तथा.सुराक्यमे निश्चय 
हरि शरण छया माति पुषिमा्गीय शरणःपिनसाधनके जीवनक सिदध 
कीये ओर मर्यादामारगमें मगवदीतामे मगवाननें शरणमार्म कट्यो हे 
सरवधर्माय्‌ परित्यज्य मामेकं सारणं ब्रज! अहं लां सर्वपापेभ्यो मोक्ष 
यिष्यामि मा चः” (सवेधमेकों छोडिके एक मोको शरण हो, मे तोक 
सर्वपाप सुक्त करूगो रोक मति करे ) भगवान्‌ के हे अर्जन ! तं 
सर्वधर्म छोडिक मेरि शरण आ मे सगरे पापनकों द्रीकरिकें मोक्ष 
करूगो यह मयौदाकी रीति दे जो पाप द्री करिङे फल देय ओर्‌ 
श्रीआचार्यजी महाप्रभुजीने तो अपने जीव यद्यपि, दोपसदहित बिवेक, 
धैय, आश्रय रहित हे तोहू तिनको शरण सिदध कीये हे ॥ १० ॥ 


मृरं-सन्मागंविद्धिः सततं इतग्रथुपदाश्रये । 
तदुकतवाक्यमावार्थविभावनपरायणेः ॥ ११॥ 
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` ` जब्दाथः-सन्मार्मकोः जानिवेवारे तथा निरंतर कीयो दे श्रु 
€ शर्ष्ण तथा श्रीय॒सिजी ) के चरणारविंदको आश्य जिनने ए 
सर्‌ हनने कदय वाक्य { गीताजी तथा विज्ञ आदि ] को जो भवाथ 
ताकी विशेष भावनामे तपर एते [ मगवदीयन ] के संग सद रतो 
यह्‌ संवंध तीसरे शटोकमें मिचेगो ॥९९॥ दकि -पुष्टमागंम जो नी 
श्रीभाचा्यजीद्मारा शरण आये हं तिनको श्री्ाचाय॑जी निश्चय प्रषु 
पदको आश्रय आपी सिद्ध करगे अपने जीवनके अथं तो यह रारण 
मागं प्रकट कीयो दे तातं श्रीभाचायैजी महाप्ुजीके भाक्यकी मावना 
अष्रदर' करे जो मेरेलियि श्रीमहप्रसुजीं परतिन्ना करी शरण पिद 
कये हे या मांति वचनके मावर्मे अषटहर परायणं रदे, ट विशवाप् 
रासे, शरीकृष्णके सन्मुख ष्णाय भरंथको पाट करे, तो सकर कं 
सिदध दोय॥ ११॥ 


मूल यथाश्कस्तमागायपरय्यस्षवापररप । 
विरुद कृ तिसददहढाहनाद्यागतत्पर्‌ः ॥ १२ ॥ 


रब्दार्थः-यथाराक्ति अपने ( श्रीमहाप्रयुजीके प्रकरित ), मा 
सेव्य परमुकी तेवामे तत्पर एसे विरुद कृतिम जो संदेह ताको अर्वा 
विरुद ति तथा संदेटके दाहनको जो जयोग तामे तत्पर एसेनके 
संगरेनो ॥ १२] रीका-यथायक्ति पुषटिमार्मीय भगवत्सेवा जितनी 
चने तित्तनी करे, 'काठे वा सुकाठेवा विकराठेवा ” (समय विना 
आटे समयम, ` थवा विपरीत सममे) या भांति तीनो प्रचन 
श्रीयाचार्यजी मदप्रमु केदः श्रीभागवत धष्टमस्कधमे राजी कटं 

धा दि स्कैृमासान्नां तरोरमूहवमेचनम्‌ } एवमाराधनं विष्णो 


५११ अह्न उत्तरादढ भाषारी वीरावारे पुम्वफमे गयोटय- शयोक हे, अर यद 
प्रये ण्म पृ ह परु गह्नभष्रफी दीरङि"अुमार इह "टिन्यो ह 
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सू्ेपोमात्मनश् हि ८ जसे कषक मृलकों ८ जलेको ) सिंचन देतो 
वड शाखा छोरी शाखा पतर तां होयदेःओर प्राशम सिंचन 
केरे तो कट फ नं होय पटो विभार्‌ हेय तेसं विष्णो आरांध- 
न द,सो सवेदेवनको तथा आ्मीकोदी आराथन होयदेःभोर अन्य 
देवको आराधन दे सो वेह देवको तथा परुकोह्‌ भाप नांदी होय) 
मगवानकी सेवा करी सो भ्रके मूलम जट दीयो तत शासना पत्र 
सवे हयो होय्‌ तेसं ओर देवनकी, सेवा पथराखाघत दे ताते प्रयु 
सेवा करनी सो पुषटिमार्मीयि भगवदीयको सस्य धपे हे ओर्‌ । पुष्टिः 
ममे जितने ,विरुढ ३ ताकों अंभिवतजाननो जो याते जरूगो 
यांति भय मानि दरोडियिको.उरयम रासे जो एतन्मारविरुध तिक 
त्यागी करना ॥.१२.. , 

(| तिरतं ६ 1 न ~ =, 
मूक निरंतरं स्वमागीय॒संतां संगस॒मनिवतैः । 

स्थेयं संसारवि, सर्य प्रणतेरपि ॥३२॥ 

रब्दाथः-निरेतर स्वमार्गीय सपपुरुपके सगकरिकँ युक्त तथा 
अरताममतारूप संसारतं व्रिसख ओर अपने गुरु श्रीमदाचार्यजीकों 
अप्यत नम्रीभूत ( नमनपूरमैक श्रीषाचार्यजीकी आज्ञमें रदिविवारे 
एते भगवदीयके संग रदेनो ॥ १३ ॥ टीका-पुष्टिमागीय मगवदीयको 
संग निरंतर करे सो भक्तिवद्धिनीमें श्रीजवार्थजी महाप्रयु कं 
“सेवायां वा कथायां वा यस्यासक्तिरटढा मवेत्‌" (सेवमें जथया कथामें 
जिनकी आसक्ति इट होय ) सेवा पोह्चिकते मगवदीयके मुसतें 
सुननो केतं जो निरोधरधेणमे. किहं मत्तां छृषय यहल्ीर्नं 
सेदं सतम्‌} नततथा लेतिफना वु खिभ्वभोजिनरं मव ०८हः 
सुरुपकी शपते कर्तन जेसो सुख यकेषाये सुन्योदेतेसो संकिश्के, 
संगते नेहे महग. सो लिग्ध।(-घरतयुक्त } भोजन वोबसी है. 
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ओर रौकरिक संग दे सो रुक् (धृतं पिना रूखे ] मोजन बरीवरीहै) 
भगवदीयके संग कथाह सो सदर किग्ध दे महाप्रसादभोजन है तात 
सर्ृदोप जाय ओर लौकिक जनके मुखकी वातत हे सो.रूखो आषएी 
भोजन दे ततं सवमारमीय वैष्णवनको संग कर्य हे ओर यद्‌ री 
संसारे विुख रदे अपने यस्क शरण रही दीन दोय प्रणिपिरं 
ररे “तरायस्व मो जगनाथ ! गुरो ! संसारवहिना । दग्धं मां काल 
च तदीयदारणागतम्‌ ” { हे जगतके नाथ! गुरो! संसाररूप अधित 
जरयो ओर काठरूप सरषने डस्यो एसो आपके रारण मे भयो ध 
ताको रक्षण करो ) या भावकरकिं गसुकी शरणागत रहे किते जो 
सकी छपा दोय तो प्रभु कूपा करे ओर गरु अप्रसन्न होय तो प्र 
अप्रसन्न होय “हरौ रटे यरुघाता गरो रु न कश्चन "' (परध अप्र 
होय तो गुरुरक्षा करे ओर गुरं अप्रसन्न दोय तो कोई रक्षा न करे) ताति 
शुस्ते प्रणिपात्तयुक्त रहे या भांति वैष्णव रहे ताकों श्रीआचार्य॑जी मा 
्रयुजीकी छरपाततेपुटिमार्गाय सिदांतके एको अनुमव होय ॥ १२॥ 


इति श्रीहरिरायजीकृतं सप्तदशं रिक्षापतवरं श्रीगोपे 
श्वरजीकतत्रनभाषाटीकासमेतं समाप्तम्‌ ॥ १७॥ 


----+ 
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अष्टादश रिष्षापत्रमे मगवदीयनकों केवर उदरभरणा्थे कार्य 
करनो उचित नारी किंतु विरदकरिकें सर्म भगवत्सफृतितं टीठातिः 
रिक्त सूम आनंद्रदित जानि जो कद उपायकरिके परपंचको विस्म 
रण करी श्रृप्णक हृद्यमें स्थापन करे ओर श्रीमदाचार्यजी तथा 
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श्रयुर्ई्जी ओर श्रीख्ामिनीजी आदिसों अन्यम मगवतुल्य बुद्धि 
न्‌ करनी यह निरूपण दे 1. उपर शरणको ओर सेवाको प्रकार कटे 
तामे यह कारु वाधक है सो जीव नांदी जानत तिनको जा माति 
ज्ञान होय सो निरूपण करतदै- 
मूटल-काटः स्वकार्य कुरुत न जानाति जना यतः । 
प्रमायति हरेः कायें स्वात्मकायंऽतिविह्रुः ॥१ ॥ 
रष्दाथैः-काट [सैको आयुष्य हरिवेरूप ] अपनो काये करतहे 
सो जीव नाही जानते जासों परथुके कायं सेवादिकमे प्रमाद करते 
ओर अपने कार्यम वोदेत विहर हे ॥ १॥ रीका-यह कार अपनो 
कायै कीये जाते क्षण क्षणम जीषकी आयुप्यकों दरतदे ओर जीव 
नाही जानत जो मेरी आयुष्य दिनदिन घटतहे काल नित्य 
्यि जातदे य ज्ञान जीवकों नाटी दोतदे तासों अपने कामे 
भ्रमादी होय रह्मो दे. जोकिक, वेदिक, संसारको काम, देह इद्रियनको 
पोपण, पिपयादिक, अनेकं कार्यी चिता करके ग्रसित हे ताते 
प्रमादी हे ताकरि ज्ञान नाही होत जो कार सगरी आघुष्यकों 
भक्षण करतहे मेरी कदा गति दोयगी ! मोको कहा केतैन्य हे ? 
यह ज्ञान नाही होत हे अनेक कार्यम प्रमादी ह ओर अपने कार्यम 
विह हे देदसंवंधि संसारक कार्यं ह तमे तत्पर है आलमसंवंधी 
मगवद्ध्, सेवा, स्मरण, कतेन, बत्ती, कथा इत्यादि कामे विहल 
नाही शोतदे ॥ १ ॥ 
मूर्-केवलदर्कितवं ठु तदीयानां न चोचितम्‌ । 
म्‌ परयत कंदर स्वकानां पानः ॥२॥ 
शब्दाथेः-तदीयनकों केवर उदरमरणसंवेधी स्यापार करनो 
उचित नांदी कारें जो पाके निषि प्रय अपने सेवकनके उद्रको 
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कह नांदी पुरे परेदीगे ॥ २ ॥ रीका-उपर कदे.जो सकक्‌ कथ॒म्‌ 
विल हे सो केवट उदरभरणके फार्म -तत्पर दे सो यदह-पु्प्रागाप 
्ेष्णवकों उचित नादी काते सो शरीृष्ण-तो छृपाके निधि दै'सगी 
जगतके भरणपोपणकन्ती दे सो कटा-अपते सेनक पाटन नी 
करेगे ? तेवकनुके उपर तो .सदा छ्पा.करतं ही आये. हे. या भाति 
कैष्णय श्रीटकरजीको विश्वास मने राधि सवेदा मगवद्धमं आचरण 
रे तथा म्यवहार विना नटे तो अनवसरमं प्रहर एक तथा घडी 
चार ग्यवदीरट्‌ करे ओर मनमें यद'जाने जो जितनो मिलना 
होयगों सो प्रहर एक तथो घडी चारमें सब मिलि रदैगो यह विचार 


वैणव मनमे राखे मगवानको मादाप्य विचारे' जो प्रयु सवैसामध्य 
युक्त दे सव सिद्ध करगे ॥२॥ ' 


मूर--चता काप न कायति प्रव क्य वित्वत्यताप । 
7 अज्ञानिनो ज्ञानिनश्च यदि स्यात समता कता३॥ 
1 "तदा ठु साघनाभावातक उत्त ज्ञानतः फलम्‌ 1 
रब्दा्थैः-नवरत्नभ्रं थमे शरीमदाप्रसृजी करदे जो चिता कडु नादी 
करनी ताकी उपर विवरणमें श्रीयुसेदिजी कें जो छोकिक चिता 
तो भगवदीयकों होय नाही परेतु भगवदथै ह्‌ चिता न करनी ' एसो 
्भुको घाक्य हे सो षिचारनो ओर जव अज्ञानी ओर न्नानीनकी 
कृतिम तुस्थता निरूपण करी हे तासों साधनको अमाव होय त्व ती 
साधनक्रे अभावसरज्ञानते कदा फट मयो ?॥३॥धीका-मनमें चिता न 
करे सो नवरतमें धीभाचार्यजी महाप्रभु कें “चितां कपि न कायौ 


14. :~. 





. ^ १ नवरल्में कदय हे जो अक्ञानसों थथवा त्नानप् जिने निवेदन कीयो है 
तिनको कटु चिता नादी करनी तेम ज्ञानी थर थक्गानी तरय गिन हे तामे क्ानीनमी 
णृ हीय सी थमे छक देढकरिके निक्पण क्रयो हे. 


वड़े रिक्षापत्र -१<.; १९९ 


चविदितास्मभिः कदाऽपि! भगवानपि पुष्टिस्थो ने करिष्यतिःरोक्रिकी 
च गतिमः ( निवेदन कीयो दे आत (आमस वधी सुव.) जिनने एसे 
वैष्णवनकों कटू चिता नाही कसैम्य हे कारेते-जोः जिनको -निबेदित 


१ 


भयो दे एते भगवान पुष्टिस्थ हे सो रोक ति नांदी करगे? इत्यादि 
वचनफेो चितन अहमि मनम करे यं न जाने जोर्मेतो कटः जानत 
नादीप्रमु केसे कपा करेगे ? यह विचारतो जो परथेकों त्तानी भक्तञर 
अक्षानी भक्त दोउ वरवरद सो नवर शरीआंचायजी कैदं (अन्ना 
नादधनां जनात्‌ कतमाजनिदैन१(अतनानितों संथेना नीनिसौ 
जिनने आतमनिवेदन कौयो हे तिन कदां चिती दे'?) यर निवेदन 
श्रीजाचाैजीद्रारा ज्ञानंकरि कीयो अथवा अत्नानते काही देखीदेखि 
कीयो तोह चितो नादी कन्य हे कितं. जो ` अधिको यहं स्वभावं दे 
जो अनजाने दाथ धरे अथवा जानिके दाथ धरे सो भस्म दोयं यहं 
लौकिक अनिमें इतनो मध्यं हे तो. यह तो श्रीजच्यजीदारा निषे 
दन क्रीयो ताको रोक्रिक गति कव्‌ नं दयोय. श्रीभागवतपषटस्कंधमें 
कदे “ अङ्ञानादथवा ज्ानाटुतमेकनाम यत्‌ । संकीर्तितमथं एसी 
ददेदेधो यथाऽनटः ” (अन्ञानसों अथवूं ज्ञानसों प्ररण कयो एसो 
जो उत्तम युावारे भगवानको नाम हे सो-अमि काष्टकों जराव तेस 
पापको नारिदेतहे ).अङ्ञानते-ओर ज्ञाने भगवन्नाम ठे तो. सकठ 
दोप मस्म होयजाय इत्यादि वचनकी भावना .मनमे रिं चिता ` 
रंचकट्‌ नाश करनी एकं प्रमुको माध्य मेनमे राखि तदयं जीवदुदितं 
येः चिता "होय जो साधन. कटु नाही तव "ज्ञानतें कह फर सिद्ध 
हीयं ? सोह वितता नांदी करव्यं हे जो साधन नही वने तीरं 
शषिनग्यमये भनि नरगं निवेदन्‌की, फठपिद्धि हे जोर ज्ञानवारे 
: तेय सोः जगे कटेः ॥ .२-॥1 
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मू-विरहेण हरिस्फ़र्यां सर्व छेशमावनात्‌॥४॥ 
खीलातिरिकषटा हि निरानदत्वनिश्चयात्‌। 

यथाकर्थचिदिस्मृत्य प्रपंचं हृदये न्यसेत ॥ ५॥ 
उब्दा्थः-जे त्ानवारहैतिनरको लीसान्यतिरिक्त पदार्थे आद 
रदितको निश्चय होयवेसं सपैत्र राकी भावना होय तासो विरकणिं 
दरिकी स्फृतिं दोय तादिसो जेसेतिसें प्प॑चको पिस्मरणकरिं शी 
ष्णके हृदये स्थापन करे।।४।५॥ यीका-जव श्रीभचार्यजी महाप 
जीवकों विप्रयोगदान दे तव विरद हदयमें होय, केरी भावना हेय, 
रि सव दुःखहत्तीको विरद सव ॐेर होय, श्रीटङ्करजीके संषेध पिना 
ओर्‌ कटन सुदाय, कषणक्षणमें विपरयोगकी भावना होय या माति जाग 
विप्रयोग अभिषदयमे प्रकट होय तिनदहीको ये पुष्टिमागीय फरक अनु 
मवहोय लीलासवंधरहित जे प्रवादी सृष्टि दे सो निरानेद दे उनको 
अपने आनंदको दान कव्‌ नाह करते षे चपणीकी नारे सदा संपा 
रमे भ्रमते उनको यद संसारही ल दै उनको मगवष्टीलासंषधको 
आनंद नादीहे आनंदकरि रहित हे यह निश्चय जानना ओर भगवटील 
संधी देवी सृष्टि हे सो श्रीमहाप्सु्जीढारा शरण आय सत्स॑गकरि 
एकदी वार जिनको यह प्रपंच नांदी डुस्त सो भरो थोरो कमक्रमं 
छोडतद अदर्निरस्‌ अपने मनमें विचार करी प्रभुको स्मरण करत, य 
जान दये होते जो दम तो परभुके दास दे अज्ञानकरि प्रसुकों भूरि 
गये दमारो तो धम यही दे जो परमुकी सेवा स्मरण करने या माति 
देवी जीवको ज्ञान होते आसुरी जीवनकों नादी होतदै ॥ ४ ॥ ५॥ 





द पृष्टमार्ीभ ओर मयोदामार्ायके सैवेधवरे ओर अंमीकाररहित हेय सौ 
यमाचरण करे परंतु उनकी रपि स्थिर न दोयेयू जो श्रमवरे सो चपैणी आनने, 
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मूलं-ङृष्णं गूं सदानंद तथा लीखयुतं सदा ॥ 
"रस स्पसमनामान मक्तमावात्पक पनः ॥ £ ॥ 

रब्दार्थः-(पूर्वश्येकमे श्ीकृष्णको हदये स्थापन करे रेषे क्यो सो 
श्रीफष्ण केसंहे १ सो आगे निरूपण करत) गृह, सदा आनंदरूप, तथा 
छीखायुक्त, सदा रसरूप, अपनो नाम जो सबिदानंदात्मक (कृष्ण) 
हं तिन चरोचर नामारे ८ बह्यरूप > ओर फिर भक्तनके भावातक 
एसे कृष्णकों हृदयमें स्थापन करे ॥ ६ ॥ टीका-श्रीृष्ण केसे हे ? 
महागृढ सर्वोपरि ह जिनको वेद आदि पार नांदी पावतहे नेतिनेति 
कहते, बुद्धिवानीतें अगोचर हे ओर सदा आनंदरूप हे एकरसरूपहे 
जिनके आरन॑दकी एककणिकामें सगरे जगतको आनंद हे सो श्रङरष्णा- 
श्रयमें श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी कटं “ प्राकृताः सकला देवा गणि- 
तानेदकं बृहत्‌। पूणनेदो हरिस्तस्मात्‌ दरष्ण एव गतिर्मम ” ( सवैदेव 
भरात्‌ दे (इनके आन॑दकी गिनती दोतदे जो मनुष्यफे रात आनंद 
होय जव मनुष्यगधयैको एक आनंद रोय एते गिनत्त गिनत ) अक्षर 
मृद्यदू आर्नद्की गणनावारे हे ओर शीर्ण पृणान॑द है सो मेरी गति 
होऽ) ओर देवता तो पराकृत हे तिनको आनद प्रात हे अक्षरानंदह 
सगरे आनेदकी गणनामें हे अपार नांदी मोर श्र्ृष्ण पूर्णानेद्‌ देँ 
जाके आर्नदको पार नाही श्रीकृष्ण सदा आर्नदरूप हँ ओर सदा 
व्रजमक्तनके हित रसरूप ठीखाे मम हँ भक्तनके संग मानादिक 
लीलान्मे रसवृद्धि करत आपु रसरूप अपने भक्तनसों मान छोड 
दीन होय मनावतहे सो ीतमोषिंदमें करर्ै-स्मरगररुखंडनं मम 
रिरसि मंडनं येहि पदपह्वमुदारम्‌ ° या माति प्राथना करत जो 
अपनो चरणारपिंद मेरे मस्तक उपर धरो तुद्यारो पदपषछम मेरे मस्तके 
को गरँगार हे या माति अनेक दैन्य करते त्रजभक्तनके भावात्मक दं 
-्रीदष्णको रस त्रजभक्त मावकरिकेँ अनुभव करतदे ॥ ६ ॥ 
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मूर-यशोदत्सगलटत सुग्धभावसमारतस्‌ ॥ 
॥ प्रपंच्वरिणं वाधहदलाकिकनारानम्‌ ॥ ७ ॥ 


, रोष्दाथैः-धीयरोदाजीके उत्संगे शोभित, मुग्धभावितं अति 
सुंदर, 'प्रपचकर वैरी ओर्‌ सवाम वाधरूपे लोकिक देतनको नार 
क्रिपेवारे ( श्रीकृष्णकों हदयमे स्थापन करे ) ॥ ७ ॥ रीका-ग्रीकृष्ण 
केसे ह! श्रीयशेदाजी अपने उत्स॑गपर ेय खिलावत दे सो परम शोभा 
देत, मुग्ध बारककी ना श्रीयशोदाजीके कैट वेष्टित, प्रपंचो 
यह देहस वधी सखी, पत्र, पति, घर, लोकिक वैदिक कोयं ताके वी 
श्रीयगोदाजी रंचकटू भूमिप प्रमुक्तो धरिके दृध, उफनत हती 
सश्यारन गहं सो श्रीगङरजी ( जाने मोत दग्ध विदोप प्रिय हे यह्‌१न 
सहि सके दधिके माट एोरि उरे ओर वाम मांखन्‌ मयो।हतो पो 
वंदरनकों खवायदियो यह्‌ कषिकें यह जतायो जो मोको छोडिके शह 
कायै करेगे ताको मरकाय जोकि, वेदिक कु न सिद्ध दोयगो. जो 
जो भक्तने प्रभुको आश्रय कीयो तिन मवनको प्रपैच नष्ट मयो कर 
जो परप॑चर्मे आसक्ति वाधक दे तासों खेकिक, काम, क्रोध, मद^मत्सर, 
अहंता, ममता, मायात छोकिक सवनके नारकत्ता हे ओर अपनेम 


भ 0 


आप्ताकतनार भक्तनक। खोरकैकं सव द्रांकरतहं ॥ ७ ॥ 


मृ-स्वग्रवेशाय कामादिसवेदोषनिवारकम्‌ ॥ 
स्वाथप्यक्ताखिटस्वीयप्रमातिमदोत्सवम्‌॥ ८॥ 


7 शब्दाथः-अपने प्रवेशके अथं (हृदयमेते कामादिदोप निकसे सव 
प्रभुकरो आविभाव होय ताके चिये ) कामादिक सबं ोपनच्त निधृत्त 


यदय ' स्वाथ त्यतत्वा ! एतो ट पाठ काहु पुस्तके तसि हे, पाको अर्थे अपे 
स्वाथे [रमण ] रं छवि इ अंतर्ित दोधु सय भक्तन थापिदान केतं परम 
उत्सववारे; भीग्प्णकों हटयमे स्थापन करून 
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करिवेबारे सओर.अपने.रििः त्यक्त कीये दे अखिल ( लोक्िकदिकः) 
जिननेःएसे स्वीय-मगबदीयनकी .विप्रयोग्षी आर्तिकरिकं हे डो 
उरसयःजितको (एसे श्रीकरष्णकों हृदयम स्थापन कर्‌ ) ॥ < शकाः 
एते-श्रीकृष्ण-जव भक्तनके हदयमे पेश कृरनको विचार्‌ करत तादी 
समय उ भक्तफे हदयके काम+कोध. मदः+मःसर-आर्दि सकर दोप 
द्री करत यह कदिकँ यह जताये जो जहा ताईं मक्तके -हदय॒म कापा 
दोप-मररे तदाताशशरीकृण हदयमे नाही पधार जव दोपद्रीःलेय 
तूच न्तम्‌ -ा ग्रा -न्नगा नभ्विगन्य पधार श्रक्रष्ण्‌ मक्त्वः हृदयम 
पर १५1१५, १," "~". द्रानकी आत्तिवार्‌ 
भक्तनकोःविरहहोतरसोः परम-आतिं (टःखः देतह सो महा उः सव, 
रूप जानतैःसोःत्रजमक्तनको;.सिद्ध दे, जिनके हृदयम भावास्त 
श्रष्ष्ण विराजत ताते गृहकाय नांदी चनि आवत संगरी दिन वेणु 
गीत युगल्गीतोदिको गान करिके बीतावत दं आर रासप॑चोध्यायीमे 
भ्रु अतथौन भये प्त्रलमक्तनक महा विरह भयो.तव फेरी प्रमु 
प्रकटे रसदान.कीये सो विरद न होतो तो प्रस केसे प्रकरतं ? तातं 
श्रीरृष्णमं जितनी विरद आति अधि्छदोयं सो.मदोर्सवरूप दे ॥८॥ 


बरु-श्रसदचायहृ्दयरपपयक्सायनम्‌ 1 
अनतभवरूपात्सयापारमणतसस्म्‌ ॥ ९ ॥ 


, दल्दा्थैः-श्रीमदाचार्यजीके हदयर्ूयं रपराध्याम पाददधवार अर्‌ 


अनत भावरूप टे सखवरूपं जिनको एसे ब्रनमक्तमकरे संग रमण कयिम 


~~ ४। 


तत्पर ( श्रीक्ृप्णकों हदयमे स्यपि ) ॥ ९ ॥ टीका~एमे भावात्मक 
श्रीकृष्ण श्रीभाचार्यजीके हृदयमं मक्तनसंहित लीटखा कस्तद जेस ्ीर्‌ 
, सागरम देपदप्या रे संरी श्रीआंचार्यजीको हृदय राय्यारूप हे तदं 


दोषरा्या पर नारायण पेट यहां धीङ्प्ण मावात्सक रसा सकर पोह 


> > 
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वह्यं एक लक्ष्मी संग हे यहां अनेक मावात्मक कोयानकोटि तरजभक्तनके 
संग रमणमे त्र दं सो श्रीाचायजी अपने हदयको माव जता 
दरामंधके श्ीघुबोधिनीजीमि कदे “नमामि हदये रेषे सीलर 
ध्धिश्ायिनम्‌ । रक्ष्मीसहखलीरामिः सेव्यमानं कलानििम्‌ "(हयः 
रूप रपम रीलारूप क्षीरसागरमे पोविेकारे ओर अनेक रधमीरी 
टीलाक्र्ि सेव्यमान कलाके नििरूप श्र्टष्णको मे भरणाम कट 
या भांति अपने श्रीभाचार्यजीके हदयमे भ्रमु लीरा करत तिक 
( मंगलाचरणमे ) नमस्कार करी श्रीसुबोधिनीजी प्रकट कये द 
या माति श्रीमाचार्यजी महाप्रभु अपने निजभक्तनकों अपने हदयी 
सीसा प्रकट करी दिखावतरद सो भक्त या मांति शीटासहित श्रीरा 
चार्थजी महापमुजीको स्मरण करे तो अुमव होय ॥ ९ ॥ 


मृरं-मधपालिजवोयुक्तरोमाटििविराजितःम्‌ । 
प्रसन्नवदनामाजं करणारसवदहुराम्‌ ॥ १° ॥ 


1 दाब्दाथः-प्रमरपंक्तिके वेगयुक्त रोमपंक्तिकरिके विरोप शोभि 
ओर प्रसन्ने मुखारविंद जिनके एते ओर करुणा] दया ] रसवारीहै 
दष्ट जिनकी (एते शरीडप्को दयम स्थापन्‌ करे )॥ १०॥ दीका 
्डष्णकेते ह ? नामिकमर पाप्तरामावलि दे सो प्रमरकी पकती 
नाई रोमा देते मुखारर्बिद त्यत प्रसन्न हे व्रजभृक्तनके संग 
अनेक जीखा करत ताको आनंद भयो हे ताकरि वदनकमल अति 
भफछित दे करणारससंयुक्तदेभक्तनके उपर करुणारसयुक्त हे मक्त 
उपर करणार करी रसपान करावतरे ॥ १० ॥ 


गूरु वर्हिपिच्छरिरोभूपं गंगाररसरूपिणम्‌। 
एवेविवानतयणं विधाय हृदये सदा ॥ ११॥ 


[> 
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तस्य सेवुं परीत यावजीवं स्वधर्मतः। 
न फटाथं न भोगार्थं न प्रात प्रसद्य ॥ १९॥ 
रब्दाथैः-मयूरके पिच्छको दे.मुकुट जिनको एसे ओर गैगाररस- 
रूप एसे अनंतयुणवर श्रीकृष्णकों सद्‌ हदयमे स्थापन करके ॥११॥ 
स्वधर्मसों जीवे तदहातांई इनकी सेका करे फलके अर्थ, मोगके अर्थ, 
ओर प्रतिष्ठाकी सिदधिके अथ नारी करे ॥ १२ ॥ रीका-वर्हं जो 
मोरके पिच्छ ताको मुकुर सवारिकें मस्तकयें धरे हे सोईशंगाररसरूप 
है, मोर जव रसदान करतदे तव चृत्य करते तेसेही श्रीगकुरजी 
मोरके मुककटको गुंगार करी भक्तनकों रसदान करत ततिं मोरमु्क- 
टको सिगार हे सो अंगार रसरूप हे, या भांति रासादिक रखीटामें 
अनेकं जटस्थर्‌ ीरसंयुक्त शरीकृष्णकों अधने हदयमें ध्यानकरि 
स्मरणकरि, ददौनकरि हृदयम सदाहि नित्य नियमकरि धारण 
क्रे ॥ ११॥ उपर कदे एसे गुगाररसरूप श्रीकृष्णको सदा 
दयम मानसी सेवासों ध्यान करे सो प्रथम तनजा वित्ता सेवा 
मन र्गायकरे करे तव मानसी सिद्ध देय सो सिद्धांतमुक्तावलि 
ग्रथमें श्रीआाचार्यजी महाप्रमु कं “ छृप्णसेवा सदा काया मानसी 
सा परा मता ” [ङृष्णसेक सदा करनी सो मानसी उत्तमहे } शी- 
करष्णकी सेवा सदा करे तिनको मानसी सेवा सिद्ध दोय यह्‌ पुषि- 
मार्गाय वेष्णवनको धम हे जो श्रीृष्णकी सेवा सिद्धकरे, जेस बराह्मण 
गायत्री न जपे ततो बराह्मणपनो जाय तेस वैष्णव होयके भगवत्सेवा 
न्‌ करे तो वैष्णवता जाय ताते श्रीछरष्णकी सेवा अपनो स्वधर्म 
जानिके करे. कट छोकिक, वैदिक, मोक्ष आदि फल्की आरा 
रासकं सेवा न क्रे मँ सेवा करुगो तो मोको देष्णव नाम्किं कोर 
क्ट दे जाय यह कोम मनमें न रासे ओर प्रति्टके अर्थह्‌ 
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सेवानकरे, मे सेवा फसुगोतो मेरी बडाई होयगी रोक भके 
वैष्णव जगे या भांति अपनकों परसिद्ध,करिकके लि सेवा नकी 
मो श्रीमागवततनवमस्कंधमे भगवान्‌ दुवौसा प्रति कृदेहं ^ मत्सेवया 
प्रतीतं च साटोक्यादिचतुषटयम्‌ । नेच्छति सेव्या पूणौः कुतोऽन्य 
कृारविष्टुतम्‌ ”' (मेरी सेवाकरिके प्राप्त भये एसे सालेोक्यदि चार 
मोक्ष तिनको नारी चाहतं काहेते जो सेवाकरििे पृण हं सो काणं 
द्वे एसे राञ्यादिककां केसे चाहे 2 1 इत्यादि पचनसों श्रीमगवत्‌ 
हतँ जो मक्त मेरी मेवा करी पूरणं हे ताकरि प्रतीत चारों प्रकाखी 
युक्ति { साखोप्य, सामीप्य, सायुभ्य, सारूप्य ] मे देतद सो न 
केतं एसे पृण निष्काम हे तिनं कारयाधितं पदाथ कटां हे? या 
मांति मनपूर्वक सेवा करे सो वैष्णवको स्वधमं हे।॥ १२ ॥ ' 


मूलं-श्रीमदाचार्यमा्गेण नास्येनापि कदाचन ॥ 
न कटिपतप्रकारेण न्‌ दुरभावसमन्वयात.॥१३॥ 


^= सर्धति 


उब्दाथेःश्रीमदाचार्यजीने सर्भनिण॑यरमेसेवाप्रकार निरूपण कीयो 
हे ता रीतिसों सेवा केरे अन्यमारगेतं कवहू न क्रे, करिपत प्रकारो 
[ श्रीपकतुमे आभरण धरने इत्यादिको ] न करे ओरट माव भाय 
जाय [ जेस थरी सम्म आभरण वघ्रादि उत्तम न "मिटे तारो 
दुभौव अवि } तेसं न करे ॥ १३ ॥ रीक्रा-वप्णव सेवा क 
श्रीस्प्यायजी. मटप्रमुर्जदध पिम गीति दे रा अनमर कर 
कदाचिद्‌ मृदि अन्यमगेकी रीतिसौँ नं करे ओर अपने, गन 
रस्यत प्रकाग्नोह न करे जो प्रङर्‌ न जाने सो, पषटमार्मायि मार 
दीयनो दि ठेव मनरसिित सथान करेटभावमों नरे जोत 
दीनि त्य हैतेम मेवा एते धव्रटामो नं त भीतिपूकमि 
परि परम्‌ फरखन्प जानिते मेगा करे 1 १३. -- - ~ ~ 
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मूख-तच्चं विदितो परमं यशोटेत्स॑गलेरितिप्र 7 
श्रीमदाचायैतत्यु्ान्‌ हित्वाऽस्मत्स्वामिनीर पि॥१४॥ 

तततल्यबुदया नारः स्यात्सवैथेति विनिश्चयः! 
एतावती सती रिक्षा संक्षिप्ता धियतां हृदि ॥ १५॥ 


` शब्दाथः-श्रीयदोदाजीके उत्संगे ररित श्रकप्णकों परम तख 
जानिके श्रीमदाचायंजी, इनके पुत्र, ओर्‌ श्रीत्रजमक्तनकों द्ोडिकष 
इनके तुल्य बुद्धि स्वैथा नारा शोय यह्‌ निश्चय हे इतनी सत्य संक्षय 
रिक्षा हृदयम धारण करनी १४) १५ ीका-पैप्णव मगवत्सेवा करे 
ओर्‌ यह चारों पदाथकों परम तच जने-भ्रीयरोदोत्संगसाछित्‌ प्रथ- 
मत, सो श्रीगुसदिजी जानीत परमं तच यदोदोत्संगराः 
रितम्‌} तदन्यदिति ये प्राहुरायरस्ताने बुधाः” ( श्रीयगोदोत्सेग- 
लार शरीकृष्णकों परम त्त जाते तातं अन्य अथवा सो अन्य एते 
जो कटे तिनको आर जानने ) या भांति प्रथम तख श्रीयरोदोःसंग 
खादित, श्रीआचायंजी महाप्रयु दूसरो तख, श्रीयम जी (श्रीविष्ट- 
नाली तृतीय तच, अस्मत्स्वामिनीजी ( वरजमक्त) चतुथं तच, यह्‌ 
परम त अपने मनमें जनि! १४ ॥ उपर कहे चारो तच धीप्ण 
श्रीभाचायनी, श्रीयुसदनी, श्रीस्वामिनीजी समान टोककिमे का- 
हृ जाग इनको चीघही नाग दोय वाक्त असुर जाननो सो यत्तं 
केददे लो मीरवाङ्के घर रामदास श्रीभचार्यजीरे पद गाये 
तव बाधनं कटी लो कट ग्रीगङ्कर्यके.पद गास वटं युनतरि तम- 
दासन कदी जो दती राड यद पट कटा तेरे वृनगकरो दे! आद प 
तेरो मुखन यगो. प मीराबाई वोहोत मनदार कृरी रते यन 
प्रत्‌ न २देउद गाम द्ोडिं दियो ओरं दछीतेस्पामी नीरवे दृदयं वर 
मेदं येन गये हते तह गयो “ छीतस्वामी गिरिथरन थीविष्टये 
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तेदी तेद येही कच न संदेह ” यह सुनि बीरवरनें करी देगायिः 
पति पूगो तो कलय जवाव योगे १ यह छुनतदी छीतस्वामी कदन 
मेरे माये तो तुदी श्टेच्छ दे आजु पीट तेरो युखन देसुगो ए किं 
वरसोदी डि चरे आये एसी रेक वैष्णव रासे, तात यह चारे 
तको टौकिकिम को$ ्नसमान जनि ताको निश्रय नारा होय. 
अ श्रीदरिरायजी कक्तं जो या प्रकार पत्रमे रिक्षा टि दे सो 
तुम विचारि हृदयम अवव्यदी धारण करियो ॥ १५ ॥ | 
मूल -अन्येऽपि चोपदेष्टग्या यदि स्युरधिकारिणः 
मिरंति सेच्छयाश्रदायुताः ए च्छति चेत्तद्‌॥१६॥ 
शब्दार्थः-जो.अन्यहू अधिकारी मिले ओर शरदरायुक्त हेष 
अपनी इच्छाते पू्ठो तो इनको उपदेश करनो |} १६ ॥ टीका य 
उपर शिक्षा कटी हे सो ओर आगे मति कियो कोई रिक्षं 
अधिकारटायक होय ताकेदी आगे कियो सो भगवदिच्छातें आपु 
आयक प्राना करी श्रद्ायुक्त होय पू, चित्तखगायके सुने, तासं 
कियो अपनी इच्छति उटायके मति कियो यह सर्वोपरि सिद्धति 
दे, ततं अधिकारी पात्र पिना रस नांदी स्टरे यह जानिके ओखे 
आगे मत्ति कियो ॥ १६ ॥ 
मृलं-जीवतःप्रतासि द्धौ कृपाट्स्तेषु उष्य॒ति ॥ 
यथा छपिण्प दषो दृततिकसु, सथा द्रे ९५॥ 
रब्दाथैः-जीवकी भगवत्परताकी सिद्धि दोय तव कृपं रभ 
भगवहात्तीदिक करिषेवारे उपर प्रसन्न दोय जेस कामी पुरुषनको 
संतोष तीके उपर दोयरे तेसं दरिको संतोष भगवदवात्त करिवेवरि 
भक्तनकी उपर होये ! ॥ १७1 एीकरा-उपर कटे तापरकार यह जीव 
मगवरदमेमे तत्पर दोय तच यह पु्िमार्गीय फट सिद्ध रोय जें परह 
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दको हिरण्यकरिपुने वोहोत दुःख दियो परंतु प्रह्मदजीन अपनी त्- 
रता भगवद्धमं मगवानको आश्रय न छोढ्यो तव भ्रीरसिंहजी प्रकट 
दोय प्रतिं ध द्री कीये फट सिद्ध भयेतेसेही पुषटिमागींयवेष्णव पुरि 
मारममे तपर हेय तो फर सिद होय.-प्रमु कष हे सो एसे भक्तनके 
ठप्र संतोष पव प्रसत द्येय चेरे विपयीकों दती संतोष होयतेरषेदी 
श्रीभगवान्‌ जपने मक्तकी अनन्यता देखि ताकी उपर वोहोत प्रसन्न 
होते प्रसन्न होच अपने दास्के सगरे कायं पूर्णं करत सदा पा 
करते प्रतिबंध द्री करि फट देत यह निश्चय सिदत दे ॥१७॥ 


इति श्रीहरिरायजीकतमष्टादश्ं रिक्षापतरं श्रीगोपे- 
श्वरजीकृतत्रजमापारीकासमेतं समाप्रम्‌ ॥ १८॥ 
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¦ एकोन्विंदातितम नि्नापत्रमे यह्‌ कराट कटिकास्मे क्समे 
सप्पुरुषनरीू उद्धि नार पावते तदा सत्संग तो अत्यंत दुठम दै 
तासो निरतर अष्टक्षरमंत्रको उवार करिके मन श्रीमदाचार्येकगरण 
करमो सो निरूपण दे. उपर के ता प्रकार वैष्णव तत्पर रै तो ए 
मिद्ध रोय तमें यद्‌ कलिका मटावाधक टे यासो वचे तो फट- 
सिद्धि रोय सो अगे कदतंहे- 


मूर-इलना वत्तते कारः करारुः काटर शः । 
यार्मन्‌वनञ्यात मातः सतामपि कुसमतः॥१॥ 
र्दा -अवच एसो करार काटेकार टे जाप स्पुस्पक्ीह मति 
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ऊुसंगते नष्ट दोयंजोय दे ॥ १॥ रीका~यह भव जो काल दततेमानः 
सो महाकराल हे भसि दधःयाक परवाह देखियत दे कषितं ओ सघष 
मतिह्‌ ऊसंगतिते शष्ट मई देमतो अक्नानीकी वुद्धि ष्ट दोय. यामं 
कहा केनो ९ एसो कठिन कौर अयो तहं कोद कटे जो सलुरू 
बुद्धि क्यो म्रष्ट मई ? तहां कतं ॥ १ ॥ 
मूलं-सतषंगो इभो युत्र सतत्‌ सत्परसंगतः। 
कथाः कृष्णचस्िक्युता नित्यं भवंति हि॥२॥ 
याब्दार्थः-सत्संग दु॑महे जा सत्संगमे सदुरुपके प्रसंगीं 
प्के चरित्रकरिकँ युक्तं एसी कथा नित्य रोते ॥२॥ रीका-सत्संग ते 
वोहोत दुरम हे मिरत नाही निरेतर दुःसंगतं सस्राणीकी बुद्धिनाग्‌ 
मई है फक्षण दू मगवदीयको प्रसंग दुरम भयो हे तो सदा कत 
दोय ? जव निरतर मगवदीयको संग दोय कृष्णकी कथा द्रष्णफ़ी 
रीला प्रीतिसों सुने निलय श्र्ष्णकी सेषाङ़रे, सो जो भगवदीय 
आहू मगवत्सेवा करत दोय कथा टीला सुनत दोय एसो मगवदीय 
देय आप्र करे ओरकों बतापे ताको संग करे जेस भीज्यौ कपर 
होय सो से कपराको मीजवे तेरी आपु मगवडरममे तत्पर होय 
ओर तत्पर क्रे ॥२॥ 
मृरं-निजाचार्यपदमोजसेबिनस्त स॒दुटभाः ! 
अदानः कृष्णसेवाकथाचितनतत्पराः. ॥ ३.॥ 
शाब्दार्थः-अपने श्रीआचार्थजीके चरणारपिंदकों सेवन-करिेवरे 
ओर दंभरदित तथा शीकरप्णकी सेवा कथाकर चितन करिविमें तत्पर 
ए मगतरदीय तो रैम द ॥२॥ रीका-मोर मगवदीय के होय! 
जो अपन श्रीभाचायैजी महापरभुजीके चरणकमलकी सेवा भर्विरा 
जको मन होय एसे अनन्य पुषिमारमीय मगरदीय बोदोत दुरम दे 
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अद॑भी होय. पाखंडी.न होय; शी्ष्णकी सेवामे,तत्पर होय, श्रीकः 
प्णकी ठीलाचितनमें तत्पर.होय, काटे दिखाययेके सिये सेवा न 


क्रत होय, मनसो गुद होय; एसे भुगवेदीय तो या काटे बोोत 
टटभ ह ॥३॥ इ 


र-अह-ठ सवथा नत्य तथा सत्सगवाजतः ॥. 
ङ्कस्यामे मनसा बन निरानदन नित्यशः ॥*४॥ 
रब्दांथैः-अव श्रीहरिरायजी अपनकों सत्संगके अभावको निरू: 
पण करत नो म तो सवैधा निलय एप सत्संगकरिकिं वमित हं (तारौ) 
आनंद्रदित मनकरिङें नित्य केश पावतहों ।॥ ४ ॥. दीका-ओर में 
केसो दै जो सवथा नित्यं सत्संगकरिके वर्जित दो मोको तो ससंग 
मिरत नांदी ताते मे'मनमें बोहत शा पावत जो मोको भगवः 
दीयको संग न॒ भयो जो' मगवदीयको संगं होय तो रीकृष्ण संदा 
आनैदरूप दे तिनके आनंदको अनुम होय भगवदीय विना आनद, 
करि नित्य रहित हं 11 ४॥ ध 


मूल-वृष्पानःस्रणापा्य न'पदयाम्‌ महत ॥ 


कावा मदीयहद्यद"खं दूरीकरिष्यति ॥ ५॥ 
साग्दाथेः-अश्वके निकसवेको उपाय (भक्तों › पथिवीके तल्में 
म नाही देखतदय तासों मेरे हृदयकों जो दुःख हे तिनको कोन दर 
करेगो ? ॥ ५ ॥ ` ठीका-जव श्रीहरिरायजी दीनतके अविशमं 
कदत जो मे यह मदीतल (प्रथिबीमें ) वास ीयो सो केतं 
कीयो जवे हरिशरणको - उपाय न बनि आयो, कितं जो परथिवी 
उपर आय. हरि्षरण न करे ताको जन्म बधा हे सो प्रहादजी 
श्रीभागवतसप्तमस्कधमे कटे“ कौमार आचरेखाज्नो धर्मान्‌ भागव 


तानिह! दभ मादपे जन्म तदप्यघ्रुवमधदम्‌ ” ( कुमार अवस्थे 
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बुद्धिमा यद्‌ संसारम मगवदर्मकोआचरण)करे काते जो मापः 
जन्म दुटभहेपेरि निल नांद तोह्‌अथं दतेवारो 2) ओरःएकादय्‌ 
स्थग जनकविदेह कटेदै-“दकमो मादो देहो देहिनां क्षणर्भगुः 
तत्रापि दुमे मन्ये वैकटप्रियददौनम्‌ ” (ददी जीवकं यह्‌ मदुप्यक 
देह दुठैमदे ओर क्षणभंयुर दे तामेह भगवद्क्तको दरौतद्टम मान) 
यृ वाक्ते यह मनुप्यदेद महाउत्तम टे.कोमार अवस्थामे प्रषरी 
रारण करी मगवेद्धमे करनं उचित हे काते जो क्षुणमे'भ॑ग दीय 
जाय तो अंतकाटसमय कड नाही वनि अग्रेगो फरि यद्‌ देह मिलनीं 
दुरम हे तातं मगवदमं मगवानको दर्न दुरम दे यह देदसो वने षौ 
अवध्य कचैव्य हे सो मोसों तो कड नाभयो ततिं यह देहको। मटायोक 
दे, जेस, चितामणि पामरङ्ग कोटिक पले देदै;फेर चिताप्रणिके यण 
सुने तन,अनेकं दुःख पात्र तेस यह देह पके छोकिकरमे गावे 
दरिशरण नांही,करेः ताको जन्प्र वथा, ह ताति, मू हरिशरणको 
उपाय नाही कीयो सो हदयमें महाटुःख हे यह मेरे. हदयको दृश 
द्री कर-पएसो कोन्‌ देः.॥ ५ ॥ ध 
भूल जवासस्तथधा श्रप्रयय्नाददरनः गतम्‌॥ 
दूरे गोवधनद्शिररे तन्चाथृद्र्‌नम.॥ £ ॥ 
गब्दाथैः-नजमे वास तथा श्रीमदुयय॒नाजीको दर्यन तथा यमुना. 
जक स्यरपको ज्ञान तथा श्रीगिरिराजके स्वरूपकी ्नान र श्रीगो 
वधननाधजीको दैन सवै दूरी गये ॥६॥ रीका-दरिारणको साधन 
कटुन व॒निं आयो ब्रजवासह्‌ न भुयो ब्रजेश हे सो महारत्तम देर 
शरणक्िरो स्थर दै तहां परे रदिये तो प्रभ भपनो जानिके कपा षरे 
सौङ्धमोक् त भयो ओर्‌ श्रीयसुनाज्ीको दमेन सारदे सो शरीयमुनाती 
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कैसे हे जो दृष्ट प्राणी अनजाने एकवारंहूजलपान करे तो उह जीवको 
यमयातना न होय एसो प्रताप हे. जो जीव श्रीयष्नाजीको जभ्य करे 
तिनको धीयमनाजी श्रीठङ्करजीकी रीरंको अचमव फरावे सर्व करयं 
सिद्धीकरीअलोकरिक देह सिरे एतेश्रीयमुनाजीको दशेनहू नीरे 
ओर्‌ श्रीगिरिराजहू मेति दरी दे सी र््रणिरिरीजकेसेषहे जो इनके 
संगतं मीरनीकोह्‌ भक्ति मई एसे श्रीगिरिराजह्‌ "मोतं द्री है ओर 
श्रीगोदैननाथजीको दरवीनह मोक दुभ भयो हेया माति परदेः 
रामे हं अव म का कर तहां कोटकदे जो मनमे मावकरि जा वस्तुको 
स्मरण करे सो पादी हे तपति मनसो माव करि व्रज, श्रीम्रयुनाजी 
श्रीगिरियज, भीगोवर्डूननाधजी, उन सघत ददीनकरी छठ इतनो 
खेद यों पावतेहो १, या भांति कोई फे तं कतरे 11 ६; 


भूं -विधयेकरोतिती £ भृशरवदविसतंतिः† ' ५ 
-दातरस्थिमरियाय द्रे संगः सतीमपि 1५1 
रन्दाथः-विपयाकरतिसों मगवद्ावको विस्तार दूर र्यो । 

अव देजातरमे र्यो एसो जो मे ' ताको सत्पुरुषो संग धर र 
॥ ७1 रीका-विपयाकरतिसों देद भरि रही होय तिनको भगवद 
वोहोत दूरी हे जिनको हृदय यद होये अटमेहरं सकिकि मीही स्फरे 
म॒न मगृवत्स्मरण रररे तिनको भावनासों सगरी वस्तु स्तिद् हे ओर 
मोको विपये करी म॒गवद्धाव दूरी दे अनेकदेशातरमे र्थित्त हों 
तासों अनेक प्रफारके छोकिकि प्रवादी पृष्टो संग हे भगवदीयनकों 
संग मत्ते द्री हे मगवदीय मिङे तव उनृसों मिं मीबद्धाव 
विचारे सो मेति द्री दे ततं ममे षेद ब्रोहोत होते ॥ ७ ॥ 

-मूरु-तदमावात कथा दूरं तता वियुखता हदः 

एवंविधस्य सततं श्रङ्कष्णः शरणं मम एय] 


4. 
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+ 


 -दन्ाध-सतसंगके अभासों मगङ्रकश्रा द्री हे तासों हदय 
प्रिषुखता (वदिता ) दोयदे एते परकारको जो मँ ताको निरत 
शरी्प्ण आश्रय हो ॥ < ॥ टीका-जो मगवदीय होय तो श्रीयुवो' 
धिनीजी आदि भावात्मक कथां के सो स॒निके, हृदयम भाव उप्र 
होय सँ मगेवदीय मोतं द्री हे तातं भावारमकं कथाह मेतं दी 8 
ताते हदथमे विमुखता छाय रदीहेसो या भांति सक्सापध्रनकरि रदित रे 
यह देशम स्थित हो एसो जो मे ताक शरी्चष्णदी शरण होऽ जयं 
ओर कट न वने तर्य रारणी भावनी करतो ओर मेँ कषा कह 
सो श्रीमाचाथजी महपरसु शीकृष्णाध्रये कें “ विवेकधैर्यभक्या 
दिरदितस्य विदोषः । पापसक्तस्य दीनस्य ष्ण एव गतिर्मम ” 
८ पिवेक, धै, भक्ति आदिसों रहित, बिरोपकरिकं पाप्म , आसक्त 
ओर दीने एसो जो मं तिनको गति (आशयस्थान) शरीृष्णदी दे) 
विपेक, यै, भक्ति आदि सर धरम करि रदित दोय, पाासक्त दोय 
अति दीन होय सोर शरी्ष्णकरं शरण करे ततं मे सवेसाधनकरि 
रदित हो तासों निरंतर श्ीशृष्णदी सरण कीये हे ॥ ८ ॥ ` . 
मृं -को वेद्‌ कृष्णः किं कृतां न्‌ जानेऽहं कृपानिधिः 
: तथापि श्रीमदाचार्यशरणं करत मनः ॥ ९ ॥ 
-शाब्दा्थैः-कोन जाने पाके निधि शीप्ण कहा करगसो मेँ नवी - 
जानतहां सोह मनकोँ श्रीमदाचाये जीरूप एकरारण करु ॥ ९ ॥ 
रीक्रा-सो यह म नांदी जानत जो श्रष्ण कहा करिेवारे हे मेरी 
क्या गति करेगे सो जानी नांदी जात हे पेरंतु इतनो श्रीमाचार्थजी- 
महामशुजीकीः कपत जानतदं जो धीकृप्ण दयानिधि ह अपने 
निजभक्तन'पर निश्चय कपा करते, तात, मे -एकं श्रीाचयैनीके 
चरणकमलकर - शरण , अपत्रे मनते की श्वो है तकेरि शरी 
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षण छपा करेगे ओर सगरो काद्‌ सिदध दोय॒गो यह्‌ किक यह्‌ 
जताये जो श्रीआचार्यजीकी गरण जीव,जायो हे तिनके सगरे कायं 
सिद्ध चोयगे्नजग्ीयञुनाजी्ीगिरिराज॒जीर्ीजीकी सगरी खीसा 
इनक अनुभव दोयगो ओर जो श्रीमाचा्ैजीकी शरण नांदी जयो 
तिनृको कड फरसिद्ि नाही हे तात मे श्ीवहभाचार्थजीकी सरण 
मन कयो हैया आश्रयकरि जपने मनक सरयनाय राखे! ॥ ९ ॥ 
मृल-वरावः प्रम्‌ाजत्पत्रादादन्यः सतचत्तयुक्‌ ॥ 
, अनेन केवलनेव्‌ किंचित्स्वस्थं मनो ममः॥१०॥ 
, शब्दार्थः -सवैवृत्ततसदित विप ,( समाचारं ) परेमजीनामके 
प्रस जानन यद केवल बोधकरिकिदी मेरो मन कष खस्थ हे 
॥१०1टीका-अ श्रीदरिरायजी टिकते जो विरोष समाचार प्रम- 
जके पत्तं जानोगे श्रीमहाभभुजीकी शरण कृरिके किचित्‌ मनम 
स्वास्य हे जो महामरभुजी पा प देरेगि ॥ १०॥ 
इति श्रीहरिराय॒जीकृतमेकोनरविंरातितमं 
रिक्षपत्र श्रागापश्वरजाकृतत्रजमापा- 
टीकासमतं समाप्तम्‌ ॥ १९॥ 


[ * 
. समक्षापन्न २०. 

वितितम शिक्षापत्रमे शरणागतिसे प्रथम भये दोपक्री चितान 
करनी,ओर शरणागति पी तो सावधानता रदेन. निषेदनको जद- 
संधानं करमो, भगवत्तेवा गुणमानादिक ले,योरे जानिवेषारेके वच- 
नतत पु्टिमागैते यदि चरिन्त न करनी, सेद स्सगसों रदेन, अपने 

१ मयपि योहोत ष्टे भये देय प्व शष्ठिमा्ीय द्भ जानते न द्यैव अरु ग्रथ अनते न शौय अर 

जानते हेय चो वमिं श्रद्धा न दोय सी भोरे जानिवेवरि समने - & 
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` श्रीआचा्ैजीकदी वायते निष्ठ रानी, प्ष्टिमारमीय्‌ मगः 
यीँ मिलिक देनो यह मातं विरुद दोय तिनके संगरदितं दों 
रदेन यद्‌ निरूपण हे, ॥ वि ए ॥ 
मरट-समाचारावुगत्युव संतोपो जनितो महान्‌ । 
सदोपेऽपि हरिजीवेऽनग्रहं शतै स्वतः ॥ 9 ॥ 
रब्दाथैः-समाचारकों जानिकेटी वडो संतोष भयो कितं मो 
दोपसहित जीव उपर हरि मगवार्‌ आपतेदी अनुग्रह करतदे ॥ १॥ 
रीका-अव श्रीहरिरायजी कहते जो तुद्यारो प्रत्र मायो सो वाचिकं 
मनर संतोप भयो काते जो यदपि भृहमंगको बडो दुःख हतो पो 
वद्यरो दुःख निवृत्त मयो, वदयरि हदयमे संतोष्‌ भयो ' ताकरि, इट 
मन संतोप पाये आगे जो रिक्षा हे सो मने धारण करियो. ह 
जो मगवार्‌ सो के द ययि जीवके दोपकों जानतदे तोह अपनी 
ओरते जीवपर अनुग्रह्‌ करतदे जीवकी ओर नांदी देखतदे-रिदपाल 
शी्ृप्णकी दादी करतो एसो दुष्ट हतो ताको गति दीनी, इने 
जलबरष्टि करी प कीयो तोह रपे प्रसन्न भये, एसे श्रीकृष्ण हे पदा 
कृपादी करत ह अपने प्रभेयवल्तं यह जीवपर अनुग्रह करत हे तीत 
शरीकरप्णदीको भजन, स्मरण, आश्रय सदा कत्तव्य हे ॥ १ ॥ 
मृर-“प्रमेयवठमासाच किमसाध्यं तदा मवेत्‌ ॥ 
अतः प्रथमदोपाणां चिता नेव विध्रीयताम्‌.॥२॥ 
मूख्ोरर्े णहमंगरी वाव नादी यर रीकामे गोेधरजीनि ¦ छिपी इं यद 
अदुमान होये जो श्ट चिक्नाप्रके प्रथमष्ठोकरे रिपणमे ठिख्यो है वा अरमाण 
नवम विक्नापे प्रम, आसक्ति, ओर व्यसन निषपण बांचिके तथा द्मपपे 


आर्ति कारण वाचिके चिनको समाधान भयो ताफे समाचार अत्रीस पपे 


जवाब चति सौ वाचिके श्रीदरिरायजीने यह शकं छिर्यो ताकौ अगिप्राय 
भीगेोपिवग्नी जानिके दीकामे यह रात छिग्यो है. ॥ 
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शब्दाथैः-पर्ेयवछकों प्राप होय तेवर असाध्य कहा होयरे तार्सो 
भथग शषनकी चिता नारी कन्य ॥ २ ॥ दीका -यह पुटिमाभमे 
तो भमेययरदीतिं सषैकाये सिद्ध दये जीके साप्रनतं. क काये 
सिं शोत नाही मर जीव कदाताद साधन करेगो याफे साधन 
दोप द्री नादी होय सकत ततिं वृधा चिता म्यों करनी ए सो शरीः 
महाप्रमुजी केरे “जीवाः स्वभावतो दुः (जीव सखभाषसां दृष्ट हे) 
जीव तो स्वभावे दष्ट दे परंतु अपने अ्ञानकरि उत्तरम मानेतहे तासौ 
जीवके साधने कष नांदी सिद्ध चोय भ्रम प्रमेयचरते सिदे करेगे 
एते विचारि चिता नादी करनी ॥ २ ॥ 
मूर-संजात्‌भगवद्धावमपथ्यमिव सद्णम्‌ ॥ 

लीकनिंदामवं दुःखं न धत्तव्यं हि मानसे ॥२॥ 

राब्दार्थः-जे रुणेवारे ओपधकौं अप्य जसं तेस मग्रव 
उत्पन्न भयौ तामे सोकंको निंदासों टुःख दौय सो मनमें तदी धरन 
॥ ३॥ सका-लोक्षिफं चितां मगवद्धायफो नाश होय ताको दश॑ते 
कहत जसे सुंदर ओषध खाय ताके उपर अप्य करे ( खारो खारो 
खाय ) तो विनापथ्य ञओपघको युण ज्ञाय ओर रोग वटे तेस मनम 
मगवद्धाध होय स्म्रण भजन करे सो सुंद्रओपधकी नाई देसो सोकिक 
वितादि छपध्य कर तो भगवद्राव उरगो जीय तादीतं श्रीआचाय॑जी 
भप्रयु नबरल भथमे चितानिवृततिकरिेके टिये देहं" चिता कापि 
न कायां निविदितापमभिः कदापि ° ( निरिदन कौये हं भआसर्सवेधी 
जिनने एसे वैष्णव कड चिता 'कोय' दिनह्‌ नादी करे ) जां जीवने 
निवेदन कीयो दै तिनको तो निश्वयदी चिता नांदी कतैम्यरे ओर जो 
लीकिकवारे निंदा करत सोह मदाटुःखरूप हे सो अपने मनमें नाही 
धरमी काते जा सकिकमें अनेक मत्क जीव हे तिनको क्यो न 


२१८९ वडं रिक्षापत्र २० ` । 
करिये तो मिद्‌ -करे ताको सनदी उथितदे जे श्रीमागवे 
निरूपण दे जो गोपीजन रोकवेद छोडिके पभुको भजन कयो हेत 
गोपने ओर्‌ मतापिताने निदा क्री सो .घारणन्‌ करी तव शरण 
मन होये रासटीखमे फलदान कीयो ततिं मगुवदीयकं लौकि 


निदा संन केरनी॥ ३ . `. 


मूं अग्रे ठ सावधानं विधेयं सर्वथा एनः. ". 
~. इमंगादिमहादोपा नाशयत्येव ततक्षणात्‌॥४॥ 
दण्दाथः-आगे निश्चय फेरि सावधानपनो करनो कलितं ज 
दुःसंगादि बडे दोप हे सो जव मिले तादी क्षण मगवद्धावको नार की 
॥ ४ ॥ टीका-रगे सर्वथा सावधान रहियो कितं जो 'दुःसंगदोप 
महावाधक है सो जन्मजन्मतते मगबद्धाव जोरिके एकठोर कीयो हे 
सो एक क्षणमेदी तत्काल दुःसंगते सगरे. भावको नाद हय्‌, धीमा. 
गवतादि पुराणम कहे लो बडे बडे मृगवदीय दुःसंगतं गिर तात 
तेम दुःसंगतत निश्रय क्षणकषणमे सावधान रदियो ॥ ९ ,; , - 
श्र असजनङृता निदा दु्टयै सखविनिंश्वयां्‌ ॥ 
. यतस्तपा न राच्ते सत एष हि सवथा ॥ ५. ॥ 

- शब्दा्थः-असृत्‌ परुपने करी एसी जो निंदा सो देके पिरेष 
निचवयके कारणो संतोपाथ हे कंदिते जो जामों अतत्‌ पुरुक 
निशरय संुरप प्रिय नाही रागत हे तथा ,सदयुरुप अ्त्ुरुपी 
वाणीमे भीति नांदी रात हे ॥ ५॥ .रीका-असनन्‌ (-उविष्णव 
तभा .अन्यमार्गीय तथा चदि निदा करे सो सुनि, मने 
दुःख मति. पायो मनम प्रसन्न ( संतुष्ट › रहियो ज यह सत्व 
हतदे मे तो निश्य ही दपव्ही रँ यां भाति मने ज्ञानक 


वड रिश्चाप्त्र ३२० २१९ 


विचारि निंदाकों सहन करनी सो यातते-जो संतजन हे उन दृषटनकी 

आणीमे सर्वथा रचि रीखत नादी जेसें प्रह्मदजीको , हिरण्यकशियुने 
केसो दुःख दियो ओर निदा करी सो प्रह्मादंजीनें सदी लियो तामे 
प्रहादजीको कषु विगयों नांदी हिरण्यकरिपुकों प्रभ॒नं मायो ताते 
जो संत हे सो दृषटनकी वाणीमें मन सवैथाराचत नांदी ॥ ५॥ ~ 


भल-मायावश्वासराहताः' पवृदापकृद्ष्टयः ।. .. 
यता नामव ह हरः सवेद षानवक्तेकम्‌ ॥ ६ ॥ 


शब्दाथः-जासों [ अप्तजन ] पुिमार्गमें विश्वासरषित दे ओर 
पू्तेदी दोषदृिवारे दे तासों इनकी वाणीम रुचि न रासे तथा इनकों 
सल्पुरुप त रुषे ओर हरिको नाम हे सोह स्ैदोपकी निवृत्ति करिषे 
वारो हे ॥ ६ 1 रीका-वह दुष्ट केसे ह जो यह पुषटिमार्ममें विश्वास 
रदित हे सो कादेतें जो पूर्वजन्म दोपही देखते पषटिमागेको प्रकार 
सगरे जगते प्रसिद्ध हे सो देखियत नांदी तासो मागम शरण आये हं 
तोह प्रथमकी दुष्टता हे ताते दोपही देखत अपनी कुटिरता नादी 

छ्रोडतं कादेते जो वद असुर दे ताते मागमे विश्वास नांदीदे सदा 
दष्ट ह ताते दुष्टता प्रकट करत एते जाननो ओर भेगवानको नाम 
साधारणे द एसो हे जाको नम्र रेतमाच्र सपे दोप द्री दो्त्द सो 
प्ष्स्कंषश्रीभागवतमे केह “ अज्ञानादथवा क्ञानाटुत्तमश्छेकनाम 
यत्‌ । संकीर्तितमधं पुंसां ददेदेघो यथा नरः ॥ १1 सकेत्यं पारि- 
हास्यं वा स्तोभं हेखनमेव वा 1 वैकंठनामग्रहणमरोपाषदरं विटः २॥ 
नामोबारणमाहात्म्ं हरेः पद्यत पुत्रकाः! अजामिलोऽपि येनैव खलु 
पारादयुच्यत ॥ ३ ॥ ” (अन्ञानसों अथवा ज्ञानसों उत्तमश्टोक (भगः 
वाम्‌) के नामको फीतैन अथि काको जेस जारे तेसं पुरुपके पापकं 
जारे ॥९॥ संकेते दियो, परिदासर्मे लियो, गीताछापपूरणार्थं ओर 


२२० चडे रिश्वापत्र २०. 


अवात लियो एतो जो भगवनामको अरण सो समग्र पापी ह 
एसे ऋषिक जानें ॥ २ ॥ देवर [दूत]! हरक नामगो महाप 
देतो जाककही जंजोभिरद्‌ श पारसों डि गयो ॥ ३) ओर 
अष्मखधरमेवारय दे “त्रतसत्तचिं देशारारचैर्सत । रं 
करोति निदि नामसंकीरनं तव [याचाय श्रीवामन क 
मसौ, तसो ददाकारयोमग्ययस्तुसो जो न्यूत होय सो सर्व आफ 
नामकीरैनरी पृण करते 1 ओर ^ ते युमाग्या मरुषयेएु कृता 
नूप निभरितम्‌ । स्मरति स्मारयंतीह हरनाम करी युगे ” :(जो ह 
कलयुग रसिके नामको स्मरण करदे तथा स्मरण करा्विहे सी 

राजम्‌) मलर्यनमे भाग्यरहित हं तथा कृताथ है यह निभ्रयं दै? 
दरधे शु्देवीजीको वाक्ये दे ^ वर्दोपनिधे राजसि 
देको हार्‌ यण । फरनदिव क्ष्णस्व मुक्ते; परं बरनत, 
( दोपे निधिरूप कलिघुगेको एक ्रेठो यदे जो भीहष्के कीरै 
नतोदी मक्त होय गये हे व॑ध भिेके एसे मनुय परको प्रो होय) 
पष्ट विष्णदूतो वैदे “ बदा पितृ गोघ्नो मात्हावाय 
टाधवार्‌ । श्ादः पुंसकं वापि शेद्धवेरद्‌ यस्य कीचनात्‌" (रध 
हत्या करिविवारो, पितृहत्या कंखिवारे, गोहत्यो करिवेवारौ, मीव 
ह्या कखिवारो, आचाय वेदोक्त यनन कैरििवोरो) अथवा अव 
( अपनेतं वडे ) की हया कंखिवारो, ) पापी होय, ्चडार रोय 
नीच जातम उतर भयो होय सोहं जिनके कीरतैनसों शध हेय / 
इत्यादिक धेर ओर नामको माहोतय देतात सदजदे सुमे भरव 
न्नाम अनजान निकसि जाय तेह वंह नाम सर्षदोष दूरी करते ॥ ६॥ 


मूलं-तदपि श्रीमदाचीरयवदनाुजनिशतम्‌ ! 


तत्प्रकागिर्तम्गस्यं सर्वसैपदिमेक्चमम्‌ ॥ ४ ॥ 


. बडे रिपवे २०. २२१ 
` श्दा्थः-सो मगवानमह.. श्रीमद्चायजीके सुखारविदसौ 
नरिकप्मो (अषटषरमचह सो] भीजाचायजीने अक्रा कयो एसो जो 
अतग दै तितकों सव संपादन कसे योगता वर है 1 ७॥ 
रीकादयपि स्वं भगवन्नाम सर्वैगणदूता हे संसारदुखते पिरे 
तो तामे यह जषटकषरमंत्र[ शरीह्ष्णः शरणे मम ] ख्प नाम 
श्रीभाचायेजी महापरभुजीके बदनकमटते निकस्यो हेसो पुषा 
स्थिति करावतदे कासं जो यह पृटिमागह्‌ श्रीजाचार्यनी मदाभभु. 
जीने प्रकट कीयो ३ तासाँ जा जीवको श्रीभाचायैजीदयारा नाम भाप 
भयो दे तिनको स सिद्धि दोयगी सो श्ीगुसौ्जी वित्पिमे करे 
“ यदुक्त तातचरणेः ' श्रीकृष्णः श्रणं मम °| तत एवास्ति नैश्ित्य- 
मेदक पाररोकिके ”{ जो तातचरणःमरीमहाप्रसजीने ' शरी्ष्णः 
शरणं मर्ग” यद अषटक्षरमंन कयोः दे तादी यह रोक भर 
प्रलोकसंवंधि सर्म निश्चितता हे 


हे ]इलयादि वचनके माघके अष 
रत्तको जप वे्णाय कर यद सदैःकरिवेमे समर्थः ॥ ७.॥ 
मरं ततोऽपि्दमसंवेधभसर्वहोपनिवक्तकृ५' 
निर्दपानंद सेवापि'दोपाभावप्रसाधिका॥ ८॥ ` 
श्दा्थः-तासोही { मबानापसोदी ] हसं हे सो दोप 
निवृत्त कष्विवारो द ओर निर्दोप आनदरूप भगवानकी सेबाह 
नि्दृपञानंदरूप हे ओर दोपे अमातरसों साधिका ह।८॥ शक्रा 
उप्र कहे जो नामत सदोषो नाश होते तो जा जीदको बसंषेध 
दोय तिनके सवेदोयको नाश-शोथ.यह्‌ तो उचितदी हे काते जे सष 
दोषरीवरतकरार्य तो सुं बदसेवंधकी जज्ञा दिनीेसो मिद्ध 
रदस्यमं ी्ायायली गहाप्रस कद “ दसंषंधकरणात्‌ सष देह 
जीवयोः! सवदोपनिवृि्िं दोणः पचविधाः स्पृताः" (बेर्वपकी. 


२२२ बे रिक्षापत्रे २० 


येतं सर्के देदजीवके सर्दोपकी निवृत्ति निश्चय दोतते सो दोप परं 
प्रकारे ह.) इत्यादि वंचनसों जानो जो श्रीभावा्यैजीढारा ज 
जीवको अ्हयसैवर॑ध भयो त्विनके सकल दोप द्री मये,काहेते नो भग 
वान्‌ निर्दोप हे सो जीवहू निर्दोष हय सेवा करे तो अंगिकार दीय 
ताते श्रीमहाप्रुजी अपने जीवनकों बह्मसंवंध कराय निर्दोपि कणि 
पटे ेवामें लगाये सो मगवत्सेवा केसी हे जामे दोपही नादी निद 
आनंदरूपहे सगरे दोप ८ प्रतिवंध › कों नारा करिवेाी हे, तहां कोई 
का करे जे ्हमेवंधतंदी सै दोप नाच मयो तव करि पवाते 
कोने दोपको नार दोय ? ताको समाधान यह दे जो देहजीकं 
सगरे दोप तो व्रहर्चधते निवृत्त मये फेरि प्रथुकी ठीठाप्रा्षिमे प्रति 
वरंधरूप जो दोप हे सो सेवते दूरी दोय तव स्वरूपार्नदको, अनुव 
होय यद भाव विचारि ब्हसं्वध ओर भगवत्ता के < ॥ 
मूर-रणगानं तु-सर्वेषा दोपाणां विनिवारकम्‌ । ` 
रणगाने ज्ञनमागदुत्करपैः प्रणोदितः ॥ ९ ॥ 
राब्दाथः-युणगान तो स्वैदोपनको निवृत्त किवार रे ता 
्ञानमागैसे युणगानमें उक्त प्रभुनेँ कल्यो हे 1 ९ ॥ दीका-जो 
मगवद्गुणगान सगरे दोपको निवारक हे सो गुणगान दोय भ्रकारको 
दे एक पुिमार्मीय तथा एक मयौदामार्मीय सो दोयके भेद कतै 
पिमार्मीय यणगान जेस व्रनभक्त गुणगान करत हे श्रीकरजीके 
संयोगमें सेवा दछन करत दँ ओर श्रीयङकरजी गोचारणकों पधारत 
हं तव विरटकरिके वेणगीत युगर्गीत गाय गाय संभ्यापर्यत 
कार वितावत्‌ रै ते्सेही श्रीजाचा्यनी महाप्रभुजीके माः 
विरह्करि गुणगान विप्रयोगकी मावना हे सयोग प्रिरयोग गेऽ 


रसफो अमु हे ओर मयोदापामं ( ज्ञानमार्म ) मे केवलं गुणगा 
नदी क्रतद ॥ ९ 
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ए 


मल-ज्ञानं सकरदपाण द[&क परकातितम्‌।। - 7 
तथापि न प्रमोः प्राहमव यद्मादक्धकमस्‌॥१०॥ 


तचचिव थिव शक्तमतो न्यु निरूपितम्‌ । 
ततःस्वाचार्यसोश्धिष्यंक्षणाद्धावप्रदायकप्‌ ॥११॥ 


रब्दाथः-त्नानकों सकख्दोपनकों भस्म करिषेवारो क्यो हे तोह 
प्रभु प्राटुर्मावमें जो .प्रति्वधक हे तिनको निवृत्त करिवेमे समर्थे 
नीद तासों न्यून कल्यो हे ताते अपने श्रीमाचा्येजीको सानिष्यदी 
क्षणम भावा देतदे ॥ १०॥ ११ ॥ यंका-ज्ञानमागका गुणगान 
केसो हेजो ताकरिदे संसारके सकट दोप मस्म दोय जाह पे सदा 
निर्वि होय तो मोक्षकी प्राति होय परंतु प्रभु प्रकट होये दरीन न 
देही तातं क्ानमागैको गुणगान हे सो भक्तिमागेमे परतिवंधरूप दे सो 
कादितें जो प्रयुको दीन नादी, टीराको अञुभव नांदी, स्वरूपानेदको 
अनुभव नांदी ताते ज्ञान दे सो भक्तिमागमे प्रततिवंधकदी जाननों 
।॥ १० ॥ सो न्नान तुम मति करियो अपने भगवत्सेवादी सुर्य हे यहे 
जाननो किते जो यह ज्ञानमाग भक्तिमागैतं न्यून देयह ीभाचार्यैजी 
महाप्रमुजी संन्यासनिर्णयमे कदे" ज्ञाना्थत्तरांग च सिद्धिजैन्मरतैः 
परम्‌ “ सो जन्म खं ज्ञानमागेकं साधन सिदध दोय, प्रतिवंध न होय, 
तव ब्रह्मे छोकर्मे जाय पाड वऋ्याको ख्य होय तव वाको मोक्ष 
दोय ताते ज्ञानमार्गीय जीव भक्तिते न्यारो दे तासों ठम पुिमार्गकी 
रीतिमें तत्पर रियो. श्रीआचार्यजीको यह पुमां केसो दहे 
जो एकक्षणटू श्रीआचायैजीको सानिष्य होय तो मगवद्धावको 
-दान करे स्वरूपनिदको अहुभव दोय तातं सवोपरि - एठरूप 
सेवा पुष्टिमाममे हे जाम, मगवद्रसको अतुम्‌व होय. यह भाव 
विचारिकिं ीआचारयेजी महाप्रथुजी सेवाकी रीति प्रकट क्री हे 
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ताभांति सेवा करियो .तवदी श्रीभयार्थजी मदाप्रसु भोवदानरकणी 
यहं रिश्रय सु्वोपरि सिद्धांत दे ॥ ११॥. , , ˆ, 


मृट--तादटृश्षाऽभतसतापाना कमादवेह समवात्‌ । 
तत उत्तरभावस्य मदि वाज्गरूपतः ॥.१२९॥ 
रन्दाथेः-श्रीकृष्णके दरौनकी इच्छा, आति ओर तापको करप 
सोही यह पुष्टमा्भमे संम ( उत्पत्ति › हे तासों विरहाःमकको भाषत 
(भावना ) प्रिपरयोगामिसों दोय ॥ १२ ॥ टीका-पुष्िमारगम" व्य 
ज्यों मन लगाये मगवत्सेवा करे त्यों स्यो श्रषष्णके दीनको ताप 
क्मकरमतं वटे या मापि जब अधिक ताप दोय ता करकं सगरे 
दोप द्री होय जाय तव देन्य सिद्ध होय ता पाठे जव उत्तरभाव 
हृदयम सिदध दोय तव त्रजक्तनके भावकीः भावना करे नुर्का 
मानसी सेवा कहत हँ सो सर्वोपरि हे व्रनमक्तनको भाव अभिरूप दे 
सो माव हृदयम होय तव जानिये जो शरीजाचार्य॑जी मदाप्म हृदय 
पथुर्‌ म्राग्ररूप श्रीभाचायनी महाप्रुद्‌ ॥ १२॥ ,. 
म्ूट-क्षणन 2 पस्षस्य नार सथा मतम्‌ । 
ए्वभूत्‌ स्थिते माग चल यषएाममागम्यतः ॥१३२॥ 
अवश्वासस्ततस्तपा न गातेः काऽपि विद्यते । 
अतः स्वयं श्रतं यदा माग्याद्हदि समागतम्‌9४ 
तदव ह ६६ स्थाप्य स्वधा जीवनावाध। 
नाल्पन्ञव चनाचाट्याबुडरापातद्चुदरात्‌ ॥१५॥ 
शब्दाथः-उपर श्छोकमे कल्यो एसो विप्रयोगापरिको भावनं दोपनक 
समृहक निश्चय नाग करिवेबायो दे एसो यह पुटिमा दे तामे जिनके 
सयोगास्मर माय पृष उट ह ओर पिद्रयोयान्मक भाव उत्तर दल दे 
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अभाग्य हे तिनको अविश्वास होय तासों तिनको काहू गति नाही हे 
तासों जपने सुन्यो अथां भाग्यो हृदयर्मे आयो एसो जो किरि 
योगाधिको भावनं सही जीवनपर्यत टट स्थापनों थोरे जानिवेषारेके 
पचन, उपरतं संदर दिखते देय तासों उदधि चलित नादी करनी ॥ 
1 १३॥ १४॥ १५॥ रीका~रंचकहू भावरूप अयि हृदयरमे दोय तो 
एकंक्षणमें सगरे दोपको स्था नादा करे यामांति पुषटिमागे सर्वोपरि दै 
एसो ब्रजमक्तनके मावातमक यद्‌ पुष्टिम दे, माग्यदीननकों विश्वास 
न होय तातं अविश्वासर्यह पुषिमार्गाय फरसिद्धि तां होय ॥१३॥ 
जा जीवको यह पुष्टिमा्मे अविश्वास हे ताको कूं गति नांदीहे कोड 
जीव होय अविश्वास सवकों वाधक दहे सो अविश्वासकेसो दोय एः 
तो अपने मनमें स्वकरिपित विचार उठे जो यह पुिमागमे क मकं 
सिद्धि नादी दिसत, दूसरो कोऽ ज्ञानमामीय, कम॑मार्मीय, मावविरु 
कहे सो सुने, अन्यमार्मीय यह पुषिमागेकों देचि नांदी सकत हे ताते 
उनको संगहू वाधक हे उनके मुखत माकी निंदा सनिकें अविश्वाम 
होय, तीसरे पुटमार्मको एल वोपरि हे मो भामे न दोय जीवही 
भीतर प्रवाह हयः, मयादामामप होय, पुन्य ता यह्‌ ण्ट 
क्ति पावे ? कों अविश्वास दोय, चोथो हृदयम अनेक मांतिके 
लोकिकं वैदिके विषयके तरेग उट तो विश्वास चटिजायवेप्र ओरी 
रिया करनलमे, पंचमो काहू वदियंखके समागमतें दुःसंगतं 
अविश्वास होय ! एते पंच प्रकारके कारणत अविश्वास होय ताको 
पष्टिमामीय फल सेधा न होय ॥ १४ ॥ उपर कहे इत्यादि गोपते 
अश्वा हृदयम चसद हीय जाय सा अश्वास सववा जीवस 
वाधक हे जसँ जल अचिको नाग करेतेतं टु सगदोप मको नाग 
करे । अप्पक्ञानयारं चिक वचचचातुयत बद चायमान न कमनी 
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जसन्न जीव अब्रानकरि लदा इच (मर्यादा डोकें) बोठे ता 
अद्ानीके संग बाद सर्वैथा नारी कतव्य है ॥ १५) 


मूर-सच्वनिश्चयतः संगः साधको नहि संशयात्‌। 
यत्र वै विपरतिव कृतिस्तत्र भ्रमः कथम्‌ ॥१६॥ 


कष्दा्ः-किेकयैया्किके निश्चयसों संग दे सो सष सिद्ध कपि 
चारो हे संशयसों नांहीदे ओर जां विपरीतही कृति हे तहां प्म क 
होय १॥ १६ ॥ टीका-ताते यह निश्चय मनमे जाननो जो या जीवक 
सप्संगही मगवद्धमेको साधक दे संशाय नाही सो श्रीभागवतमूधम 
स्क॑धर्मे रोनकको वाय हे “ तुर्याम खेनापि न स्वर्ग नापुनभवम्‌। 
भगवस्संगिसंगस्य मत्यौनां किसुताशिपः ” (मगवद्धक्तके संगके कषण 
वरोवर खगे ओर मोक्ष तरे माहीं तहां मदप्यकी दीनी आरिपकी 
तो कहा कटेन १) ओर एकादरा्ंधमें मगवहाक्य हे + रोधयति मा 
गो न सस्यं धरम उद्धव ! । न साध्यायस्तपस्तयागो ने्टापरतं 
दक्षिणा ॥१॥ व्रतानि यक्नाश्छंदांसि ती्धानि नियमा यमाः। यथावस्ध 
सःसंगः सर्य संगापहयो हि माम्‌॥ \॥ ” (देउद्धव ! मोकों योग दय 
नांदी करदे, नाही सस्य, घमः नादी स्वाध्याय, तप, त्याग; 

इष्टापूर्त (कूप, आराम, मढादि र); नादी दक्षिणा, त्रत, यज्ञ, वेद, 
ती, नियम, यम ( कोठ वरा नाही करे ), जसे सर्वं संगकों मिय 

यप्रवारो सत्संग मोको वदा करदे ) इत्यादिक वचनत जाननी 
जीवको सत्संगदी वड़ो साधके त्ति यह पुष्टिमा्मीय वेषण 
निश्रयरी सत्संग करे ओर पुषटमार्मतं जिनकी विपरीत कृति चेय 
१ यह सीन शोको थथं ठीकापें टेपकदोपो उल्ये टिष्यो हे परत ए 


दण पुम्तकं एनेदी दीरपरेभं आयो तामूं ततेही कृद पुधागिकिटिव्यो हेया रीत 
अर्यं सवैधा नादी दोयम सन्तु प्रथम शव्द चिव्यो है मेन दोय 
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ताम वैष्णयकीं भरम केतं होय , ताते पुष्टमारते त्रिपरीत कतिवा- 
रेको संगस्वैधानकरे॥९६॥ +" ¦ 3 7) 


ल -तत्र भ्र वाः पर्‌ मटास्तत्सग्‌ः खट्‌ बाधकः । 
अतः सत्सगसाहतास्तष्ठत्स्वत्र सवदा ॥ १५७॥ 
रब्दार्ः-तामे जो भंत हे सो अत्यंत मूढ हे इनको संग निश्चय 
बाधक दे तासों सत्संगपदित स्वैनगे सदा रदे -॥ १७ ॥ टीका- 
जो जीव प्रात हेया पुष्टिमार्गपे विश्वामकरि रहित हे सो महामृट 
अन्नानी द तासों खट दष्ट) को संग महावाधक हे ताते पु्िमार्गय 
बेप्णव जदा जाय तहां सवठोर सद्‌ पुष्टिमार्मीय भर्गवदीयके संगी 
स्थित रहे तवदीं टुःसंगते, वचे ताते सर्वेथः सत्संगमे रहे सो नव 
रलनम्॑थमे श्रीभाचायंजी मराभरथुजी कदे “निवेदनं त स्मर्चव्यं सर्वथा 
ताद्दोर्जनेः” ( निश्चय तादरीय वैष्णवजननकफे संग निबिदनको 
स्मरण करनं ) यद्‌ निवेदनको स्मरण सदा सवैदा तादरीयसां 
मिलिक करे ताते सत्संग हे सो भाववृदधिकक्त दोयवेस पुषटिमार्गीय 
मगवदीयद निख कस्यही हे ॥ १७॥ 
रे-सेबां वेन्‌ सदाचरो धर्ममागंस्थितोऽपि च । 
अदरददचदक्छ द्य्वरूद द्प्दाप्रयः ॥ १८ ५ 


राब्दाथैः-सेवा करििवारो, सदाचाखारो, ओर घममार्ममें द्यो 
दोय तोटू अविरुढवचन कटिवेवारो तथा अविरुद्ध कृति परिय करिकें 
रदिविवारो दोय ॥ १८ ॥ टीका-पुषटिमार्मीय वैष्णव श्रीभचार्यजी- 
दारा निवेदन पायक पुष्टिमार्मकी रीतिमो आचारमहित्त मगवस्सेवा 
करे, आचार हे सो वैष्णवको प्रथम घर्मं हे तत्त आचारषिचारपूर्वक 
खासा, सेवी, दयो, सखडी, अनसखडी, प्रसादी, जूटन, प्भृतिको 
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ज्ञान राखे, धर्मे तत्पर रहे, अपने एषटिमगय धर्मम रहे ओर पषा 
चरण न करे पुष्टमा्गते अविरुद वचन कै.ओर जो को पिः 
सों यविरुदर संदर शिक्षा देय ताको मानिटेय अविरुद (क्रिया 
मागीकी रीतिकी सेवारकूदि मनम पियदी जानें ॥ १८ ॥ 
मूल-स्वाचायमात्रवाक्यकृानषट सततमाइकः | 
'तदोयजनसस्ष्टः सकवेसगानवाजतः ॥ १९ ॥ 
'रब्दार्थः-अपने श्रीमाचायैजीके वचन्‌-निवंध, श्रीयुबोधिनीनी 
ओर पोडराग्र॑थादिकनमं निष्ठावारे, निरंतर माववारे, भगवदीयपं 
मिखपरिवरि, ओर दसरे सतसंगतें वर्जित हेय ॥. १९. ठका- 
एक अपने भ्रीवहटभाचार्थजीके यचनपें निष्टा राखे. इननें कि 
ध्ीसुवोधिनीजी-निवंधादिक-एतन्मारगीय भरंघको कदे घने ता्मे ज 
क्रिया माव कदे तामे मन ठगायके तादी माति रदेन ओर ओ 
भगवदीय श्रीमआचार्यजीके वचन अनुसार .चरतदे भ्रीभचा्य 
माप्रभुजीके वचनमें जिनकी पूरणं निष्ठा हे, एसेनको संग.करे ओर 
सवको त्याग करे. जो एसे भगवदीय -भिले तो संग करे साद 
तो सवसंग छोडिके भगवत्सेवा स्मरण मागरीतिप्रमाण करे पर 
अन्यको संग स्वेशानकरे या मांतिवरष्णव रहे तो श्रीमाचार्येजी 
मदाप्रमुजीकी कृपते पुष्टिमामको फल पावे ॥ १९ ¶ ` 
इत्‌ श्राहररायजाकृत विशयाततमं रक्चापवे श्रीगाप 
श्वरजीकृतव्रजमापारीकासमेतं समाप्तम्‌ ॥ २० ॥ 


न= 





{ 
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अवं एकंषिंरतितम रिक्षापत्रमे लोकिके भयाधृत्तिको ` रोडिकेंदी 
सेवा करनी सो बुद्धि रट होयं तवं दोय." मंगवदीयके संग. निरंतर 
निवेदनके चितनतेही बुद्धि इट होय, विपरीतवात्तकि धवणरीं चित्त 
सेदयक्तं दय्‌ ताकी प्रमु पेक्षा करे. यह काल हे सो सत्पुरूपनकी 
उद्रिको दरे तासो पुटिमर्गीय-मंगवदीयनके संग रदेन यह निरू-' 
पुण.हे। उपर कहे "ता प्रकार व्णव्‌.रे तो फट सिद्ध लेय सो केलिः 





गरलं -मक्तिमाग॑स्तिरोभूतस्तथाः संगः सतामपि 15; 
ततो -ावस्य रोथिल्यं तदभवेऽखिलःवरथा 19: 


शब्दाथेः-मक्तिमागं तिरोभूत होय ' गयो .हे तेसेदी संत्पुरुषनको 
संग तिरोभूत होय गयो हे त्ाकरिकँ.मात्रकी रिथिलता भई हे ओर 
भावको अभाव भयो तव सुकर वुधा है ॥: ॥ रीका~यदह महाकणिनिः 
कार्ते भक्तिमागे तिरोमृत.भयो हे ओर पुष्टिमागींय भगवदीयको 
संगृह तिरोभूत भयो हे ताकरिके पष्टिमागेको-भादह शिथिर भयोहेः 
सों भाव्‌.विना. सवे वृथा दे काहेते जो यह पुष्टिमागमे सगरो मावदी दे 
मोवासक माग.हे जितनी क्रिया दीसतहे-सो स्‌ मावात्मकदी हे ता 
भावक तो पुष्टिम स्थित होय मगवदीयको संग दोय तबही जाने 
नाही तो केसे जाने! मक्तिमारमे अषटमहर केवल प्रजुकोदी सुख विचारे 
अपनो देदसंतरंधी यख रंचकद न विचारे याभांति सेवा करे सोदुरेमहे 
ताकरिक भाव रथि रोयरह्ये दे तातं भाव बिना सरव चथाहे ॥ १॥ 


५९५ १७ 4 तपत 4१. 
मल मक्तिमागीयतोभावे ज्रियामोत्रं हि कर्मवत्‌ । 
तत्रापि न मनस्थेयं विक्षेपाद्‌ व्यवहारतः॥२॥ 
~ कब्दाथः-मक्तिमर्गीयपनेको अमाव होय तव कर्मकी नां (य 
सवाह ) करियामात्र ह तर्मह यवहारो विक्षेपे मनर स्थिला 
नारीहि ॥ २ ॥ टीका-मक्तिमागेकी रीति यह हेजो अष्ट्हर भा 
रे सो तो कृ ह? परेत कमैवत्‌ किया हे जेस करममागीय कूर्मे 
ताता प्रयोजन पठे कटु नादी तेपे सेवासमय न संयोगको पुष 
भयो के न जरनोसरमं विप्रयोग भयो तत क्मागवत्‌ करियाम 
हसो कर्मत मनलगायकं नादे तंह सेवे मन एकाष नाि 
अनेकं मांपिके विक्षेप मनमें होतेह नानामांतिके व्यवहारे तश 
मनुमे उरते ताकरि मन स्थिर नाही किन्तु विक्षेप पायतदै.षो 
कर्मवत्‌ क्रियामानऋ मगवतसेवा नाही बनतदे ॥२॥. 
मूर व्यवहुरोऽप्यसिदधेदिरेक्षोभकोमतः । 
` तदभावे ठ॒ गाहस्थ्यप्रकारः सेवनं कुतः ॥२॥ 
| रब्दाथैः-व्यवहारह्‌ सिद्धन मयो तव व्रिरोप क्षोम करिवेवारे 
होये काते जो म्यवहारको अभाव होय तव गृहस्थाशमके प्रकारतो 
सेवन केसे होय ? 1 ३॥ टीका-मगवःसेवामे व्यवहारे तरंग ख 
तदे सो व्यवहारह्‌ सिद्ध न होय तव मनम ओर मधिक क्षोभ होते 
धीरज चरि जात हे तय गृहस्यकों माव केसे रहै! ओर मगवतेवाह 
कैर करे? तातते यद पुटिमागं तो भावात्मकं सर्वोपरि । हे ओर जीव 
तच्छ हे यह काल महाकठिन हे सेवाकरतमें व्यवहारको स्मरण छतः 
काठदोपतं दोयदे सो भ्यवहार खारी परे सिद्ध न छोय तव धीरन 
कसे दे! मने अतिदी दुःख पावे तेव लोकिः चिताते मने मग. 
दव॑ केस रदे? ओर गृहस्थाश्रमे तवही (लोकः, वैदिक, ट्वो 
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भरणपोपण इत्यादिक सव ) मागर हे सो करनो ओर भगवासेवा कें 
करे १ मन तो विताने जाय ग्स्यो हे तहां कोई कदे जो व्यवहार मतिकपे 
परभुतो सपैसामथ्यवाम्‌ दे लोकिकवेदिक सवकाये सिद्ध करगे तम भगः 
वत्सेषा मन कमायके करो यामति कोई के तहां भगे कहते ॥ ३॥ 


मृट~-व्याव्त्यभावपश्चस्व बुर्‌यद्‌ादस्पटुखमः ॥ 
बुषिदद्य ठु सत्ते नेवेदनविचितर्मः ॥ ९ ॥ 


, शब्दार्थः-्याचृत्तिके अमावको पश्च (लोकिकं वैदिकः छोडिवेको 
पश्च ) बुद्धिकी टता नाही हे तासों अच्यत दुरैम हे ओर बुद्धिकी 
हृटता तो निरंतर निवेदनके विशेष चितनकरिकिं दोय ॥ ९ ॥ ्यका- 
व्यात्रृत्तिको अमाव केस करे ? ययपि अब्यावृत्त दोय भगवरसेवा करे 
सो तो सर्वोपरि दे, परत एसी उदधि उक्ष नांदीहे याभांति या कालम 
प्रसुको पृण विश्वास तो दुटम हे तातं पूणे विश्वास विना अभ्याचृत्त 
होय तो वहूतदी दुःख पे श्रीटङ्करजीमे दोषुद्धि होयजाय मेँ इनके 
आश्रय सेवा करतो ओर मेरो खोकिक्‌ नांदी सिद्ध करत यामांति 
होय तो अनथ होय दासभाव जात ररे तातं व्यावृत्त केसे दोय ? 
एसातात्र उत्तम्‌ यु नारीह पूण विश्वाक्ष तो द्खन ह, तहा काट क 
जो बुद्धि उत्तम होय पूर्णविश्वास जाति देय सोदी काथ करौ तहां कदे 
जो घुद्धिउ्तम ओर पणेविश्वाप् तो तव ह्योय जव अष्प्रहर निवेदनको 
चितन करे अष्टाक्षरं ओर शरणकी मावना करे, मघरमे कहा निवेदन 
कीयोदजव केसी किया करतदेकरितनें दिनको मूल्यो दों ? सो अव 
श्रीचार्यैजी महाप्रुजीद्मरासेवं ध भयो हे प्रु केसे टै जीवकेसो दे? 
जीवको कोनप्रकार दास करनो ६ ? यामांति प॑चोक्षरमं प्रमुद गति 
दे यामांति निषदनं चितन होय अद्धि प्रचल उत्तम दोय तव विश्वास 
संपूण होय ! अब निवेदर्नको चितन करि प्रकार कहत हे ॥॥ 
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ड = च ४.१ ~ „~ ् 
शरट-तत्रापि सहमावस्त सतामेव निरूपतः॥ ` 
~ (५ ~ भ ^ ~ 1 ^ 
ते दुमा दूरगाश्च तती बदिन तार्‌ ॥ ९4॥ 
श्दारथः-त ( निविदो चितन ) ह सपुरुप ( भगवीय्‌) 
कोही मंग तो निरूपण कीयो दे सो भगवदीय टुठेम भो 
री रहत दे तामों एसी उत्तम इदि नादी दे ॥-५॥ रीका 
निवेदनको चितन अपनी बुधिं नाही दोथस्कृतदे ९. नवएल 
अधमे श्रीभाचार्यजी महाभयुली निरूपण कीये हे “ निवेद ठ 
समपवयं सथा तादैर्जनेः” ( निवेदन तो निश्चय तादृगीय जन 
संग स्मरण करिवेयोम्य दे > ततिं नियेदनको चितन भावस 
ताद्शीष पषटमर्माय भगवदीयसो मिरे करे तव माव पिद 
होय, तहां को कटे जो भगवदीयसों मिषं निवेदनको चित 
करिठेऽ तहां कहते पृषटमार्गीय मगवदीय मिलने बोदोतदी दरम 
हकं हे सौ द्री हे तिनको संग कोन ांतिसों होय ? उन भगवदी 
यनके संग विना एसी बुद्धि केसे होय ?॥ ५ ॥ 1 
मटस्थिताऽपि शीर्यते नित्यं पोपकाभावतो मम ॥ 
खिन्ने च जायते चित्तं वातौश्रवणतौऽन्यथा॥६॥ 
शब्दाथः-मेरी बुद्धि स्थित हे [अथवा ' स्थिततोपि ' एसो परए 
सोय तो माव स्थित द) तोह पोपण करिविवारेके अमावस त्रिथि 
दोयजायटे ओर अन्यथावाततौ सनिके चित सेदयुक्त दोय टे ॥ ६॥ 
रीका-ओर माव वटे सो तो परम दुरम हे परेतु कटक भाव आगतं 
हृदयम स्थित दे सो क्षीण होते दिनदिन धरत जातरे ,कादेतं ओ 
पोपकको अभाव दै मगवदीयको पिटाप होय तो मावको पोपण दोव 
माव वटे सो सत्संग विना भाव गिथिट दोतदे ओर रोक्रिकं मनुष्य" 
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नको संग आय्वन्यो हे सो अनेकप्रकारकी छोकिक बातत कनी 
परतरे ओर अन्यथा-लौकिकथात्तौश्रवणेते चित्तकों महा खेद दोयरः- 
ह्यो हे अहर्निग अन्यवात्तौ अन्यश्रवण मेरे कणर्मे होते सो मः कि 

नसों कह एसो नमे सेद्‌ दोततहे ॥ ६ ॥ ` 

मृर-श्रुतात्तसप्रकाराश्च समगवन्मानसा अवि । 
अस्मदाया कोकिकषु प्रतष्टामात्रसावक्ाः ॥५॥ 
चित्तव्यय प्रञ्वातं वर्था दह च तद्रतम्‌+ ~ 
भगवन्पामाचष्टा उ सक्चष्राविरावना ॥ < ॥ 


रब्दाथः-मगवानमें मनवारे ,एसे हमारे जो” उत्तम प्रकार 
सुनिनेवारे हे सोह्‌ लौकिके प्रतिष्ठामात्र सिद्ध करिेवारे दे ॥ ७ ॥ 
चित्तको ओर जगे लेजातदे ओर देदको तामे राप करे दे कादेते ज 
भगवन्मागेकी निष्ठा हे सो लोक्िककी निष्ठासों विरुद हे।८॥यीका- 
यामांति मेँ मनमेटुःखी हँ मगवद्धाव दिनदिनं शिथिल होते भोर 
मेँ अपने श्रवणतें उत्तमप्रकार ८ अपनी वडा ) युनतदों कोई करते 
जो अपहर ैनको मन भगवानमं रम्यो रहते इत्यादि अनेक 
वडा मेँ अपनी शरतिते सनतो ताकसिकें कदा सिद्धि दे? सोकिकिमे 
प्रतिष्ठा महं सो प्रतिष्ठामात्रकी साधक मं लौकिके यद्‌ फर मयो 
ओरक दी सत सीह तं यह प्रतिष्ठते मेरो काये कही सिदध होते? 
यहे प्रतिष्ठा मग्धं वाधक हे ॥ ७ 1 सो आगे निरूपणकफरतहं 
जो यह चित्त भगवानके चरणार्विदमें न खगे जओर यह मवुष्यदेह 
इद्रिय भगवानमें धिनियुक्त न भह से वृथा जाते सो एकादरास्वं- 
धम राजा जनक के" दुरभो माडुपो दे देहिनां क्षणभंयुरः ” (देही 
(जीवको यह मरुष्यदेद दुरम ओर क्षणमे नार्हो एसो हे) सो वृथा 
जाते ओर स्षमस्कंधमे प्रहादजी कदतदे ' कौमार आचरते प्राज्ञो घ- 
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मान्‌ भागवतानिर ! दमं मानुपं जन्म तदप्युमभेदम्‌ ( बुद्धिर 
कुरार अवस्था यह संसारम मगवडरमको आचरण करे क्तं 
मनुष्यजन्प महाटुरम हे सोह निश्वर नांदी मोर पुरुषाथेको व 
वारो ६ ) इत्यादि बचनसं जान्यो जातदे नो मनुप्यदेह मदादुटेभः 
क्षणम याको नार हे ततिं मगवानको दशन सेवा परम दुठैमहे मो वन 
तो आदोयरे कौमार वस्था भगवदकरणयोग्यहेताते मगन 
योगविना देह यौवन सपर बृथा दे जर भगवन्मागैकी निष्ठा हे सो रेकः 
निष्टाविरोधिनी दे कहते जो अपनी बडाई सुनिके आनंद मानी व| 
जानि सो मगवानकें बुरी ठो मद होय तो भगवाम्‌ हृदयमेतं जात? 
ततिं यहछोगनकी बडाई हे सो मगवद्भमकी निश्चय विरोधिनी ह।८॥ 
मूटं-संसारवेरी कृष्णोऽपि मृटानताडुक्षते । 
कारः सतामपिहरत्यसो संग्राति सन्मतिम्‌ ॥९॥ 
रष्दाथैः-संमार [ अदताममतात्मक ] के वैरी श्रीकृष्हू एते 
मूढ संसारासक्तनकी उपेक्ष करें ओर यद काट या समयमे सतपुरष 
कीह्‌ सुंदरमतिकों हरतदे॥९1 रीका-सं सारपैरी यह श्रीकृष्णको नाम्‌ 
है जहां श्रीकृष्ण हदयमें जवि तहां संसार नाशा करे निश्चय वा 
लोकिकं देहसैवंधी न चने सो यह जीव अज्ञानी हे धीटृष्णकं चाट 
ओर संसारहकी अपेभा करते मंसार होयगो तांता शीकृष्ण कद 
जव श्रीकृष्ण कपा करगे तव] अरैताममताप्मक ] संसार कौ 
यर्‌ काटदोपते परमको ज्ञान नादी सोते एसो कार कणिनि आयो है 
जो सस््ाणीटृटी मति जो बुद्धि ताहो हरिटेतहे ताते वारंवार 
संसारी अपेक्षा राखत टे यद्यपि संसारो तुच्छ जानते ओर 


मगवानको युणह्‌ मंमारनाराक दे यदद जानते तोह यह कारकरि 
सत्पुरुषनकी उदधि रीन होय जाये ॥ ९ ॥ 


बडे शिक्षाप्र ररः २३५ 
म्ूल-कृटिद्‌ाषानरकित्तान सग।भस्त सतामपि, 


` ` अत्स्थेयं सांवधनेः समस्तेमार्मवतिमिः॥१९॥ 


राब्दाथः-काख्दोपकों मिटायवेवारो सस्पुरुषनको संग नाही है 
तासो समस्त पुष्िमार्मीय वेष्णव साबरघान रियो 1 १०॥ रीका-अवं 
श्रीहरिरायजी सगरे पुषटिमार्मीय वेप्णवनर्को शिक्षा देत ह जो सावधाने 
रियो काल्दोप हे सो महादर्ट दे सव धर्मम प्रतिवंधक हे सो गे. 
यदे कारदोषको नारा नाही करिसकतो कहत जो ससग नारी 
मिलते जो मगवदीयको संग मिठे तो काठ्दोप वाधा नक्रेसो 
ससग इठेम हे तातं हे वैष्णेव ! तुम समस्त क्षणक्षणमें सावधानं 
रहियो यह पुषटिमार सर्वोपरि हे तामा्गमे तम स्थित हो सो दुःसम 
वुचे रहियो भगरवदीयको संग करियो ओर श्रीञाचायैनी महप्रसु- 
जीके चरंणकमलकर अपने चित्तपर धरियो ॥ १२॥ ` 


न 


ति श्रीहररायजाकतमकविशच ततम 


शिक्षोपतं श्रीगोपेश्वरजीकृतव्रजमापा- 
टीकासमेतं समाप्तम्‌ ॥ २१ ॥ 





शिक्षापत्र. २९. 
। -->--&--श्>भत्दे+*- ˆ ` ` 
अवे द्ाविदा शिक्षापत्मे यह पुषटिमोरममे मपनो मावे सो साधनह 
ओर भावासा मगवान्‌ दे सो प्रमेय आर फररूपं हे तासों निधिरूप 
मावकी रक्षा करनी ओर इनंसों विरुद्र होय तको त्याग करनो हरि 
ष्णनामके यैष्णवको चित्तं अतिदयदध हे तातं इनकी उपर कृपा राखि 


२३६ वडे विक्षापत्र २२. 


इनको संगं कनो य्‌ निरूपण दे । उपर के ज ससं विना द 
जीव कारुटेप दूरी नांदी करिसकतहे ताति समस्त, वेष्णव सावधानं 
रस्थि काते जो यह भावासमक मागैहे ताको भकार आगे कहत- 
मृरु-माबोऽर सायनं भागं प्रमेयं मगवाय्‌.हि सः। 
प्रमाणं कष्णसेवादो सेवादिः) सएव च फरं एनः॥१॥ 
गब्दाथः-यदं पुषटिमाभेमे भाव दे सो साधनहे प्रमेय सोरी मगवाय्‌ 
े प्रथम शरीकृष्णकरी सेवा प्रमाणप दै ओर फेरि सोह एरल्प दे 
अथवा शीृष्की तेवा जादि जो कार्य हे सो ममाण है ओर र 
सोद पठरूप ३े॥ १॥ दीका-यह पषटमागैमे माव सो सवप 
साथन हे मगवानको प्रमेयवल फटे श्रीरङ्रजीह्‌ फलातमक मव 
रूप प्रमेयर्ूप हे यह पुषिमारमे यह प्रमाण नाही जो इतनी सेवा 
१ दोय जव प्रमेय वठ्‌ विचारे तादी प्रण फलदान होय तात शीर 
प्णकी सेवा हे सो प्रमाण ओर सोर फटरूपेज्नानमागे तथा कमे 
माम साधन तथा फ न्यारो हे फल पाये पी सोधन न करे षौ 
यह पुष्टिमागीमे नाद हे साधनम श्रीकृष्णकी सेवा ओर फर 
श्रीकृप्णकी सेवा है ताते फएटरूप जानि सेवा कव्य दे ्रीकृष्णकी 
सेवा उपरांत ओर फल कडा हे ? सो नवेमस्कंधुमे श्रीमगवार्‌ कूटं 
““ मरस्सेवया प्रतीतं च मालोक्यादिचवुटयम्‌ । नेच्छति सेवथा पूरणाः 
कतीऽन्यत्तारविष्टतम्‌" (मेरी सेवति प्रतीयमान सालोक्यादि चत 
विध मोक्षको मेरी सेवते पूणं मेरे भक्त नादी उच्छं सो कर्क 
इवे एसे राञ्यादिककों काति चाद ?) एसे भक्त मेरी सेवामें विश्वास 
कीये दे जो चात मकारकी शक्तिकोह नादी चातर सेवारीकरि पर्दे 
सो सुक्तिकोंहु वाधकरूप जानि नांदी चारतद तिनको ओर कदा 
नाडो वाधक दे तर्त ्माणह्‌ दृष्णसेवा ओर फट कृप्णसेवा रै। १॥ 


वेडे रिक्षापत्र २२ २२७ 
मूलं-तस्मात स एव संरध्यो निधिरूपस्ठं सर्वथा ॥ 
` " युत्ताहरृदडं तत्सव॑.ज्ञाला ज्ञा निवित्तेयंत्‌ ॥२₹॥ 
"“ द्वब्दाथः-तासों यह निधिरूप भावी स्वेथा सम्यद््रकारसों 
रक्षा करिपेयोग्य हे ओर जो तासों विरुद्ध है सो सव जानिके निवृत्त 
करे ॥ २॥ रीका-तातं निधिरूप श्रीकृष्ण हे तेसंही निधिरूप 
भगवद्धावको जानि ऊौकिक दुःसंगतं निश्चय रक्षा कतव्य हे यहं 


प्टिमागैदर जो अनुक होय ताको संग्रह ओर प्रतिश्ल दोय ताको 
त्याग करनों येदी श्रीभाचा्यजीकी अज्ञि हे ॥ २॥ 


प्ूल-हारेकरष्णे यथाप्रव स्नहः स्थाप्या विशंपतः ॥ 
गोष्ठी चतारः (तादृश्ीकायां ध्रवमस्पस्मयतनतः॥२ 
रब्दा्थः-हरिष्णनामके वेष्णवपें प्रथमकी नाई विशेपसों सेह 
स्थापन करनो ओर गोष्ठी ( सेहसहित वत्तौ ) तेसेके संग अथवा 
तेसी अपने प्रयलसों निश्चय करनी ॥ ३ ॥ रीका-हरिकिपष्णमें 
प्रथमक्ी नाह सेह स्थापन करनी पुषटमागीय ताहमाय वेष्णव्‌ होय 
तिनदीसों गोष्टी प्रयत्नकरिकें करे उनसो `भिचिकरं पुष्िमा्गको माव 
विचारे तो हृदयमं भगवद्धाव अचल दोय तातते अपश्य भगवदायक्रा 


संग कतव्य हे 1 ३ ॥ -, 


मूल-एतस्यातस्थातः व्रायः समाचानानवरक्यित ॥ 
नान्यच्च सकक्‌ (चत्त'वचायामह्‌ सवथा ।॥४॥ 
रब्दाथैः-इनक्री ( दरिनष्णकी ) वोदोत्तकरिै अंतःस्थिति 
(अंत्मखता › दीसखरेभं आवतर तासों इनको संग करनो भर्‌ 
चित्तम उद्यं अन्य सोकरिके सवथा नाही विचारनो ॥ ° ॥ रीक्र- 
भगवदीयके संग निय गोष्टी करतकरत अंतःकरणमे मावकीं भिहि 


२३८ बडे रिक्षापत्र २३ 


होय तव हदये सदा भगवान्‌ स्थित हे तिनको ददीत शेय त 
यह्‌ जीषको चित्त छोकिक्मे सथा नं ठो नानाप्रकारके लौकि 


विचार, मिष्याध्यान, मिथ्याक्रिया, मिष्यावाणी सन्‌ निश्चय 
जाय ॥ ४॥ | 


मूर्ट-विश्चषस्॒ समग्रापि माडगारकपत्रतः ॥ ' 
विज्ञेयः सर्वथा शीघ्रं ङि्यतां च तदुत्तरम्‌॥५ 
शब्दा्ः-विरोप तो एवै समाचारह भंडारकिं पत्रो जान 
ओर इनको उत्तर शीं निश्रय रिखनो ॥ ५॥ रीका-विरिष 


समाचार भंडार प्रते जानोगे पत वाचिके सर्षथा केाी प्रि 
उत्तर छिखोगे ॥ ५॥ 


इति श्रीहरिराय॒जीकृतं द्वाविंदतितमं 
रिक्षापत्रं श्रीगोपेश्वरजीकृतव्रजमापा- 
टीकासमेतं समाघ्ठम्‌ ॥ २२ ॥ 


रिक्चापत्र २३. 


अव त्रयो्विरारिक्षपत्रमे लौकिक दुःख हदयमें न धरनो, अलो. 
करके चिता न करनी, बहिर्मुखता न राखनी, बदिय॑खतानिवृतनिके 
पकार, (धीभागवत्ो पाट तथा अर्थ्रवण, वैष्णवे संग निवेदनको 
स्मरण, सदा मगपन्नामग्रहण, सदा ारणभावना,) अष्टाक्षरको उनारएण 
गखनो, पचाश्चरमंत्रकरिकं तदीयत्वमावना करनी, वैराग्य ओर संतीष 


२ विदमे पतक प्रथमण्छोक्फे रीप्यणघुजव भरीगोपधरजीके पव आयदेहयं 
तव श्रीदरिरायजीनं सखिभि जो ऽन्तर वेगि िपोगे जवार पन नती आते तव 
तरं उत्तर टिमिप्िकी नांदी टिपते 








बडे रिक्षापत्र २३. २३९ 


-राखनो, यह निरूपण हे ! उपर कदे मगवदीय संग गोष्टी कीयते हदये 
भाव सिदध होय तव हृदयम परसकों देखें तव लोकिकं विचारमें चित्त 
न जाय परंतु दृदयमेतें चिता नं चे तहांतांई माव केसँ अवे? सो 
स्व प्रकार अगे निरूपण करते ॥ 
मूर भवतः श्रुतासङाताः कथ यद्याति लखकिक । 
अलखकक्‌ वु चताया दपयामविता न सा॥१॥ 
शब्दा्थः-श्रीररिरायजी रिखतदे जो सुम्यो हे सिद्धा जिनने एष 
तुम हो तो छौकिकमे स्यो मोद पावतहो ? ओर असकिकमें जो चिता 
हे सो तो प्रिपयके अमावसों नारदे ॥ १ ॥ रीका-अव ओीहरिरायजी 
लिखते जो तुम श्रुति, स्प्रति, वेद, पराण, श्रीभागवत, सरे 
सिद्धांतों जानतहो सो यह लोकिकं मोद काेकों पवत 
यह्‌ तुमको उचित नारी दे अव मेँ तुमको सिद्धांत कहती सो चित्त 
रगायक सुनियो. जहांतांह लोकिकविषय हदयमेतिं नारी जातः 
तदंतांड अलोकिक मार ददयमें नाही रहत हे ताते भणण चितां 
दयेत है जन हृदयत्‌ विपृयक अभाव हीय तबे वह्‌ चिता नादी 
सो अपने पुष्टिम लोकिकं अलौकिक दो चिता नादी 


२४० वड़े रिक्षाप्र. २३ 


न कखेको ओर विपरीत करको साम्यं जो दस्यो ताते गोष 
संय नांदी ) श्रीकृष्ण करतु, अकर्चु, अन्यथा, सतरैसामध्ययुत 
हे सोभ लेकिक, अलौकिक सवे सिद्ध करे तातं मगवदीयी 
चिता नांदी कर्चप्य हे सो दृष्टं कहत दै जेते छौकिकमें अपनेपिा 
पु्रकी रक्षा करे तेसं प्रभु अपने निजदासनको लोकि, अर किकं 
सरै सिध करेगे यह्‌ निश्रय जाननो ॥ २॥ , 

मूरुं-अत एवार्मदाचायवचनं व विराजते। 


मग्नापि पुषटस्थान कारष्यति लोकिकं च ग्रतिष 


=¢. ८६ 


रष्दाथेः-तासोंही “ मगवानट्‌ पुष्टिमाममे विराजमान हे स 
ल(कैकं गत्‌ नाटी करगे" यह धीमदाचा्यैजीको दचन निश्चय विर 
जितरदे॥३) टीका-पुष्टमारमीय वेप्णवकों धिता नाही कसैन्यदे एते 
अपने श्रीभाचार्यजीके वचनामृत विराजत दे जो उत्तरां रे आयी 
वृत्तस छिग्थो है सो नवरल्नमरेथके भथमश्योकको उत्तग हे सो कचन 
ते यह पुष्टिमागमे भगवान्‌ साक्षात्‌ विराजमान हे सो धने निवेद्य 
जीवक रौकिक गति कव न करगे गरहः िचार वेप्णव निश्चय मनमेँ 
रोखे तातं यह पृष्टिमागेसमान ओर दृसरो कोऽ माम माही हे ज्म 
रश्रण आयं पाटे लुर्किक गति कव्‌ न होय तहां कोर कटे जोकेरा 
ग्यकरि रोकिकं गति न रोय परंतु ोकिकमें रदे, सगरो लोकि 
कायं करे तिनक[ लोकिक गति केस न होय ? तहां कतरे ॥ २ ॥ 


प्रल-मयादामागवराग्याययमवेऽपि गतिः सताम्‌ । 
~ वितासतानर्हतारऽप्याचारयपदरेणवः ॥ ४ ॥- 


ग्दाध्पुद्रमुगय काणवररो मयांदामामकि कैरास्यदरिक 
मवनका जमाव ताय ता्‌ मत्पर गति रोय ओग चिता 


वड रिक्षापत २३ २४१ 


विस्तारको मिटायवेवारी श्रीजाचाथजीके चरणारविद्की रजहू 
(अपनेपे विराजमान ) ३ ॥ ४ ॥ टीका-मयादामागेकी यद रीति 
हे जो न्नानैराग्यकरिकें गति हेय जितनो साधन जीव करे तितनी 
उत्तम गति वाको मिरे ज्ञानमागेकरि सत्य छोक ( बरदयकरे सोक ) मे 
जात हे यह मयादामाग ( प्रमाणमाग ) की रीति हे ओर यह पुष्ट 
मामे परेमयतें फल हे साधनतें फट नांदी दोतदे सो श्रीभागवतएकः- 
ददाथे भगवान्‌ कदे “ केवरेनैव मवेन गोप्यो गायो मृगा 
खगाः ¦ येऽन्ये मूढधियो नागाः सिद्धा मामीयुरंजसा ” [ केवर भाव- 
करिकंरी गोपीजन, गाये, मृग, पकी, ओर जो अन्य मूटबुद्धिषार 
नाग सो सिदध होय विनाश्रप मोको प्राह भये ] त्रजमे श्रीकृष्णभगः 
वास्‌ निःसाधन हे तामों प्रमु अपने प्रमेयवल्तें फलदान कीये हं 
तेषदी यद्‌ पुष्टिमारगमे श्रीशृप्ण विराजते सो साधनकी अपेक्षा 
नाही राखत स्वतः प्रभयवर्ते निश्चय फर्दान करेगे ताति पुष्टि 
मार्मीय पेप्णवकों लौकिक अछोकिक चिता कवहू नाही कत्तव्य हे 
सो नवरल्नम्र॑यमें श्रीआचायंजी महाप्रमुजी कदे “ चिता कापि न 
कायौ निवेदितात्मभिः कदापि ” ( निवेदन कीयो दे आस्मा जिनने 
एते वेष्णवनकों कवहू कुह चिता नांदी करतैम्य इ ) निवेदन कीयो 
ता जीवको चिता नांदी कतमय हे ओर शीयुसेिजीनें नवरलनकी 
सकामं मंगलाचरण कीयो दे “““चितासंतानर॑तारो यत्पादांबुलः 
रेणवः \ स्ीयानां तान्निजाचा्याय्‌ प्रणमामि युहुुहुः ” [ अपने 
भक्तनकेः चिताके विस्तारको मिटायवेवारी जिनके चरणारविदकी रेणु 
ह इन अपने श्रीआचार्यजीकों वार॑वार प्रणाम करं | श्रीआचार्थ 
जीके चरणकमरकी रेणुके प्रमादतें सगरी चिताको आयुत नादा सोते 
एते भीशाचाय॑जीके च्रणकमख्कों मे वारंवार नमस्कार करतहो॥\४॥ 
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मूकु-अतस्तदीयाः1क भ्रान्ताश्चता विदधते जना 
ज्ञानिनोऽपिनव दुःखंचित्तेद धति एकिकम्‌॥५ 
संवारसादराहताश्चत्र भक्ताः. कथ तथा। 
येः स्वरूपस्य सवाया दशनस्पदनादकम्‌ ॥६॥ 
अवुभूतं सदा तेषा चत्त दुःखयुत कथम । 
परमान॑दसंव॑षे दुःखं तिष्ठति नेव हि॥ ४॥ 
शाब्दाथः-तासों श्रीजाचार्यजीके शरण आये एते भगवद्षय 
क्यों भ्रात भये ह जो चिता करते ? सेवासुखके अजुभवकरिके रसि 
एसे ज्ञानिजनहू चित्तमे रोकिकि दुःखको नाही धरे हं तंव सेवा 
सटित भक्तं चित्तम लोकिक दुःख क्यों धरत ? यह आश्रय 
लिने स्वहूपकी सेवामें ददनचरणस्पशादिकको सदा अनुभ 
कयो दे तिनको चित्त दुःखयुक्त केसे दोय ? काते जो परमानंद 
श्रीकरष्णके संवंधमें निश्चय दुःख नाही रदहतहे ॥ ५ ॥ ६ ॥ ॥ ५॥ 
रीका-एसे पुष्टिमार्मीय वेप्णव श्रीजाचार्यजीके सेवक तटीय प्री 
दोय चितामे म्यों परेद? काते जो ज्ञानमार्गे जीव हैष 
लोकनिक दुःख मनमें नांदी धरत द उनके चित्तकों छोकिकटःापि 
नांदी दहत तच यह तो पुष्टिमागे हे जहां श्रीभाचार्यजीद्रारा भ 
वानसों संवंघ भयो हे सो अज्ञानकरिके चितामें जरत सो वितान 
करनी प्रयु स साम्ययुक्त हे ॥ ५॥ एसे पुष्टिमार्मीय वैष्णव श्री 
प्णक्रा सेवारस विना यया रहत ? ज्ञानीकों सेवारसकर ज्ञान मै 
साह चता नर्द करत हे ता यषहुता माक्षात्‌ श्रीद्ष्णक स्वरूपा 
सेवा करत दे दीन कर्त दे चरणस्पर करतदे तोद चित्तम मवदं 
अनम्र करा राहत क्या रस्त ह? तातं यर नान्यां जाति हं जा 
धिता चिचर्मे भरी दे ताते रमक्रो असमव नादी होतदहे॥ ६॥ 
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शसो पुष्टिमीगौ दे जें मायाप्मक सवं पदा्थको अलुभव दे तिनको 
-चित्तमे दुःख क्यों दोतदे १ सो लोकिक चितादीते अज्ञानकरि दुःखीदे 
मावात्मकं रसको अनुम नांही होते ओर श्रीकृष्ण परमानंदरूप 
` फंङारमकको संवंध श्रीमाचायैजीदारा भयो हे एसे िवेदनीय 


वैष्णवके हृदयम दुःख केँ ठदरत हे ? सो अन्ञानकरि सौकिकि 
चितां दुःखी दोत हे ॥ ७ ॥ 


मूर-पित्रादयस्ठ सवप संबघ्ाहुःखहतवः ( सबधाय 


स्वहेतवः) । बहिरखखजनस्येव बाहिमुख्यं ततस्त्यजे्८ 
रब्दार्थः-पिता, खी,पुत्रादिकं सह्‌ विमं खजनकोंही संबंध सो 
दुःखके कारणरूप हे (अथवा संब धके दिये वदिभंखको भने कारणः 
रूपहे तासों बदिर्थुखताका व्याग करे ॥८॥ रीका-लौकिके पिता 
हसो अपने पुत्रको सथैख देतदेतासों भिय सगत दे तेते घीपुत्रादिकह्‌ 
अपने लिये प्रिय लागते परंतु यह पुणटिमागमें शीङ्ृष्णको साक्षात्‌ 
संवेघ भयो हे तं सव वस्तु सिद्ध दे तोह अज्ञानकरिकिं विताकरि 
'फिादिकसों सौकिकके अथं स्नेदकरि वदिभ॑सखता करत अपनो 
(्रीकृप्णसों भयो एसोसंचं घ विचारे तो बदहियुखत्ताको त्यागहोय।८। 
ठं -षदियुखस्य वाधते दोषा देहिकमानसाः। 
क्षणवातारवाततेस्य रामा कातकपप्तक्ाः॥९॥ 
शब्दाथः-जेसे पीणधातु रोगी दोय तिनको वायुके तथा पिके 
रोग बाधा करे तेस वदिमखको देदसंवंघी ओर मनसंवंधी दोप वाधा 
करते 1 ९ ॥ रीका-वष्णवकों बदिमखको संग वाधक हे संगते 
दैदिक दोप मानस रोष निश्वयरी जआयलमे सो दृष्ट कते जो 


१ मोरो पिता, सरीरा, पुसो कार्य षिद्ध दोतद एतं वदिप सान दतै. 





२९४ वड ररक्षापत्र २३. 


रोगी हेय ताकी धातु क्षीण होय तिनकों वायु पित्त समै अप 
या मांति वदिर्युको संग देय तिनको सव दोप आय खो ॥९॥ 
मूं -त्निदृत्तिस्तु संपाथा स॒तां संगेन्‌ सेवया । 
` ~ श्रीभागवतपदिन तदथ॑श्रवणाद्‌ पि ॥ १०॥ 
शाब्दा्थः-इनकी निवृत्ति तो सदुरुपनके संगते तथा सेवां 
संपादन करनी ओरं श्रीभागवतके पाठसों तथा इनके अरथचवण्षाह 
वदियंखताकी निति करनी ॥ १०॥ टीका-जेसें रोगी संदर भो 
खाय तो वाको रोग जाय तेसंही तादरीय भगवदीयको वैष्णव स 
करे, उनकी सेवा करे तो वदहिुखता जाय. नगवदीयके संग 
देहिक, मानसिक स॑ दोप द्री दोय, तहां कोई संदेह कर भ 
तादसीय वैष्णव भिखने दुरेभ हेसोनमिटेतो कहा करे! क 
कतरे जो श्रीभागवतको पाठ करे काटैत जो श्रीभागवत श्रीकृ 
हीको स्वरूप हे ओर श्रीभागवतके पाठको अभ्यास न होयतो पुष 
मार्मीय मगवदीयके मुखतं श्रवण करे तो सर्वं दोप जाय ॥ १०॥ 


मूटं-निवेदनस्मरणतः सदिः सह कथादिमिः। 
सदा नामग्रहणतः सदा शरणभावनात्‌ ॥ ११ 
याब्दा्थः-निवेदनके स्मरणसो, सल्पुरुषनके संग कथादिकं, 
सदा मगवन्नामग्रहणसों सदा शरणकी मावनासों चिता निवृत 
होते एसे चतुर्दश शछोकमें संचय हे ॥ ११ ॥ ठीका-जो श्रीमागवत 
श्रवणकरिवेको संयोग न बनि आयवे तो अदर्निंरा निवेदनको स्मरण 
कीयो करे तथा सदा मगवदीयके मुखत श्रीआचा्थजी म्हाप्नी 
श्रीरासेर्दिजीके प्र॑थनकी कथा सुने, ये न वने तो सदा धीकृष्णकं 
नामक स्मरण करे, पठ नामद्फो स्मरण यह जीवको दु्लम हषी 
श्रीरुसौँदैजी वित्रे कट्‌ “ तन्नामोवारणेऽप्यस्ति न अण 
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धिकारिता। अल किकतराचननाप्नस्तदाचो सोकिकृलत्‌ः ° (श्रीगः 
सशी आीगोवरदूननाभनीमो कदत सो व्यार नामको उचारण 
करिवेकी योग्यता जीवमे नारीह करिति. जो त्यारो, नामतो महा 
अलौकिक दे सो जीवकी रौकिक बाणीते केसे छियो लाय १, ता 
नामहू न निवि तो शरणकी भावना करे सो विवेकयैवौभयमे 
शरीभचा्ैजी महाप्ुजी कदे “ पकं पारटोके च सेधा राणं 
₹रिः। दःखहानौ तथा पंपे-भये कोमार्चपूरणे 9 मृ्तद्ोह.मक्यभवि 
मकतशरातिक्रम तेः । असवये ब सुरायये ग्‌-सर्वे दरणं दरिः ” 
(यह लोकम तथा परटोकमे निश्चय इरि शरण है.टुःखकी निमे तथा 
पामे -मयमे, कामादिक अपू होय तदाः -मृ्तृतद्रोमे अथवा 
भक्तको प्रोह होेयजाय्‌ त मङ्िके अभाव; ओर भक्त अतिक्रम्‌ 
फ़रे तहां, अरक्यमें तथा सुराक्यमे; सप अर्थे हरि शरण दै इत्यादि 
वर्चनके अनुसार शरणकी मावना करे ।\*११॥ ` ` 
मूर्ल-अष्टा्षरमहामंत्रकीततनेन विरोषतः। . . . 
पैचोक्षरेण मंत्रेण तदीयत्ववरिभावनात्‌ ॥ १२॥. 
शब्दार्थः-अषाक्षरं महार्मके कीर्चनकरिे, विरोपरसो प॑चाकषरं 
मत्रकरिके तदीयपनेके विरोषमावनासं चिता नित होते ॥.१२॥। 
रीका-अधक्षर महामन हे ^ श्रीकृष्णः शरणं मम ” येरी.म॑त्रको 
अष्टभरहर पकारिकै कीन करे तो -सवै सिद्ध हेय सोःदादरास्कंः 
धमे भीयुकदेवभी कदेदे “करेदोपनिषे रंसिनस्ि क महान्‌ यणः] 
कीरचनदेवङृष्णस्ये युक्तवंधः परं ्रजेर"(यंयपि कलियुग दोपनिधिहे 
परंतु तामे एक वड़ो गुण दे जे शरृष्णके नामको कीतैन जो करते 
सो यद काटवंधनतें ययिजातह तति अष्टक्षमेवको कीन करे तथा 
सेचापर्मयकी, वना तदीय दोय तदीयके सग मिलिक कर, 
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श्रीयाचार्यजी महाप्रभु नवरलमें केह "' निवेदनं तु स्पत्य सध 
ताद्यैजंनैः” [ स्था तादरीय वेष्णवजनके संग निवेदन तो सए 
कृरिवियोग्य हे ] मगवदीयके संग बिना पचाक्षरभाव प्रकट न हैष 
ताते निवेदनके स्मरणमें मगवदीयकौ अपिश्षा हे ॥ १२॥ 


॥ १ [० ५ तिहि 4~<्क ने 
मू-वृराग्यपरितोपाम्यां कृष्णसन्निषितस्थिते। 
लोकि ङ्राजोदास्यात्‌ पएत्रायनचरागतः ॥१३॥ 

शब्दा्थः-पेराग्य तथा संत्ोपकरिके, श्री्ष्ण (भगवत्छरूप) $ 
सश्निधानमे रिथतिसो, ोकिक्ेदामे भयो जा ओदासीन्य त, 
ओर पत्रादिकनमं अपरीतिसों चिता निवृत्त रतरा) १ शाटीका-सपा 
(यह देदसंवंधी ठोकिक पदाथ वैराग्य राखनो,संसारमेवराग् ष 
तो यह लौकिक दुःख सुख चिततकों बाधा न करे ताते वेशय राहेभोए 
यथालाम संतोप होय ( जो'सहजमें आय प्रा होय तामे स॑त 
हय ) तो मनमें विक्षेप न होय ओर श्रीकृष्ण जहां विराजत हेष 
पिमार्मकी रीतिसों सेवा होय तिनके पास स्थिति होय तो द्रीनसेष्‌ 
वनिभवे सो मक्तिवदधिनीमें श्रीभाचार्यजी महाप्रयु कटे “ 
विप्रकर्पेवा यथा चित्तं न दुष्यति ” ( समीपे अथवा द्रीं 
चित्त दोशु्त न होय तेस रे) निकटरदिके सेवा करे तो चित्त 
सगरे दोपको नार हेय परंतु बोहत मिकटमें चित्तम दोष अवि पै 
नेक दूरी रहे परि नि सेवा दश्चन वने सो करे, रो किक षेद मपी 
भन,जदास्‌ राखे अपने चित्तम लौकिक छेदा न करे ओर देहं 
पुत्र, खी, वंध, कामं अनुराग न रासे ॥ ९३ ॥ 


मूरटं-एदवित्ता्नासृत्तया तदीयेष्वुतिरागतः । 
नवरत्नस्य पाठेन सर्वचिता निवततेते ॥ १५॥ 
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शब्दार्थः--परहं ओर धन आदिमं भनासक्तिकरि, तदीय मैष्णव- 
जनमे अत्तिस्नेदसो. ओर नवरलग्॑थके पाठकरिकिं सक्कं अलेकि- 
कंधी गरी चित्ता निधृर होते ॥ १४ ॥ टीका-ग्रट, घनं इत्या- 
दिके जओआपक्ति म रासे ये सगर चितके मृ दे ततिं इनमे प्रीति न 
के पुषटमागीयं मगवदीयमे अनुराग रसे तथा नवरल्रथकरो पाठ 
नित्य नियमसों यने तिततमो ऊरे तो ` मनमेतं सगरी चिता निदत्त 
सेय. वचितानादके अर्थ मोर्विदटुवे वेष्णकके मिप एतन्मीर्मीय सवनके 
लि श्रीआचार्यजी महाप्रुजी नेवरलग्रंथ प्रकर कीये हे त्ते नव- 
रत्तके पाठे सर्वचिता निश्वय दूरी दोय ॥ १४ ॥ 


मूल-एव नतद्रत्तवेयुख्य जन इख न बाधत । 
अतस्तन्मात्रयत्नेस्त॒ भवितव्यं मवाटृरोः॥१५॥ 


श्दार्थः-उपर कटेताप्रकार निवृ दोय गई हे वदिंखता जिनकी 
एसे पैष्णवजनको दुःखं बाधा नांही करते तासों वरिसँखतानिधरत्ति 
मामे हे यत्न जिनको एते वृह्मारे सारिखेकं रहेनो ॥ ९५ रीका- 
उपर सगरे मगवद्धम कदे तिन बदिमुखता निदृत्त करी हे तिनको 
सगरो दुःख द्री दोयगो उह मनमें परम सुख परेगो याभाति दुःखः 
निवृ्तिकं अनेकं युत्त कतस्य दे यद्‌ यतन माके वटक दे जके माग्य्म 
मेमि फठदान हे तिनसों भावके बद्धक यल चनिआकेगे ॥ १५॥ 


मूर टुःखन्‌ न वया नयः काटः प्रमटुलम्‌ः । 
इृष्णसबाइकरस्द्‌ नजाचायाश्रयााश्रतः।३६॥ 


+~, श 


द्रत हया इया चता प्राप्नाऽऽप नजद्‌ापतः। 
चित्तषद्रग विधायाऽपत्यवहुचनाचतनात्‌ ॥१७। 


२४८ यड रिक्षापत्र २३. 


` शब्दा्थः-जपने श्रीभाचायैजीके आश्वयके आधित अश 
अपने श्रीभाचार्यजके दढ आधरयवारे भगवदीयके आश्रित ए 
वप्णवकों दुःखकरिकं मगवतसेवामे अनुकूढ यह परम्‌ दुम काः 
नांदी वीतावनो ॥ १६॥ ओर अपने दोपते प्राप्त मई एसी वरध 
धिता (चिहकफो ग करि मगवान्‌ जो जो करे सो इनकी री 
2) नवरानफे यचनके चितनसों शीघ्र ोडनी ॥ १७ ॥ टीका-१६ 
कारु परम दुठैम हे फेरि एसो समय न वनेगो यहं मष्यद 
शी्चप्णकरी मेवाकरे अनुकं दे सो यह लौकिक चिताकखिं वथ 
न खेवे कलितं जो येदी देहत श्ीकृष्णकी सेवा बनतदे ओर्‌ गुण 
यह पुष्टमागीय सेवा मांदी तासों यह समय बह्मादिकनकों दर्म 
हे शरौजायावैजीदारा बहमसंवंष जोर युगे का दे! श्रीभा 
मदापरसुजीको आश्रय फेरि कहां ? तथा श्रीमाचायैजी महाप 
जके आश्रयवारे ताहसीय निजतेवकको आश्रय करि करी द! 
या भांति मनमें विचारक यह कार परम टकम जानि दुःख षा 
लौक्िकमे मन ठगाय नाही खोवनो भगवदीयको आश्रय त्थ 
अपने श्रीरहमाचा्यजीको आश्रय करी शरी्ष्णकी सेवा अकै 
कर्तव्य हे सो यह देह तथा काट सेवानुकरूल दे यद जानि एकक्षणं 
सेवा बिना न रदे ॥ १६॥ सीघ्रही चिताको त्याग करे एकर्चितात 
अनेक दोप प्राप्त दोतहे तातं नवरत्नको चन चितन करी निधय 
चिताको याग करे सो मव्रलनमें श्रीजाचार्येजी महारथ कद 
“ चित्ते्रगं व्िधायापि हरियैयक्तरिष्यति । तथेव तस्य ठीेति 
मत्रा चितां दूतं त्यजेत्‌” ( चित्तोढरेग करिकेह्‌ हरि भगवान्‌ नो 
करगे तेसेही उनकी ठीला हे एसे मानिक शीर ्चिताको तने) य 
वचनत शीघही चिताको त्याग करी उपर मगवदधम कदे तामे प्रवृ 
शोय भगवत्सेवा, स्मरण, ताहरीयको संग, मन ठगाये करे यं 


बडे रिक्षा २४. २४९ 


नवेरपनम्रंयको नित्य चितन करे पाट करे भाव विचरे तो चिता 
द्रीहेय॥ १७॥ _ , ० 
इति श्रीदरिरायजञीकतं जयोर्विरतितमं 
रिक्षापवरं श्रीगोपेश्वरजीकृतव्रजमाषाः 
टीकासमेतं समाप्तम्‌ ॥ २३॥ 


` रिक्षापतरं २४. 


अव्‌ चंतुविदा शि्नपत्रम मगवछपाही कारण हे तासो अपने 
आचायको दढ जाश्रय राखनो अवतारदशामे जपे ध्रीययुनाजी जादि 
भगवतसेवंध करायवेबरे हं तेसं अनवतारदशामे शरीमदाचायवर्यं भगव 
स्ंमंधसाधक हं जसे सनको मारिषेवारोह सपं अमृतपान करिवेवा- 
रोको संधिममेह समथ नारीहि तेसं सवनकौ उदधिको नास करिववारोहू 
यह्‌ केराठ का भ्रीमदाचार्यजीके आश्रय करिवेवारेक कष कणिकं 
समथ नादीदे तासो अपनो तो संपतति तथा विपति भीाचा्य- 
चरणोदित अषटक्षर महाभरी साधन ओर साध्य यह्‌ निरयण दे। 
उपर कटे जो चिता तजे भगवत्सेवादि मगवदधम॑ कृरे सो जीवम कहा 
सामभ्य हे? कालदोपते असित दे तातं श्रीआचायैजी महाभूभुजीको 
दृट्‌ आश्रय दोय तो परभु कृपा करे सो आश्रय कोन मांत्तिकरेसो 
आगे कदत ६ 
मूरु-भक्तिमाे कृपामानं कारणं परमुच्यते । 
तेनैव मागें सकर सिदिमेति न संरयः॥ १ ॥ 
रब्दाथः-भक्तिमागमे कृपामात्र उत्तम कारण दे या_कारणर्तेदी 
स॒कसिद्धिकों प्रगे संशय नांदी ॥ १॥ दीका-य श्रीआचार्यजी 


१ यद्‌ यिनापनम्‌ आगे दीयक जगे शोककरे कटक गदबढ दिप हे पतु 
ता प्रमा रादि अथेेदमे ठीक दिते हे दा पूवर्‌ श्वोकांफ़ रपे ६, 
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महापरसुजीको पुष्टिमक्तिमाम दे तामे एक इृषदी पंटको कारण दै 
साधने फल नाही हे कृपाहीतें फठसिद्धि हे ताते श्ीफूष्णकी 
परमकारण है तादीते य पषटमागेमे स्थित जो कैष्णव हे तिनकीं सकर 
फर सिद्धी दे यथपि इन जीवने साधन नाही वनत तोट कहा 
पष्टिमागमे स्थिति तो म निवेदन तो कीयो ताते परमेयवकते विना 
साधन इनके श्रीकृष्ण स्वेथा सर्वं धिद्ध करे यमे संरोय नर\%॥ 
मूर-सा इ स्वाचायंशरणागतौ वैजञापितः प्रभः । 
यदव्‌ कुरुत कृष्णस्तदरा मषृाते सर्वेथा ॥ २॥ 
रब्दाथः-यह्‌ कूपा ता अपने श्रीआचार्यैजीके शरण जाय तव 
इननं जताये एसे प्रभु शरृप्ण जवही छपा करे तव निश्रय यग 
1 २॥ रीका-पुष्टिमार्गमे आय अग्ने श्रीव्छमाचा्थजीके शणाः 
गत्‌ होयरहे तच श्रीभाधार्यजी जीवको शीकृष्णको जताकगे त 
सवथा उह जीवपर श्रीकृष्ण कृपा करगे 1 २॥ 
शृरुअतस्तदाश्रयां जीवदट एवे विधीयताम्‌। 
यथावतारलखाया तासां श्रीयमुना मता ॥३॥ 
यथावा दर्द हि परष्टद्‌ ना गरर्गतः । 
यथा वा्ेमारणां जरते कात्यायनी मता ॥४॥ 
पराभूतः स्वयं कृष्णो यथा स्वप्रापृणे मतः। 
यथा वाटदन्यभवात्माम्रा दुभविस्वयं मतः ॥५॥ 
तथा परान्न जीवानां प्रटसवधसरय। 
श्रमटाचायसंवधो नान्यदस्ति हि साधे ॥६॥ 
गब्दाथः-तासों जीव श्रीमदाचार्यजीकों टट आशय करे कित 
जो जसं अवततारलीटा्े कुमारिकानश शरीयमुनाजी हे ॥२॥ अथवा 


- बडे रिक्षापएत्र २४.  , २५१ 


जेस पुठिदीकां भगवद्धक गिरिराज हे अथवा जेस अयिङ्मारिकान- 
कों त्रतमें कालयायनी हे यह सै, मगवत्संचंध करायपेवारे हे ॥ ४ ॥ 
जपे शी्ष्णकी परा्िमे आप्ही श्रीकृष्ण प्राुर्भूत मये ह जर जेस 
रासप॑चाध्यायीमें भादुमावमे दैन्यभावाप्मक जापदी ह ॥ ५ ॥ तसे 
जीवनकों परोकषमे पुष्टिसंवंधकौ ,सिद्धिके अथं श्रीमदाचायेजीदारा, 
संवंधटी सोंषन हे अन्य साधन नांदी ॥ ६ ॥ 'दीश्ना-तातें यदहं 
पुषटिमार्मीय जीव श्रीवछमाचार्यजीके चरणकमठको टट "आश्रय 
निश्चयी कृरे तव फट प्रा हेय जेस अवृतारदसचामें श्रीयमनाजी- 
हारा मारिकानकों परभु प्राप भये तेसदी अव श्रीआचा्य॑जीदाय 
जीवनक प्रमुको संवंध भयो ताते मुरप श्रीभाचार्यजीको आश्रय है 
1 ३॥ या समयमे तो एकं श्रीआचायेजी दवार हे जेस अवतारी- 
ल्मे हरिदास (-श्रीमिरिराज › परमभक्त हे तिनके संगते पुडिदीकों 
भक्ति सिद महं लीखकी प्राप्ति मई ओर अमिकुमारिकानकों 
कात्यायनीमिसतें श्रीयमुनाजीदयारा सिद्धि मह पु्टिदीकी सेवा धी- 
गिरिराजदयारा प्रयु अंगीकार करी कमारिकानकी सेवा शरीयञुनाजी- 
हारा अंगीकार करी तेरसेदी अव भ्रीजाचार्यजीदारा वैष्णवकी सेवा 
प्रमु इदां अंगीकार करत ॥ ४ ॥ ओरं श्रीकृष्णप्राकव्यदरार्मे स्वयं 
प्रयु आपकी प्रा्षिकरावतदें फलप्रकरणरासपंचाध्यायीम अतिदैन्यकीः 
भावनातें आपी भ्रमु प्रकटे सो ^ इति गोप्यः प्रगायंलः प्रखपंत्यश्च 
चित्रधा । रुरुदुः युस्वरं राजन्‌ कष्णदरेनरारसाः 1 तासामाविर्‌- 
भूच्छोरिः स्मयमानमुखांदुजः ॥ पीतांधरधरः स्वी साक्षान्मन्मथ- 
मन्मथः” (पते गोपिकागीतसो) उक्कषटगान करते,ओर पिचित्रपरकार्‌ 
विलाप कर्ते, श्रषृष्णके द्रीनमे खाङ्सावारे, गोपीजन दे परिक्षित्‌! 
विभ्रयोगयोतकखवरसो रुदन करत भये ॥ इनके मध्येतं हास्पयुक्त है 
सुखीरविंद जिनको.एसे पीरतावर धारण करिवेवारे,वनमालायुक्त,ओर 
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साक्षात्‌ कामदेवे कामदेवरप परभ प्रकट भये ) यामति दन्यो 
प्रकटे ॥५॥ प्राकदयदशामे जसे श्रीयमुनाजी, श्रीगिरिराज, र 
आप ओर दैन्य उनते सव सिद्ध है तरपद अव परोक्षया 
पष्टिसंबध भयो दे कितं जो यद्‌ कलियुगम ओर साधन नादी ६ 
ताते श्रीआचार्थजी महापरसुके संवेधते निवेदन होय सोदी साधन 
हे ओर दृसरो साधन नांदी एक श्रीआचायेजीके संवंधर्तेद पष 
पदान करते ॥ ६॥ 1 
मूल-अत एवोक्तमाचर्येः स्तेत्रे कृष्णाश्रयामिध । 
` “शरणस्थसमुद्धारं कृष्ण विज्ञापयाम्यहम्‌" ॥४॥ 
शब्दाथैः-तासोंही शरीमदाचार्यजी श्रीकृप्णाश्रयस्तो्रमे “शरणम्‌ 
रहे एसे जीवनके उद्धारनिमितत श्रीकृष्णकों मे पित्तपि करं " ए 
कदे ॥ ७॥ ठीका-दमारे श्रीवमाचार्यजी ब्रीष्णाधयगरध 
्चप्णसों जीवक रिय विक्त कीये हे जो जीव शरण आये तिनके 
उद्धार फरो ओर प्रतिन्ना करी जीवनक बिश्वास कराय धीरज दिये 
जो उद्वार होयगो चिता मति करो सो अव कंते ॥ ७.॥ 
मृल-वेश्वासाथं वरमदादोते श्रीवहभोऽन्रवात्‌ । 
अती नान्यप्रकारेण फट स्वहृदि चित्यताप॥८॥ 
, रब्दार्थः-कैष्णवकों विश्वासके अथं श्रष्णाश्रयम्रंथमे [ शरी 
प्णके समीप श्रीृष्णाश्रयको जो पाठ करे तिनको शरीङृष्ण आशय 
होय एते श्रीवष्टमाचा्येजी कहतहें यह परतिज्ञा करी हे तासों अन्य 
ग्रकारकरिकं अपने हृदयम फलक वचार नाद्य करनी ॥८॥ टीका- 
श्रीभाचार्यजी महाप्रमुजी प्रथम श्रष्णसों [ उपरके लोकम रिय 
ता प्रकार ] वित्सि करिकें अच अपने पुष्टिमार्ीय ष्णवनसों कह्तं 
छृष्णाश्चयमिदं स्तोत्रं यः पटेक्छप्णसनिधौ । तस्याधरयो मवेतङृष्ण 
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इति श्रीवहमोऽयवीत्‌” यहकृष्णाधरय्रंयको पाट शरृ्णके सन्मुख 
करिये ताकरिकें श्रकष्ण अपने आश्रय निश्रय सिद्ध करेगे यह 
मेरी प्रतिज्ञा हे या प्रकार शीमहापमुजी प्रतिज्ञा कीये जेस चीरहरणमें 
श्रीटाङ्रजी मक्तनसो कटे जो शरहतुमे रासकरि तुद्यारे मनोरथ 
पूणं करेगे यह के त्व भक्तनको विश्वास मयो नादी तो रारदकत- 
परयत विश्वास न रेतो तेसँदी ओआचाययेजी महाप्रभु प्रतिक्ना करी 
अपने निजतेदकनको दिश्वासर दिये तातं एक श्रीञाचा्यैजी महा- 
पमुद्रारा फटसिद्धि हे ओर्‌ प्रकार फर्को चितन न करनो ॥ ८" ॥ 
मूर -विश्वासेन यथाप्रोति चातकः स्वातिं जलय्‌। 
तथा चत्कृष्णजरखदट्‌ः स्वनद वषयष्यात ॥.९ ॥ 
रष्दा्थः-विश्वासकरिके जेस चातक पक्षी स्वातिके जरको पावे 
तेसेदी श्रीफप्ण धन्या हे सो अपने आनंदकों बरखेगे ॥९॥ टीका- 
विश्वासकरि चातक जसे स्वात्िके जटी अपेक्षा राखत मोर प््वी- 
प्र करवा, तटाव, नदी, समुद्र परयत मर्यो हे तामे आरा नाही करते 
यह्‌ विश्वास देखि घनदू.चातकको मनोरथ पूणे करतहे तेरसेदी जा 
वेप्णव्े एक श्रीकृष्णदीके टद आश्रय मने कीयो हे ओर अवतार 
तथा आर देवतास फएटकी अपेक्षा नाद राखतदे तिनको जखद्‌ मेघ) 
रूप श्रीकृप्ण अपनो आनंद वरखेगे निश्चय आददान करेगे ॥ ९ ॥ 


मूर -एवं विश्वास्सदवे सर्वमेव मृविष्यति । 
यतः पार्टरटःऽस्माक सव कठ क्षमा मतः॥१०॥ 
दब्दा्थः-पएसे विश्वास दोय तो सदी सिद्ध होय॑गे काते जो 
* अपने स्वामी प्रथु सवे कचिर्मे समं हे ॥ १० ॥ टीकाया भाति 
पष्िमार्गीय वेप्णव जुद्धभावसों विश्वास करे तिनको सवै सिदध दोय 
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आवध्यक है सो गोपिकागीतरे करें “तव कथामृतं तक्तनीवनं कर 
भिरीडितं करमपापटम्‌  श्रवणम॑गरं श्रीमदाततं मुवि गृणंति ते 
दा जनाः” ( संसासतें तप अथवा विप्रयोगाभिते तक्को जीवनस, 
कपिजनने प्ररंसा कीथो, पाप (मद ) कों मिटायवेवेरे, श्रवण 
मंगररूप, रष्ष्मीयुक्तं, ओर सवत्र व्याप्त, एसे आपकी कथाष्य | 
अमृते कटवार जो हे सो वोहोत्‌ अथै देवेषारे अजन (भग) 
अथवा जन्मादिदोपरदित दे > तातं श्रवणतें सरथ दोप द्री हेय ओर 
मगवद्वाव वहे तातं यह-भावरदित जो हे तिनको सगरो साधन यह 
करा काल खाते ऋाहेतं -जो काठ सगरेको संहारक दै 
अखिल जगतकों खाते ॥ १४ ॥- ~ - 


मूर-यतः कारप्ताह भ्रातः “काटः कर्यतामहम्‌ 

मुख्याधिकारयपि दरेरिच्छाशक्तिस्वरूपवाय्‌॥१५॥ 
तदतरगदासेएु न तत्सामथ्यामिष्यते ॥ १६॥ 
राब्दाथेः-जासों काल हे सो भगवानफी विभूति हे काते जो गीता 
जीमे विभृततिके अभ्यायमें श्रीमावाननें क्यो हे जो संख्या कथि 
वारनमे काल हे सोमं ह तासों यद्‌ काठ मुस्य अधिकारी इच्छा 
क्तेरूप हे तोह श्रीमगवानके अंतरंग दासनकी उपर्‌ ईैनको साम 
नारीह ॥ १५ ॥ १६ ॥ रीका-काक भगवानकी विभूति हे सो 
यद्‌ कलिदोपतं महामछिन सृष्टि यह ' कार्ये छीन होते सो काठ 
१ वैराग्यसाधक. २ ज्लानसाधक, ३ देधे अथवा धमपाधक, ४ धारः 
साधक, ५ रश्मीयुक्त. ६ वीये अथवा रेशवमैयुक्त एतं पदगुणयुक्त आधर कथा 
आपसी है एसो भ्रीपुबोपिनीजीमं निदपण हे. ७ जेव लीकिकमे राजाको प्य 


दीवान दोय सोह एते राजक दजुरी री उपर हकम नाही करी सक कितु स्नसा 
इरपतदे तेसंदी कारु मक्तेनरो कट नाही करी सकते 





£ डरिकषपतरं २४ रध, 
भुगुवानको युदय अधिकारी दे इव्दोराक्तिको सस्ये ताते धारि 
कनकीं नदीः रोखतिरपे कल्को साम्य ्रषके तग 
दीसेनकी परं नीरीरे मगवदीयंकोचाधां नीद शरीक र 
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प्रताषरव्‌ जनम्‌ प्राङ्क ॥:१3॥ 


१ {1 


तथा.काटो.पिमतज-महापरषसंस्थितमः। एः 
. -मक्तिपीयुषपातारं तं वित्रिकतमीश्वर)ः॥36॥ 


॥ 10 
यस्वा-मरयदुःसप अथक मसि दमोह. शपा 
कैरिविवरिका कदाधित्‌ परी. करिकग ओर-खविषरमेही स॒मे नादीहे 

1-१9-1 सीकर महापुर (शरीस्ाचा्यजी महापरसुजी ?-को 
५ | -भकतिरप्अपृतप्रातुकिवार मरप्यकोःकह 
म-समथे नीरीदे॥ १८ दीका -उहकारस्प हसो सगरे 
मगव्को सदिव शीद्षवरारूह तथां अपरमताजिननं 
पान कौयेदप्ममन््को सपयीनाहीकरतदेमि तद नरिहि-सो 
शीगसुरिनीःसपसेकीमं पभ्ोधतमसावृतंकटिभजेगमासाः 
दितिःजगद्विप्यतसागरेप्रतितमस्धमं तम्‌ यदीक्षणसुधानिधिभश) 
दितो्यकपापतादमयमकोत्णादुरगएरमस्तमे ताषदम्‌ (पाते 
समह नारक) आदृतः सगलरासपत यसित; जगते 
विषय (पुरे गिरो भरं सपने धमेत्‌विसुख, से जीवकं 
जीनके  भीजाचोयजीके । उपाक क्षर्परच द्वित्‌ दीय दय 

अगरतसो.एकक्षणते जमर क्री दियो इनः चरण मेरो द्रण रोऽ) 
यामिति श्रीनविगिजी पदममे रं जो ओद. 
जीव कीया ति कटय सप नीयी स कत जोर 
नही १९ ७१ मदीपुरप्वे उतम श्रभीचर्थिजी. पदां तथौ 


५ ~ 
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पुषटिमा्ीय मग्रदीयके-आ्चित नजो; महष््रग्रददं पमि 
अमृतरस पान करत तिनको रंत्रकह कालोप बाधक नार 
काठ जसे ईश्वरी ,आ्नमं रदतदे तेद मुगवदीयसो¡ दरण 
ई्वरहू मगवदीयकों बाधां नादी -करत तहां कार कहे ! पर 
वा्ताम परसिढ हे जो प्रयुदासनें द्हीके पल्टे मुक्ते दीनी जो भि 
ममते तो भक्ति देते इनको कारु कटा करी सके !॥ १८॥ 
मूठ-तदीयेः सर्वकार्येषु न काठृश्चित्यतां हदि। 
“तथेव तस्यलीरेति'" वचनात्‌ सर्व चित्यताम्‌॥ १९॥ 
शब्दाथैः-जो तदीय दे तिनको सैका हदये काकी 
चितन नांदी करनो काटेतं जो नवरत्नपेथमे 'शरीयदाप्रयुजी कृ 
“ जोजो भगवान्‌ करेगे सो तेसेदी इनकी रीटा जानक चिता 
छोडनौ ” यह्‌ वचनत प्रमुकी 'टीटाको्ी चितन केरनो 1 १९॥ 
टीका--जो तदीय हे सरयैकारु भगवद्धर्ममे निपुण ह तिनको अप 
काकी चिता नाही करनी कोई काले चिता नांदी कर्तव्य षा 
लंवरत्मर॑थमे श्रीआचार्यजी महपरसजी कदरे “ तथेव तस्य ठगी 
भत्वा चिता दूतं त्यजेत्‌” (तेसेदी इनकी रीरा हे एसे मानिके श्र 
चिताकों तजे › यह वचनको चितन हृदयम करिकें चिता ना 
कततेव्य हे सगरी श्रीकृष्णकी सीखादी जाननी ॥ १९॥ 
ऊं-समाटिरीखाकचत्वप्त किः च्चित्रं तादृशि प्रणा 
विविकोऽप्ययमवात्र स हित वं विघास्यति ॥ २०॥ 
स्वकीयानां निजच्छातस्तताश्चताऽत्र मा भवेत्‌ ॥२१॥ 
रब्दाथः-प्रीभागवतमं कटा एसी सगौदिटीटा करिवेपनो जर्मे 
हे एसे प्रभुम आश्रये कदादे ? प्रयु निजेच्छातः अपने भक्तनको दिती 
करगे यदह दां पिषेक दे तासों इदां विता कदा दोय'?।॥२०॥२१॥ 


.धब्रडःरिक्षपि्त्र ४. सर्पम्‌ 
[दको -श्रीमागवतर्मसगीविसगीरदिःदशविधलीला करै देते प्रसुकी 
{सगरे अगतमे रीस जनि एसो जके -मनमे ˆ होय सोई विवेकी 
-कदिये!सो श्रीमआचायैजी मदापरसु धिवेकयै्याश्रयमें क ^पिकेकस्त॒ 
दरिः सुव निजेच्छातः करिष्यति” (दरि अपनी तथा अपने मक्तनकी 
7दृच्छर्ते सवै करगे यह विवेक जननो येही विवेक जो संव काये 
-निनेच्छां माने या भांति भगवानके स्वकीय निजमृक्त'हे सो, स्व 
करये मगवदिन्छा जानते 11.२२२ २१०] 7, 5 = 
मृं मर्वतः शरुतसहात्ताः सतसंगङतयोऽपि हि ८ 
“^ ` "प्र्ुपादकमगतयस्तेषा का परेदवना ॥२२ ॥ 
-". -दब्दाथैः-तुम्‌ सनी हे सातां (मगवदीयनकौ वौततौ) जिने एसे, 
खीर सत्पग कर्वेवारे त्था प्रु चरणारविदरमेही एक जामक्ति- 
{रेरे इनको कडा चितां १ ॥२२॥ यका-ओरःतुम तो भगीवानके 
{मं्वधी चो भगवद्राव गुनोरोभगवद्वा्तौ सुनो ओर सत्संगह्‌ बोहोत 
-करोहो, तातं तुमको कोई प्रकरिरी चिता -नींटी कर्तब्य है प्रभु जो 
श्रीकृष्ण तथा धीञचायैजी मदाप्रमुजी तिनके पर्दकमटमें तुद्वीरी 
प्रीतिरे एसे तुम द तासो प्रिषेदना (चिता) नदी कतैन्य हे ॥ २२.॥ 
पूकं-धमृसस्थापनायौय यस्य प्राकटयमुच्यते । 
` स हि धमन्यातक्र्‌ स्वृदकरतं सहत कथम्‌ ॥२३॥ 
शब्दा्-धर्ेके सुंदर स्थापनके अर्थं जिनको प्राक सत्र 
"कल्यो हे सो स्वह्टतिसों धमेको ग्यक्तिकम (नादा) करे सो केँ सहन 
करे १२३] सीका-धर्मके स्थापनके स्यि श्रीमदाप्रयुजीको तथा 
-गरीयुमोधजीको प्रकट दे सो उचिते प्रयु सद्‌ घर्मकी रा करी हे 
सो भगवदीय गाये “ चग येदवचन प्रतिपा । धर्म्यानि 
भई जवदीं जव तव तव तुम वपु धायों ॥-९-1॥ मत्ययुग्‌ भरेक- 
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शिदर्यं रि हिरण्याक्ष रिपु, मायो । जेता दमरूप दयग्र एव 
छि संयि 1 २॥ । इापरजर्ज हतत रा्यी रपति पक 
[पार्योकेसाद्िकं दान संवर मीरेवसुधामार्तार्यो)) ₹॥ क 
युगा. श्ीयछिमह प्रकटे,मायविाद तिपरा्यो- मानिकचंपरय 
ल पुरपोत्तमरूपानिहयों ॥४॥' यामांति शीष परसोत्तमर 
द ास्थापनाथ-प्ीकल्य देता. जे.को्तिद धर्मरको अतिक्रम 
अपने मनमानि त्रिप्रा करे उन्मत्त दोय सो प्रयुकों न युहाप्र ॥१२ 
मूर-व्रह्मण्या,वेडावेपररो वेदवमक्रपारकः'1+- र" 
॥ सकथं सहते कृष्णस्तदिरोधं जनेःकृत्‌म्‌ः॥९५। 
£ दब्द्भिःध्रीकप्णःवरीदएकी र्षा कस्त्रि्रेदे-येलभोः ह 
पये है.वेदधरभके सुस्य पाटकः रं सो श्रीर्णःबरदमए, यायभो 
वेदधमे;.इगिको बिरोध-जमेने कीयो हे सो केतति सहे ॥२४॥ 
र्यको-प्रसुःबदयण्य ` ह यनुप विप्र धवेदर्धमृके प्रतिपालकं हिः 
भगवानसौ वदिशखं जीव ;नेसों विरोधक मनुष्य एकी पिरह 
तिक्ष्ण केसे -सहे2 1 ;र४ः॥ किरमलाधि- [एप्पल 
मूल-परमानंदरसदेदोःदयाट्“सर्तरामपि +; /1/ 
। स।कथं सहते क्रष्णोःदयाभावंःजनेष्वृपि ९! 
॥ : ^ अतत्र यदिदं जातं तत्स्वटोपेणःसर्वेथा ॥२५॥ 
"7 -दब्दथुः-श्ीकृष्ण परम आनेदके समूह हे अर निरंतर ज्यत 
दीवार हसो मरष्यनमेदयके अमायक र् सहैन करे तरसि 8 
विर्‌ जो मयो सी अपने दोपकरिके निश्चयःभयोटे पी २५२ 
ध्रीक्ृष्णे परमेन देख दे, परमदयोट दु कहुको दःखनांद देसिकं 
तिदिः प्राणिमाधे खनिददपता हेमो अपने स्कायामिजर्मकतनकेदुःख 
केम मेगे? सेवया नमदैगे) ताते ्रैप्णव.मगवद्रीयको यद रक्षण दे 


वडेगरिष्षाप््ःर 7 २६१. 


लिक वेदिक कड कार्यसिदध न'होय का वस्तकी दानिहोय-तहाः 
उपिनीरही दोषःविचरिनो देहसंवंधी अनेक दुःखे अपनो दोपः 
पिचारनो ॥ २५॥ {> कित क फिकम्माशतप 
लं-निदोषपर्णखणता, दरौ नित्यं विराजतेः:-छए 
1 कदाचित स्वप्रमोदणिनोनेयः-सतरर्थीहदि;॥२६॥ 
~दष्दाथः-दरिमेंऽनिर्दोषपूणःरणप्रनोविराजित ष्टे-ताप काह 
सीय;्ुकेदोप-सवैथा अपनेःहदयपर ारीनयवने॥२8॥\ रीका 
सचक्रं दोष नाविचारतोप्रय.तोगपरीद्रीकरतदमिरो-रोषां 
हेः तति; छराःमयो।देःयद निश्चयःमन्ेः त्नानियोजोःधी्ष्णः 

निर्दोष सदा ह सकलय॒णकरिके पूणं हं एते श्ीङृष्ण सवै दुःखम हत्त 

तारम निदि पूर्णयुणसदा विराजमान हे तात कदापि प्रका, 
रमो मृधो दद सदी नती लविनो १२६1)" 


॥। नन 


मूलक वां वयं वराका यटुद्वाय अपि प्रभीः) 


(शतवत मसरी दील पास्ता सपि) 


 वाग्दाथिः जा उदवाप्किं परि परु विपरीत (भारभ 
आुर्यामोरकी) ऊख समके परे पीपर रदेतदी तुच्छं अपन्‌ 
कीनिमा१1२७.॥ दीका-श्रीदरिरायश्नी कंदर जो मं अप्नको 
करीरं मदति दऽव्वादिकिविडभगतरदतकीह यदै । गतिः 
जिनकी टीला सुनि दैविं नलम करी सोऽदव अपने पिके अंतः 
धनसमेयं सुनिके फिर प्रे विना स्थित रहै.तो मे कटा षटं? 1२७ 
प्ट--कुतवदाद्स-माम्य-कष्य,मादयवतान्मतत्र्‌। 
न्नसयः प्राणविमोकोऽत्राश्रीकृऽणविरहेण.हिः॥२८॥ 
पशब्दार्थः-शरीङृष्णके विरहकरिके कर्थ इदा -प्राणको गे -दयेव 
एसो ऊंतीजीके बरोवर-कोनै, भाग्यवारेको माग्यःदोयः१॥ २८॥ 


1 वडं -दिक्षापतर २४; 


दीका-तीं बदीरमक्त प्रम भाग्यवती जो।- कष्णे) अती 
सुनती विरदकरिके अपने प्राण} तंत्रं दि दिये (तातै जी 
मह्यभाम्यवती भक्तं हती ॥ २८॥ ॥ ,*६ | नि) 


मूटं-अक्माकं। तुः प्रघर्नित्यमक्षताम्याहतोऽधनी 1 1 
# ` विराजते ततो दुखं नापिर्ेयं मनस्यपि।॥२५॥ 
भङ्ञब्दीथः-अपे पुतो िसंडितं सदया वा नित्य ,विरामदे 

तापो मनमेव न करना ॥ २९॥ ्यका-दमारे अर्थो ते 

नित्य प्रयक्ष विराजमान ह? श्रीमाचायैजीदवारा र जिनको सध 
भयो दे सो प्रयुःमदुं धरम पिरोजमनिं हे तात ममे दुःख पाण 
संवैथा नादी कत्तव्य र २९ ॥ 7 > 7151 <" {1711 । 


[^-^ 


मृलं-भवद्धिमिदितैः.सवैसियं शिक्षा विचार्यताम्‌ । । 
ततःसंदहजातं यदबुदिस्थं त्ल्यपोदताम्‌॥६० 
;.रब्दाथः-श्रीहरिरायजी लिखत जो ठम्‌ सगरे भगवदीयृन 
पिलिकि यदं शिक्षा विचारेगे तासों जो बुधम रधी सदेम स 
दूर शेयगो ॥ २०॥ दीका-सनन श्रीहरिरायजी)कृठत नो, 
रिक्षा प्रं वम टिसि पदे ताकत सगरे पुटिमा्गीय मृगत्वं 
ध विचार रियो ताते मनको' चितार्पा सुक ह 
ट्री होयजायगो संदर बुद्धिकी .पोपक दोयगी,।। ३०,1-- 
मूट-अस्माकं साधनं साध्यं. श्रीकृष्णः शाग्णं मम। 
।संपतस्वापतस्वपि सदास्वचायंचरणोदितेम्‌॥२१॥ 
॥ >दव्दाथः-रमारे संपतते तथा आपतत सदा {अपने श्रीभा 
चैयेजी मदापरिसुजीने कद्यो जो ¢शरष्णः शरणं मगर “ह अषटक्षर 
म॑त्रसो साधन तथाफटरस्य।२९॥ ठीका--दमरि-तो सोन ओट 


चैडे रिक्षा रे ट्र 


सिद्द्पकाशीङष्णः दरणं मफषयरदे पोह श्रीवहमीचायेजीं 
अक्षर महमत्र मकर करी भिषक. रर्णपिदि शयेर ता 
दत तों धिष्णदीको जधय दये करिकि भीरन्णदीको शरणी 
मेनयचने कम करिके समाति येही साधनता पष्य अनह त्ति 
संपत्ति भनेक युखहमं शरीक्ष्णकी शरणं ह भरं सिषम्‌ 


आचयिर्चरण्रन 


एक श्रीकृष्णहीकों शरण कीयेदे कादेते जो हमारे आचयिर्चैरणभरन यरं 
मंत्र प्रकट कीयो होप ्रीयसोरिजी)वित्रपिमे कदे; अटुरःतातचः 
रे श्रीहृष्णः दरणं मप! +ततःएवासति नेश्िलपरिके -पारसे 
क्रिकर” (जो परित्चरण-आमहाप्रय जी श्रङृष्णः रणं मम 
तीष शष्ठ तथा परलोक संधी समीरम निशिता) हाः 


स 


२ 





प्न. 
| (०२५ न्‌) द चादाय क 


प्राप्नापत्रं श्रीगाधन्रः नादनव्र्नभापा- ए 
1117143 रीक्रासमेतं समाप ९९०॥ 1रनानाध 


~ „~ 


तमनु (प उन्न [ण्ट पका इ 
13 {= प्र रिं वन्न श्च (१) 
! {ह 1८ 281 सष 


(क म 
अचं पचिरो रिक्षापमे ठिक भरीमेदोचचरणं ग्रं तदाही 


हृदयम धारण करमे तामे फरुको। संशाय नांदी राखनो :ओरयामें 
जो संशयःरोखे सो आसुरी जानने; सबोधिन्यादि गंथोवियमान 
सत्तेभरुष्य मक्तिमार्मः प्रवृत्तन्नीदीः होतः तासो मगबानकी 
कृपारीः साथन^दर एसे" जानिवेर्मे जावतदेऽ नेसे इ्रियनकीः वृत्ति 
प्राणःजिना नोरी चरे तेमः प्रभुकी कृष बिनाःसाधनकोखपययोमं 


२६४ बडे शिप २५ 


नधि होय देःगह निरुप्रण्‌ दे 0 कहे जो चिता त्रि र ५.9 
अष्टाक्षरः परमराति द .सोःक {साधन्‌ -करेारि 

शीर शरीजावार्यलके त्रणुकमल्का आप सिने; 
मिर्दनःशय तिं नाआति,धीयावार्यीमुके 
ददाजाधय दोष तिनको; पदात्‌ दोसौ अनि प्फ 
निस्यणुक्रवदगा तीष हार ईन्किफषकापतः 


मूलनश्रीबहमपदां सोजयेजर्मदरणादपि रिः = 


दयप्र कदचित्‌ तजदपि ननं १. 
पि धमिज वरण जन्‌ 1. 
द्धा इरि क वद्‌ जनी तदे इतदि 2 थ 
वैष्णवं श्रीमा विरये च॑रणारविंदकी भजन आद्रपूवेक ए 
एक वाही अनन्यं मीव ३ जेर स सिनीनि मी “रोपो ह 
इन चरननकेरो † भवम नग्द्ख्टाविने. तव जंगरमहीर धरे 
श्रीजाचार्यजी महाप्रध्क्‌ चरण्कमख्कां सवाम सदा जा ष्णं आद्‌ 
करेहे तिनके उपर हरि जो श्रीकृष्ण सो सदा दया करतरै प्रतत्न दो्य 


कृपाहू करते जपने खरूपानदको दान्‌. सदा करत हे ॥ १ ॥ 


मूलं~कृपाकटाक्षसंपतिपक्षपातपरो हरिः । 
1 मक्षमतेतल्नःगोपसक्षमप्यक्षमरः पततः) 0२ 


12/11/5411 11 ।*}> 
)दाग्दायिःधरीमद्राचाय जीद करपाक्रदाक्षको रंदरपात्र जिनुरपे तिन 
पपात करिवेवारेरि तोजीवने कौये रक्षदोप जो आपत सहनो 
पिको सदनं करती राररीकाप्रजिनचैष्णवनेङरे ऽपर भप धीजार्र 
यैजी मंहाप्रमुलीं कृपाकटाश्च करत तिनको प्च पात श्रीयङरजी क 
तदे प्नार्भदास छोटा धरतेसो श्रीटाकरजी धीाचाधैजी महापरिी 


वहे शिक्षापत्रीरथः रेकु 


कृपा तीतिर्रोमिरिगतेयभितिजापरश्रीभाच्रनी शपकननः 

| करिकै.क्तिरसदानुःकसद तिन मीषद पक्षपात 

समविषवत्‌सशषप्रयिजपराषु परत 31 

+) 11 111 
मूर~यदीथहदयेश्रीमर्दाचार्यच्रणंदयगः ल~ रः 

¶गिति एवुःररण दोषरतीवितिमता मम 0: ॥२ 


प्र = वक 01 


लरन्छायःजिरकेशदयम्‌पीमदावायजीके चरणद्य दे वही 
शत्द्रोपकीशादृिबारो क ह तितरकाशरण ह) ३२ -ीका जो 
पमर्गपिः मगतदरीपेदयपे वीजुात्रायजी(मृहप्रसनीकेनदोर 
चरणेकमल.विरातहे ताके.रतादिक पदो त्क नु 


1. {2 12 {051४ 
४ (द र नो छः निए 
मकन्यदर्टनखादवद्ररत्यःसदा हदः, 
-ताप ह्यत मक्षनाःतदानदपदाबजंय्‌ ॥:४ 


िव्दाथैःधजिनके जंययियनके तसस्परचद्रकी संतिस्ता दहैसो। 
प तरीरविद भकतनर ददयमर पदा ताग दते) 9 
टी पीय मकि चणक "द अंति पर 
सुद्रहेतिभःनसव १० दसो. एकष्य छयःमरमे 
-चदरमीकी केला रना पावतदे एसे यखवैद्र जिनं 1 नं दैदयरम 
धीरणक्यि ह तिनके दयके विधि तीप टिकते 
अधिभोतिक ओर जपिदपिकितथाकार्थिकवनिक ओर मानः 
सिक )अनेकं जन्मके रोषख्य.तथो भीकचिष्णके मिखनमे भति्वेधरूप 
संगरे पाप दूरी दतर सेःशरीभवचेार्यजी-महापरयुजीकि-रणकमल 
सो सेवकनकीं सदा आनंददान करत :४:॥ 


२.६६: बङेररिक्चाप्रर थः 


मूलं -स्ड वैस्तुरशत॑ःलोकेीवेदे र्वपरिकीर्तितेम्‌। 
' 7 फएङव्वेन' निजाचार्यचेरणान्जहयं मम्‌'॥५॥ 
रब्दाथः-ठोकर्मे तथां वेदम कदयेएते दतस्य हेऽ 
फरलकरिव अपने; शरीजीवारथजीके दोड च॑रणकमर ई 1 ५॥ 
रीका-लोकमे ओर वेदम कीतित एसो वस्तुरूप पदार्थ व्रोहोत दें 
रोक ।( बहयलोक-) सरे जनिमा , ृथीदामागरीयकर सोप 
फलरूप हे सो हमरे पृष्िमा॑मे ब्रह कहा ? मोक्षवूतषटयतुई सष 
तुच्छरे एसे यह्‌ पएिमगे हेलामे शीङष्णपिरसुधापनिही परमणर 
हे सो साधनकरिके भिद नादी होते एके शी्हार्चयिजीफे चरणी, 
इदमह फरस्य हे दनी वीहृष्णररृतेसिदध द ५1 
मृं-न करम वेदृविहितं फट जयति धुवम्‌, | 
यतो बहिय॑सं चित्तं जयते.न्य॑शतेहर॥ ६ 
र्दा्थः-पेदोक्त कम मिभ्रय फंठेको नदीं उत्कतं का 
जोभगवरानसों मिन्नश्रवणते चिच बदियंख दोतदे ॥ ६॥ शीका-पद 
विहित अनेक भकारके कर्म दे ्ञानमार्गःयोगमागै, कर्ममार्ग; उपान 
मार्ग, अनेकतरत, संयम, नियम, इत्यादि अनेक साधन दे त्रासा 4६ 
पष्टमार्मको शठ निधय जान्यो , नांदी जातहे काते जो षट 
केवर ब्र॒जमक्तनके भावात्मक सु्रपरि दे सो धीमृदापमुजीकी पा 
साध्य हे साधनतें पिद्धि नादी जासों वरहिंखाजीवमेः चिच तथा 
श्रवणे श्रीदरिकी कथारूप अमृत्‌ ओर भगवद्धम न; सुदाय ॥६। 
मृटं-ज्ानं उ (युक्ति) मक्षिरेदतात्सा नैव फ़रुरूपिणी। 
- यतो जीवय दासत्वदेठभेदनिवस्सिका-॥ ७ ॥ 
~ जन्दार्थः-ज्ञान तो मयादाभक्तिकों उत्यन्न करिमेवारो दोय 
कदाचित्‌ फटरूप हि परंतु मयादाभक्ति फलरूप नांहीरे काते 


वड़े" रिक्षाप्रः ५ र्दः 


सो मयोर्दृमक्तिन्नीवकंससतके कारणरूप अदकोमिरायतेवारी हैः 
अथवा ज्ञानं तोःरक्तिकरीं उन्न कंखिवारो दे .बा-य॒क्तिफररयनांरीः 
देका जोःयक्तिःसीत्रके 'दासवके कारणरूप मेदक भिययतरेवरीं 
हे (घयुक्तिमे परमु-ओर जीवेक्रो मेदं नारीःरदे>॥ 19 ।-दीकारट 
शापे एतः$ेे जो ज्ञान हेः सो-भक्तिको देत -हे,तातं भक्तिको 
ज्ञानम्भयोहिःतीकरिभक्ति होये सोयदमयरौदामाी क्ति हे जामे 
धर्म, जथै, कमलो एर दतु प्रथम्‌ जानी यस्यः तापः 
मु... भक्ति दद्‌ पषटिमागके 
फल 1; 4, 8 हत ह ओर पुटि 
मिम -तो जीवको "दास॒तःमुख्य हं जीव सवक दै ` सामी हे 
य्‌ा -मति शरीमगवस्ेवा है ता भविक निषेके कान द तहां सामी 
तानी द ॥ ५१ ८ 
सन प्रिह 
मृहनमया रभकष ताषदेवफलातिकाी 
यात्न्न जायते ज्ञायते)एष्टमक्तःसकटमूर गा ॥ <॥ 
॥ शन्दाथैः-यरःमयादागरक्तिदुःजव्रता रै सकर -मस्तकपरारदेवेः 
वारी पुष्टिभक्ति उत्पन्न. भयी न्‌ लेय~अथवी जानिवेमे {अविनी 
तरताई, फएलातक-दे-}॥' <-॥< रीका -उद मयीदाभक्तके ्ञानमें 
अहेब्रह्म मानत-हे-जो मेदी वय हो ताकरिके -पभुसो . सेदेकमाव 
दुगिजात.दे तति यर पटिमागे सवोंपरि ८ रिरोमणि). दे ज्ञात तथा 
मयदमागीकी भकिकभयिपर्‌.विगनत्‌द,;८ ॥|._ (11 २॥ 
मूरपुष्टिमक्तिहरेरास्प्ं तच्वस्मतप्रभवः-स्वयम्‌ा 
जः त एवःसंश्रिताः संतश्फरुरूपा.मत्रंतिः हि ९॥ 
-शन्दाथैःन्दरिः भर्गवानको सुखारर्विदहेःसो `पुष्टिमक्तिषिः सोः 
सुसखार्िद तो आगरनेश्रीमाचायेजी मदाप्रयजी आप हेइनेको शरदा 
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पके आय करे ती यही निश्चय फररूपहोयती श] यीक्ा प 
पुष्पो श्रीगङकरंजी रासीदिरीखकरि मक्तनकोँ एुधादाप 
विपेःसौरीङृषणके सुखारविदरप श्ीवछमाचागिजीयर्दकव्यिगौ 
पष्टिभक्ति$ेः टिये ) प्रकटे हे सौ शरीआचा्यजी महाप्रधु सवयं भगवा्‌ 
श्रीकृष्णे संलासविदरूप प्रकटे हँ ततिं शीभाचा््जकि चरणः 
कंमरके ददे आधित. तिनदी मगवदीयनकोफटसिद्धि दे।॥ ९1 


मृल-तदृतरन.कतव्यमरते प्रं शुं) ; ७ 
या सेके फटे ग्रे त्‌ भोगोदंधि &ति॥\4 
: शब्द धैः-ताको ऽत्र { समनो तृक) नादीक्ररनो कतित 
सनुभवरसो अधिक ओर कदादे जसं लोकम लप्रापत रोय तव ५ 
अधिकं कृति नीरे ॥ १०॥ यको-तत उतर^गो न; 
कूर धिघर (ज्ञान, क्म, वेद, म्थादाभक्ति, इत्यादि विरु ध 
अङुसार परिचार › नांदी करव्यं देसे छोकिक फर.पा् भयो तव 
यके भीग करनो-येदी कवय हे ओर रिया अधिक नीदीते्े पि 
मामको अनुभव मयो तापा, ओरकों अधिक नाही जानन॥ १०॥ 
मलं-तस्मात फं निजाचार्यपदामोनहैयं सदा 
हृदि धार्य नैव,काये -संरायोयितंमा नसम्‌ ॥१५। 
 ।दब्दायैः-तासों फएटर्पं -अपने श्रीभाचर्यिजीके ` वरणारिद 
दोऽ सदा हदयमे धारण करने (तामे ‡ संशययुत मननं नो 
॥११॥ दीका-यं पष्टिार्मय भगरवद्रम सेवादि केरी अपने श्रीमा 
चायैजी मदाप्रमुजीके दोऽ चरणकमटकों अपने हदयमें धारण करने, 
मनम संदाय ( अविश्वासः) न.तखनो सो गीताजीमे कैद /“ संश 
यात्मा षिनेरयतति ” ( संशयरूप अंतःकरण) दोय सों नारको पाकं 
हे > संशायतें फरंको नाश होय ततिं सेदाय न;करे॥ १६.11.17 
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मूल-अत्रासंशयमापन्नाः सर्वथद्यारा मतावस्नः 
17दुवाअप्रि पुरातेऽपिदिर्िणि वातितात्करी त्र्‌ा 
साश्न्दथै। व्यमि सरयको पाभ यह निश्चय आयुर जीवर जीननें 
विदेलेददेवी पृधिमे उन्न सयेदोयं सोदे दरिनिःअप्ने श्रीरस्तसो (पती 
सि उरश शी सका-पीवलमाचार्वनीरे स्वपे संशयं दो 
तथा) यहपुषिमागिंसंरायदोयनतको सर्वधा आसुरदी। नानि 
¡जीव दोय अ्थवाआघुरं कोय जाको जविग्वोस होय तकरोर्धधि 

क्ररजी अने हौ्थःसंसीरमे इादिदेय त्को अंगीकार कवः 
तिति विवेकयेयाश्रयग्रयमे ग्रीजाचायेजीमदपिकदें {सविव्रपरो 
नं कन्य सविथोवोधकेस्तसः (अविश्वास नदी करन शक्तो 


द + 


वह सपेय चोकं छ तातं अविक महोबोषक < 
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भके दैपिनिकी कट निककेटेके भूमिप विरोजमान दे ओोर श्रीभा 
दू मिमान दे ओीमागतकी दीका दिरोजमानःहे तोट जी. 
,अक्तिामे नाही पवत्तदोतहे यहे मोको वडो आर्य (१ धी 
ोधिनीजी निवंधादि भूमिभर विराजमानहेक्ं कहृशरीसुवोधिनीर् 
-मिबंधादिकके वक्ता संदर विराजित दे ओर्‌ छोटेवडे प्री 
-्रीमदोपुजीके ग्थह्‌ वियमानं हे सो भ्र केते दे जो सवै पुषिः 
-मके भावये ब्ापक हं इन म्रयदारा गु्मीयः सगरी रीतिं जा) 
(जाते या भाति सगरी पस्तु विमान है ॥' १४॥ उप्‌ कदे९। 
; सगरे पदां भूमिपर विराजमान दे तोहे जीव्‌ यद यं्टमागैम द 
भषतो सो कितं जो एफ ्रीदरिकौ छृपदी कारण हे,सगर एदा 
दोय परि शरहरिकी श्या होेयतवदीजाल्योजायं श्रीहरी षामि 
जीव भक्तिमागेम नादी पवृत् दोतदे ततिं यह-पुष्िमागे तौ केवर 
पमेयमागी है सोशरीहरिकी कृपा परमयवरविनुा तिके जवे!1॥१५॥ 
मूर -मृच्छितिद्वियुठततीनायुद्धवो नामत ॥ 
, तथा कृपां विन्‌ सर्वसाधनानां न चोद्भवः ॥१६। 
शब्दा्ैः-मृच्छित्‌ इद्रियनकी दृति दे तिने उत्पत्ति पराण 
नांही होतदेतेसे कपा बिना स साधंनकी उलत्ति नांदी होते ॥ १६॥ 
रीका-श्रीमदाप्रयुजीकी कृपा विना कट सिद न होय सगरी इरि 
मच्छित होय तिनते भाण भिना कटु कायं न दोय जव प्राग अवित 
सगरी इग्रियने चैतन्य आवे अपने कर्मे तत्पर होयतेरेदी जाता? 
श्रीकृप्णकौ कृपा ( प्राणस्थानीय › नांदीदे तदांताईं सगरे श साधन 
द्रियस्थानीय) ते कटं न रोय जव्‌ श्रीङप्ण कृपा करे तवदी 


+ 


पषटमागमे आय सेवादि करे माव सिदध हय-य निधय टे ॥ १६ ॥ 
इति श्रीदरिरायजीृतं ,पंचविंरातितमं शिक्षपतर 
श्रीगोपेश्वरजीकृतत्रजमापाटीकासमेतं समा प्।२५ 


४ 
प्ट 
8) 
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1; पदूर्विस रिकषायत्रमं जसे माता वारककी रक्षके छ्य डाकिनी 
आदिःग्रहसों डरपेदे तेत माकी रक्षके चिये दुःसंगसोँ डरपनो, जेसे 
}ज्यभिचारिणी स्री परपुरुषपिपे अपनो दः दे ताको अपने तमस्त 
.संबंधीसीं युपर राचेदे तेसे-मगवस्सेवामे प्रतिघधक जो अपने संवंधी 
म्होय तिनके अगे मारव गु रासो, जेसे द्तीके घचन ओर संग व्यमि 
चारिणी खीकों प्रीति करै तेसे मक्तनके वचन ओर संग मावकों बृद्धि 
-करतरेः ओर जेते व्यभिचारिणी घ्ीको चित्त सदाही गृहादिकमें 
उदौसीनं रदेदे तेसेदी चित्तकों गृदादिकमें उदासीनं रासनं; यह 
निरूपण हे 1 उपैर करे जो पुषटिमार्मीय सगरो पदाथ प्रकट हे परत 
श्रीरृष्णकी कपा पिना जीय नोदय, भवृत्त होतदे तहां कोई, कटै धौ 
श्रीकृष्ण कृपा नाही करत दहोयंगे जीव कहा करे ? तेद कतरह 
मट-स्वक्मयानामाहकं यदथा पारलाककम्‌ । 
` ।जकरत्‌ कृरुत कत्ता प्रञ्र न सशयः ॥१॥ 
रष्दार्थः-स्वकीय भक्तनके जो लोकिक अथवा पारलोकिकिहे मेः 
भरुनेरी कीयो दे, प्रभु करते ओर प्रमुही करेगे संशाय नादी 
॥ १ ॥ रीका-श्रीरृप्ण परम दरपाटु है अपने स्वकीय निजमक्तनर्फो 
यह रोक परछोक दोउ सिद्ध करत यह खोक सिद्ध करतहे सों विप 
यादिक सिदध करत एसे मत्ति जानियो, यदह छोकमें स्री, पुर, घन, 
सच दैवी करत जो मगवस्सेवादिकमे विरोध न करे या भाति छौकिकि 
करत ओर अरकफिकपें टीखाको अनुभव सरूपानंदको दान 
यद्‌ सिद्ध करते सो त्रिविधनामाविमे भीआचार्यजी मदाप्रु कटं 
भक्तसर्बदुःखनिवारकाय नमः” मक्तके लोकिफ असकिक सर्य 
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टःलदरीकरिकेसयाःपकारयपिक्रर्ियामे संशय नंी॥॥ 
मृर-तथापि करते जीवः ग्रयलं निजदोषतः। 
न्नतपात्करग्रागादिक्षमते ताह स्वत॥२२। 
६ चाथ ताद्ःलीकपनेदोपते अननत यल करए 
जीवो पाकेयुर रमुमापते क्षमा तित ॥1२॥ रीना 
ष्ण लोककर जलोकि पकाय सिद्धं करतहो तोही अफे 
-ममं अनेक,प्रकारे साधुनं करतेहि जीव उुदधिके)अक्नानतं नेर 
-यानाकरतदेःएते अज्ञानी तपर ीरृष्णपीनिपिहि्सो पोे 
अपराधी ओरते क्षमा करते सो मंत किरणरेवोधर्मःयी आच 
सजी महपसुजी कद सत्वकरपतो बिषयना न्धा करिष्य 
(भष सत्यसंकय देतासोजन्तरेथा नीरीकिरगे) क्ण सलः 
सि देवथीधावर््ीद्ररां अंगीकार्‌ कये सोदे जीवान 
भूरे पूरतु परम केसंःधृलेगे११॥ रना ए लित एह ण 
मर7आविर्दःप्रङुरुतेःविरुद तरिधत्यपिी-ए्-5 
॥ ६ दासंपुःकृष्णरोप्वाठेषुपितेर्वा्ुस्तेःहितम्‌ः॥ २॥ 
 शददःशीकरण्‌.अपने दानमे विरुद किरतरभोर विशदः 
-कोह्‌.वारणः करते जसे वारकनेफी उपर पिता दित कतर स 
नकी.उपर प्ण दिर्तकिरतदं ॥ २॥ रीका यह पिमा शिर 
-गतरपेबादिक पो केरावतदे भओोराजनेक सधन भयल जो पुगः 
र्दद तासों निरृत करते तिीकप्णं्रीभाचार्यजीदी कानि 
रक्षारकरते नेसे पिता चठिकिको दति करे बालक ्नानते दो पक 
परतःपिताःदोपको सादी विघ्नारत दितंरी करते सो न्यौ सनिर्य 
यीञावर्ेजीभदोपरु करर दरि नदति रसु बाधां उतौऽपर 


जन्यवारतिरो नारा सन्ये पुषः कचिव्‌ शायद शिम) 
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हरि म॒गवाम्‌ बाधा करिवेमे समथ नादीहे तहां मर काति समथ 
होय नोर पं न होय तो माता बारककों स्तन्यपान कराये पोपण्‌ 
कहूं न्‌ करते जेस: माता” पुत्रको - वारंवार अपने स्तन्यमों पोषण 
कृपते तेरसेदी जो जीव श्रीआचार्यजीद्राग जरण -जाये हे तिनको 
रमु वाधा नांदी कात जा भकार भक्ति वटे दासक कल्याण होय 
सोई प्रयु करत एं कृष ट ॥२॥ 
मूलं न जानाति निजाज्ञानात्तछृति सं कृतप्रतः। 
; क्ते दोपराशिजीवोऽयं क हरियणवारिषिः'॥४॥ 
शब्दा्थः-जीव अपने अज्ञानसो इतघ्र दे तासों भगवानकी 
करृतिकों नांदी जानत हे कादैते जो दोपके समृहरूप यह जीष कं? 
ओर गुणक समुद्र हरि कटां १ ॥ ४॥ टीका-या माति प्रयु कात दें 
ओर जीव अपत्े अज्ञानतें नांदी जानत हे सो जीव एतघ्र दे उपकरा- 
रफ नाही जानत हे एसो दोपको भयं जीव द सोर हरि [शीृष्णा 
गुणनिधि हे जीव दोपनिधि हे ॥ ४॥ 
मृं-कथमन्योन्यसंव॑धः स्यात्तमप्तेजसोरिव । 
तथापि दापराशीनां दाहनेन निवेद्‌नात्‌ ॥ ५॥ 
स्वाचायहारकाच स्यायोग्यता हरियोजने ! 
अवःस्वाचायचणो स्थाप्या हदि निस्तरम्‌ ॥६॥ 
छब्दा्थः-[मगवार्‌ गणनिषि हे ओर जीव दोपनिधि दे तिनको] 
अंधकार ओर तेजकीसीनादैअन्योअन्य (परस्पर ) संव के य्‌? 
तोह अपने श्वीमाचायंजीारा निविदन मयो हे तासों दोपके ममृहको 
दाद्‌ भयो ताकरिकि रि भगवान संबंधे योग्यता दये ताहो 
अपे श्ौभाचायैजीके रोड चर्णारवरिड इये स्थापन करने ॥५॥ 


२७४ वडे.रिक्षपत् रदः 
1 ६रीका-उपर कदे पेते शीश्ष्णसों जीवको परस्पर संबंधे 
सेस अंधियारेको संबेध सृथसों केसे होय ? जहां तेज होय तदत 
केसे अवे तेतदी यर जीव कोन प्रकार श्रीकृष्णसों मिरे सो कल 
जो ओर तो कोड उपाय नांदी हे जीव सर्वं मगवानर्मे, निवेदन को 
तवी स दोपं द्री होय सो चोररी वैष्णवकी वाति प्रपिदररैबे 
श्रीभचा्यजीकों चिता मरं तच श्री्रष्णनें येही आज्ञां करी जी मम 
यण करा न्विदनतें जीवके सगरे दोष द्री दोयंगे ताते जीवे द 
निवेदनतें निश्रय द्री होते ॥ ५ ॥ एसे दोपरूप जीवकं जव अपन 
श्रीभाचा्यजीदढारा निवेदन होय तव सगरे दोपको नाश दोय त्व 
ओहप्णकी सेवामें योग्य दोय ओर कोउ उपाय नाही; एसे ्रष्ट 
माचार्यजीके चरणक्रमट अपने हृदयमें स्थापन कर्ने येदी 
ताति पटिमार्गीय वैप्णवको परम घर्मं येही दे सो श्रीजाचायजीः 
चरण हदये अदर्नि् धारण करे याहीतें स्वैफल सिद्ध सेय ॥ ६॥ 
मूट--यथा वालकरक्षायं डाकिनीतो धिमेति हि 
माता तथव भ॑त्तव्यं दुःसंगाद्धावरक्चकःः॥४॥ 
शाब्दाभः-माता जेस बाट्ककी रक्षाके लिये डािनीसो डरपत 
तेसँदी मावकी रक्षा करिवेवारेनको दुःसंगसों डरपनों ॥ ७॥ दीक 
सेस बाठककी ररा माता कर डाकिनी वालकको घातं करतटे सो 
वार्ककी रधाथं ाकिनीतें माता मयभीत हे तासों वालको धिष्‌ 
रासे तेसेही पृष्िमार्मीच भगवदीय दःम॑गरूप डाकषिनीतं डरपे थफे 
मगवद्धावरूप वाट्क्की रक्नाथं उाकरिनीरूप दुःसंग त्याग करे ताः 
वरष्णवकोंटुःमंग वोहोतदी वायक टे तामों मग माव जाय यह जारि 
टुःसंगतते अहर्न उरप्त गहे तो मावकी वद्धि रोय ॥७ 1 , 
मूल-समस्तम्या नजस्नहं गोपायति था) स 
तथव मगदडावमापन यता जन ौ 


वटेःदिक्षाप २६. २७० 


` { शब्दार्थः-जेते असती [व्यभिचारिणी ] सखी अपनों जारपर सेद, 
हेःताकरं समस्तो छिपविहे ओर जेठ सत्र [ पतित्रता] घी अपन , 
पति्पर शरेह ३ ताकों समस्तस शिपविदे तेसंदी,मगवदीय्‌ जन मगव- 
द्वाक्कों गोपन करे॥ < वीका-सपने हृदयम, जो खेह [ मगवद्धव 1 
हे सो सवनक्रेआगें गु रखने काद अगिं केनो नांदी जपे सती 
[ पतित्रता] खी होय सो अपने हदयको अभिप्राय अपने पत्तिक आगे 
कटे ओर कहके अगे स्वैधादी न कटे ते्ेदी पुष्िमार्मीय भगवद्भक्त 
अपनो भाव सवने अगे यप्र राते या मति दापस्रहे तो याकार 
धमं रहे नांदी तो वाघकटी होय ॥ ८ ॥ 
टं-द्रतिकारापसंसगे यथा व्यते रतिम्‌ 1 
स्वारणां मक्तससग मद्द्‌ तथा न्यत्‌ ॥ ९॥ 
राब्दाथैः- बेस स्वैरिणी ( व्यभिचारिणी › सरी दृतिकके संग 
बोहिपेपं तथा उनको संसर्ग करिपिवे प्रीति वदवि तेपे भक्ते संस. 
गमे मायकरी वृद्धि करे ॥ ९ ॥ टीका-जेतें दृततिके आलाप अनेक 
वचनतें व्यभिचारिणी घछीको काम वहे दृक्ष सेते रति वटे तेद 
वैष्णयकं माद्र तादशीय मिरेते। मा्रानपे माय वहि. यह्‌ प्रमि- 
ही भापहेजो दूति अनेहप्रकारफे कियमेवेवी मपररचनकडै तापो 
काम वटे जारे प्रीति वहे त्वेह मणदीय भगयनिकी कथ एषी 
मावातक कदे जो तासों हयप्र मापद्रव प्रकर होय आगर तातं 
पुष्टिार्मीय मगतर्मीय होय तिनको मंग उपर्य कत्तव्य हे ॥ ९॥ , 
मूठं-असत्या सर्वदा चिन्त गृह उच्ारितं यभा । 
` तयैव भवनादो छ चेतः स्थाप्यं तटाश्रितेः ॥१५॥ 
 उब्दार्थः-जेमें असती (व्यभिचारिणी) स्रीनेँ सपनो चित्त सर्वदा 
गृ दग गर्यो हे ते्मेटी जो मा्ऋाचधित हे तिन गृणदिकरपतं 


२७६ बडे रिक्षापत्र रथः 
सवके प्रमे चित स्थापन कंरनो ॥१०॥ रीका-जेसे व्यमि 
घी (असती) को चित्त अयने गृमे सुर्वैथा नैके सदा गृहमे फ़ 
उवारितदी रदे प्रपुरूपे टग्यो रहे तेतेदी भगवदीयको चित्र 
छरजीके खरूपे ठगावृनो एकं श्रीष्णके चरणारविदे आश्रि 
भुगवदीय अपनो मन गृददेदसंबंधी टोकिकं वैदिक कायत नसगा 
एके प्रसुकी वातत ओर मगत्तेवामे गावि ॥ ५०॥ 

. इति श्रीहरिरायजीकतं पड्िरतितमं रिक्षा 
गोपेश्वरजीकृतत्रजभाषारीकासमेतं समाप्नम्‌॥ २६॥ 

1 न ॥ ^ 


- रिक्षापत्न २.७. 








सविर दि्षापत्मे शरीमगवानको .विर्मरण करे एमे दोप 
निरूपण हे अव सचनकी बुद्धिको नाद करिवेवारो काल आयो ६ 
साधन्‌ सि नादी रोयहे जो सेवामे तीन परतिवंध दे सो सिद ६ 
तोह शरीमदाचायैजीके चरणारविदके आश्रयते फरुलाम दोयगो ताक 
फे निराता नां राखनी यह निरूपण ह । उपर कटे जो भक्त 
प्रमुके आभ्रित दे तिनको चित्त छोकिकमें नांदी र्गते तहां फला 
अनेक वाधक दे तिनको जियें तव फक सिद्ध दोय मो कहा बाध 
दे १ केसे तजियें ? सो आगे निरूपण करतै-- - 
मूरं-निजाचायपदामाजयुगखाश्रयणं सदा । 
विधेयं तेन निखिल फटं भावि विना श्रमम्‌ ॥ १॥ 
रष्दाथैः-अपने आचा्ैजीके दोऽ चरणारविंदको आश्रय सदा 
करनो ताकरिके श्रम पिना सवे फट दोयगो ॥९॥ रीका-पुषटिमार्गीय 


वड़े चिक्षापत्र २७. -२७७ 


वैष्णवं अपने निजविार्यैके दोऽ-चरणको जाश्रय सदा रासेता 
मैष्णदको निधि विने्र्गदी, सिद्धं दोय ःविनांसाधनर्तेही -धीपरथु- 
"कपतं सकठ़ फट सिदध होय १ ॥ ५ # 
मूट--धन ग्रह्‌ ग्रहासाक्तः प्राता ठखाकरवदयाः' 
ˆ` कमादानष् मन॑सः स्वमादफटकाक्षणम्‌ ॥२॥ 
शब्यार्थः-धन ग, गमे आसक्ति, लोकयेदमे.भरति्ठा, कमादि 
कम मनकी निष्ठा, ओरं खंगौदि फलकी इच्छा यह सवै हरिके विस्म 
रक हे एसे म्यारमे श्लोकम अन्वयं हे ॥२॥ यीका-पुष्टिमागके फलमें 
चालीरा दोप हे सो बाधक हे ओर दोप तो अनेक हे परत यदं चारीड 
दोष मुस्यं 3 तिनकं तलिये तव एरसिदधि होय सो कत्ह-परथम धन 
हे मो महा दोप दे, धनमद यह जीव आंधरो दोयजाते काकं 
गिनत नाही ताति धनको प्रसमे निवेदन ' करी मगवत्सेवामें ठगवि 
जामे प्रु अपनो दाम जाने । १1 दृससे गृ; जो यद गृ हेम वनाय है 
मेरे 0िताको हे यह ममत्ता वाधक हे सो छोड} २। तिस्रो गृहासक्ति 
अष्प्रहर गदयद्रि मर्थ आप्ति रदे आख यह करनो हे यहं आसक्ति 
-चाधक हे । ३ । चोथो लोकवेदकी प्रतिष्ठाः जो सें लौकरकर्मे क घरतो 
कार्य करूगो तो मेरी शतिष्ठा जायगी ताते फसनो-^ लगवरेगो तो 
ष १० छांग जमिं मेरी बडाई होयमी ओर वेरिक धराद, म्या, 
यूत होय इयान्मे सतं बोहोत म कहो यह शरति्ठा वाधक दे 
॥० 1 कमा निः समया, तपण, तरत, नियम्‌, इत्यादिकं 
निष्ठा! ५1 मनम लगीदि एख्की आभा, जो स्वगलोकेमे जाय 
नानाप्रकारके मोगविरास करूगो यह बाधक दे । ६।॥२॥ 
मटर किके परमा प्रािावृरुद्धातपयषण. - 
अविरुटे तथासक्तिर्विषयेर्भोगभोजन्‌ ! ३ ॥ 


(२७८ चे गिक्नापत्र २७. 


2 कृब्दार्थ.-लक्रिकमे बोरोत प्रति £ मक्तते ) विरुद गफ 
इच्छा, ( टोक्रिकते ) अविरुढमे आसक्ति, बिपयदेतु संदर भोम, 
॥ ३ ॥ दीका-लोकिक जो देदसंबेधी खीपुत्रादिकमें परमं प्रीति 
मक्तिमे वाधक हे। ७। भक्तिर्मे विरुद जो ल्यैकिक विषय ताकी हवा 
मो कलमे बाधक हे ) ८ । लोकिपते अविरुढ विषयमे आराति ए 
वाधक है। ९ । प्रिपयभोगाथं आ आटो खानो मगवसेवाध वरणा 
महापरताद ठेते सो भाव नांदी बिपयाथं आदो भोजन शतादि 


;करनों सोऽ वाधक हे ॥१०।- ३ ॥ ~ < - 


-प्रटदेहाथिमानः कुरुजोविद्यादिविहितोऽपिच । 
भगवत्सेवनाभावसाहैतं रहण पणम ॥ ४ ॥ 
रब्दाथः-देहको अभिमान, इटकरो अभिमान, वियाद्किं 
„ मयो एसो अभिमान, मगवानकी सैवाके अमावसदित ठेहको पेण 
॥ ४ ॥ टीका-दहाभिमान जो मृदतं क न गिने देह संश? ९६ 
चोटी निय संह्यरि,अपनो देह देखिकें मनै फुटे यह वाधक दे।११ 
कल्को मद जो म बडे इलमें हों ओर सव मोतं नीचै हे माषम्‌ 
कोऽनांही यह भक्ति वाधकदे। १२ षि्यामद जो मँ बोदोत पतो ॥ 
मोको पटलाश्वको ज्ञान दे ओरतो सव मस हे यह विद्याम वध 
यामदतं दैन्यसिदधि नांदी दोत।१३। मग्रःसेवा नांदी फरत ली 
मैदिक अनेक कामे दिन रितावतदे भगवत्तेवामे मन नांदी ६ 
भक्तिमें वाध हे जेस बाह्मण गायत्री न जये त्तो बाह्मणपनों जाप 
तदी येष्णप होये भगवस्सेया न्‌ करे तो व्रप्णवपनों जार्य वू 
याधऱ रे ।*१२। देदको पौपण करे रंचकट्‌ गीत उष्ण सही न 
अनेक ओं सानृपानते देहकी शा करे दैदकी रक्ष तो भग॑ 


वा करनी सो भावं नांदी र केवर ठौकिफाथ देदकौ ' पोषण क 
क्षि वाधक दे।१५॥ ४ 1 ॥ ~" 1 


“डे हिवापत्र २५. २७९ 


म्रकं-अपत्संः सदा दृष्टः कष्णादग्छिष्टमक्षणम 1 
5 निवेदनाबुसंधानेत्यामः शुरणमिस्मृतिः ॥५॥ 
रस्दाथः-अमप्पुरषे संगरं दाद रहे, शीङकष्णस मोम 

धरे पिना यत्नकन मन्रम्‌, निवेदन मेते सनुसंधानका स्याम्‌, जरणकी 

पिस्रति ॥ ५॥ टीक्ा-असत्संम्‌ महदाट्ृ्ट बहियंखको सग तके संग 
एक क्षण वटे तो मगवद्धाघरो नाश दोय तिनद्ने संग सदा करे ताते 
वदिता (दशत) द्ेयसो वाधङ दे ।१६। मर श्र्रप्णको उच्छिष्ट 
मह्यप्रमार एरोडिके असमर्पित खाय यह मदा वाके सो पदमपुराणे 
करैर “ अनिरेय तु यो सक्ते हये परमात्मन । पतंति पित्तरस्तस्य 

नरके जाश्वतीः समाः ॥ अदेष्णवानामन्न च पतितानां तथैव च 

.अनपितं तथा विष्णौ श्वमांससदृदं भवेत्‌” ( इरि प्रमाता 

अ्पेण कीये व्रिना जो खायहे तक पित्रपितामदादिक बोहोत बरषैपयंत 

न॒रक्मे गिरते ॥ अवेष्णवनको -अन्न, परतितनको तथा विष्णु- 
निमित्त अपण नांदी कीयो एसो अन्न श्वानके मांस बरावर रोय ) 
कूरमपुराणमें क्यो दे “ अनपयिचा गोव्रिदे यो भुक्ते धर्मप्सितः। 
श्वविष्ठासदरा चान्नं नीरं तस्सुस्या समम्‌ "' ( मोविरनिमित्त अपण 
कीये विन धर्मरहित जो खाये मो अन्न श्वाने वि्ाममान रे भोर 
जठ मदिरासमान हे › यद्‌ वास्यतं असमर्पित उदधि. रष रोय तरते 
महा वाधक र ॥ १७ ॥ निवेदन कीयो हे ताको अनुसंधान नासी 
करते जो मेँ ममर्षण कीयों दे पचा्ररको कटा अभिप्राथदेया 

माति निविदनमे अनुसंघान नांदी ररत हे यद्‌ वाधक दे ॥ १८॥ 

श्रीटधप्णके जरणक्री विस्मरति जो अष्टाक्षर महामंत्र “ श्रीङृष्णः जरणं 

मम" य दे ताकी विस्मृति वायक हे ॥ १९॥५॥ ¦ 


२८० .“ चडे शिक्नापत्र २७, 


मूरं-देवांतराश्रयस्तेम्यः प्रा्ुनाऽपि फूरार्थितः। 
भगवचित्तर हिता व्यार्ात्तेरपि सखाोकेकौ ॥ ६ ॥ 
उब्दाशरैः-मोर्‌ देवनको आश्रय, फ्टकी इच्छासों इनकी पास 
थना करनी, भगवान चित्तरटित (एमी) लोकरिक व्यावृत्ति ॥। ६॥ 
-टीका-भोरदेवको आश्रय महा वाधक टे साक्षात्‌ पूणेपुस्पोत्तम श्रीक 
प्मको आश्रव छोडिकिं अनपदेवको आश्रय कर ताक यह पुष्टिमागको 
फर नाद्य सिद्ध है. दारितस्मृतिमें कदेदें नान्यं दव नमस्कुर्यान्नान्यं 
देवं निरीक्षयेत्‌। नान्यप्रसादमयाच नान्यदायतनं व्रजत्‌ “ (अन्यद 
चके नमस्कार न करे, अन्य देवक ददन न करे, अन्यदेवका प्रसाद 
न खाय ओर अन्यदेवके मंदिरमे न जाय ) या माति अनन्य रहे तो 
फट सिदध होय सो श्रीयुमोैजी केर “मगवत्पदपद्यपरागज्ञपो नहि 
युक्ततरं मरणेऽपि तराम्‌ । इतराश्रयणं गनज॒राजध्रतो. नदि रासभ. 
मघ्युररीकस्ते ॥ अन्यसं बेधगंधोऽपि केधरामेव बाधते ” (भग 
वानके चरणारविंदके रजको सेविवेवारेकों मरणपर्यत म॑कट यजाय 
तोहू अन्यक आश्रय करिवो उचित नांदीदे नेसे हाथीकी स्वारी करि 
वेषारो रामम [गरदैम] को कवर नाही करतरे।॥ अन्यसं वधको 
'गेषह्‌ केथरा ( ग्रीवा ) कों वाध करते ) याभांति.अन्य -देवादिककी 
[श्रय वाधक दे ॥ २० ॥ "अन्यदेव इद्रादिक, रिवादिक, वरह्ादि, 
गगे्न, मयै, यह देवन फलकी आशा सो वाधक टे, श्रीकृष्ण 
1 मधैसामध्ययुक्त है तिनको छो डके अन्यदेव सदा पराधीन है, तिनमां 
फलाकाक्षा सो यह पुष्टिमार्ममे वाधक हे ॥ २१ ॥ नगत्रानके चर 
|गारधिदपं वेरग्य, टोकिक वेदिक कार्य, मनम असंभावना, विप 
रीतभावना, मिध्याध्यान, यह पुष्टिमा्के एटमें बाधक दे ॥२२॥ 
अष्टप्ररर ठोकिकः व्यावृत्ति करी सोकिकवेभ होय ताते अष्परट 
यह्‌ सक्रिङ़ काय वाक्कहं॥२३॥६॥ ':' , 


चडे रिक्षापत्र २७ २.८१ 


मलं-गरुद्रोहस्तटीयेभ्यः स्वस्याधिक्यविभावनम्‌ ¦ 
अत्यतटहसामथ्यामद्रयाणां च फषमम्‌॥५॥ 
रब्दार्थः-गुस्को द्रोह, पृष्मार्मीय मगवदीयनसों अपनी अपि 
ताकी मावना, वोहोत देरकरो मामधभ्यै, उप्रियनको पोषम, ॥ ७। 
गीका-युटरोह करे तो युर अप्रपतत्र हेय सो वाधक, रे प्रभु अप्रसन्न 
रोयतो गुरु रक्षा करे पर॑तु गुर अप्रसन्न द्येयतो रक्षा कम्विमेंकोऽ 
समथ नांही।२४। पुष्टिमार्मीयं मगवदीयकों अपनेतं स्युन जाने अप 
"नफ अथि जाने सो वाधक है1२५) देहे अत्यंत साम हेय पो 
काटूकों गिने नारी अहंकार दोय तथा वड़ो विषयी दोय यह वाधक 
हे। २६। अपनी इप्रियनके पोपणमे तपर रहे सो उंटटियनकों विपय- 
गरी प्रिय हे ताते इंद्रियनके पोपणते विपयावेराही घे । २७१७] 
मूल-ग्रहष्याभरतिमायाप्रत्रादेपु-मनामति. । 
कृष्णाडमावरहतद रं सततसास्थातः ॥ < ॥ 
जब्दाथः-गृहादिकमे प्रीति, सखीपुत्रादिकनमें म॑न रम्यौ रहेमोर्‌ 
भरीरप्णङ़ी केथा-तेवा-फीतैनादिरदितदेगमे निरंतर स्थिति, ॥ ८ ॥ 
रीका-गृदादि लौकिक कयम अष्ग्रदर प्रीति।२ <।जरीपुत्रमे मनकरिके 
भ्रीत्ति जो देदसंचधी स्रीपुतरादिक दे तामे मन रह इनक दृयते दुःखी 
होय उनके सुखतें युखी दोय यह पुषिफलमें वाधक हे२९।अरृष्णके 
अनुमव्‌ विनके द्मे रदेनो श्रीगोवधननाध्रजौ तथा मातो खरूपके 
मदिर तथा श्रीवह्छमुख्के प्रदिर तथा पुष्टिमामीय ताटरमीयके इरां 
राजसेवा तथा व्रज इतनी ठोग वै गयको अनुभव दे उत्सव मगवद्ातौ 
विना जीवको अभव कषु न होय ॥३०॥ < ॥ 
मलख-हुषराका रकलमतद मावक्रता तथा ;.- 
` ~ स्वातेन्यमावने स्वस्य जीवस्वामापिको हठः॥९॥ 


२८२ ड राक्षापत्रे २७ 
ठाम्दाथः-टोकरें लोभ ओर्‌ हानिकी कृतिमे दषैखोक होय, तथा 
अपनकों स्वतंत्रताकी सावना ओर जीयको स्वामायिक इट, ॥ ९॥ 
शीका-यह छौकिकमें दपं रोक दोय देदसंवंधि, कुटव, दरम्य, अनेक 
का, आो होय तो रुख पये दषं दोय वृसो होय तथा दानि दोय 
तो दुःख पावे, गोक दोय सो यह संरसारस्ी वृश्नमे-दोय फलहे 
कवष येख होय कवहू दुःख होय याही म्र रहे सो फलट्मे बाधक 
हे । ३१ । द्रम्याद्विक छाभमें छोभ दोय जो.इतनो .तो द्रव्य मयो 
अव ओर दहोयगो.तो आषछो, कटंब.दे तो आठ दत्यादिक रोम 
'पुषटिमागेमें वाधङ्‌. दे ॥ ३२ ॥ आपनकों स्वतंत्र मावना मने 
राखे दापस्तपनो. मूर यदू बाधके । २३ जीवको स्वभाव दुष्टता 
दै ताकरिक सबको ब्रूरोदी चादि यह वाक्‌ ह ॥ ३४ ॥९.॥ 
म्रर-आधेकारः पापरातेः पक्षपातो दुरात्मनाम्‌ । 
हेदयनरता ठनजनपेक्षाशक्षमा पुनः ॥१०॥ 
„ ~ शब्दाथैः-अधिकार, पापे परी्िःट्रातमा दषटपुरप)को प्षपरतत, 
हदयम्‌ कररता, दीनजगकी ' उपेक्षा; फिर अष्मा, ॥ १०/॥ टीका 
कोहो अधिकार ठे तातं अनेक जीवको मलो बुरो करनो पडे सो 
वाधक ह सो श्रीआचायजी महाप्रभुजी श्रीयुबोधिनीजी ओर निब 
"ध्म करेदे नो नागयणने ब्रहमासोंप्रीमाोगवत कटे सो बरह्मा सृषिकिसिके 
अधिकारी हे तासों ब्चाको अनुभव न भयो रिरि ब्रह्मने नारदजीर्सो 
कृद्यो सो नारदजीकों सगरे फिरनो दे एकाप्रमन नाही ताते दन 
'ह्‌ अनुभव न भयो फिर नारदने बेदव्याससां क्यो सो व्यासजीवेद- 
1 पुराणके अधिकारी दे तंतं इनको अयुभव न भयो फिर म्यासजीतें 
ग्री्चकदेवजीसों कट्यो सो शुकदेवजी काहबोतके अधिकारी नांदी ताते 
अनुभव मयो तामु अयिकारहेसो फलम वाधक दे।३५।जो जीव पापम 
'ओतिवारो दे ताको इट अनिष्टकी परीक्षा नांदी सो फटे वाधक दै।२६। 


वडे,गिक्षपित्र २७ ~ ८३ 
सेटि मनुष्य चौरािकट्टकिया करिविधारे इनको पक्षपात करे साचेको 
जूटो करे जठेकों साचो करे तारको फलम वाधक दे ।-२७१-हृदयतें 
कूर होय.काहूको मलो न विचर मदा कपट छट रासं मोवाधक दे 
1 ३८ । दीनजन,कोड होय सो ओंयके,गरणं होय तिनकी-उपेश्ना करे 
उको त्याग करे यह पुष्टिमक्तिमे बाधक हे । ३९ ।ओर षमा नसेय 
विनाकारणे क्रोध हय, भरङ्री"चदीग्दे, सदन होय यदशृषटिमाेमें 
चाधक्र.दे । ४० ॥ १०॥ ) 040 1 
ृ-एते चान्य च वीडन्या टोषा विस्मारका.हरैः। 
सावघानोम्ूय 'दाक्ः कृष्णस्य स्ययमाट्रात्‌ ॥११॥ 
ˆ उब्दार्थः-यह्‌ उपर कहे ओर था सिवाय ओर दोप हे सो सर्वं 
दरिकों विस्मरणं कराडयेवारे दे तासों श्रीकृष्णके दासनको आदर्तो 
पवधान होयके रदेनो ॥ ११ ॥ रीका-यह चाश दोप करे 
ओर अनेक ठप हे" तिने यह चोरी यस्य हे' यह दोप हरिके 
विस्मारक हे यह दोष' जिनमे होय तिनको हरि न जाने जाय ततिं 
श्रीहरिरायजी कहत हे जो उपर कटे, समस्त दोपे सगरे केष्ण 
सावधान रदियो (यह दोपतँ उरपत रषयो > इन दोपनकी निरक्तिफे 
-नवगुणः करतदे-धीरृष्णके चरणारविंदमे अप्यंत्त आदर 'र।खनो 
1.१ 1येही ष्वस जगने) ११) ~..^ ~ -- ¬ 
मूरं-मगवन्मागमात्रस्थेस्तन्मागफलकाक्षभिः । 
[वेर करन्यत.कष्णदणासक्छतरात्याभः ॥ १९॥ 
स्वाचार्यरारणं यातेस्तंहिश्ोससमन्ितेः। ` 
परित्यक्णाखखण्स्यय सद्‌ा तहरन।त्युकः॥३२॥ 


यन्दाथैः-र्मक्तिमागैमे रदविवरे यह मारगके फलकी इच्छषारे 
अन्यसों पिरक ओर श्रीकृष्णके युणमे आसक्ति युक्ते मन्‌ जिनको 


रच्े . „ वेड रिष्षापत्र २७. 
एसे, ॥ १२ ॥ अपने आचाय जीके गरण गये, इनमे परिश्वासयुक्त 
समग्र त्याग करिषेवारे ओर सदा इनके दने उप्साहवरेकेष्णः 
नके) एसे होय रहेनो ॥ १३॥ रीका-भगवन्मागे ( मगवानी 
अपने मुखरविदरूप श्रीथाचा्यजी प्रकट भये है तिननें प्रकट कीयो 
पुष्टिमा्मं सो भगवन्मागे ) मे स्थित होय रदे । २ । एतन्मार्गीय (यह 
पुष्टिमागेके ) फलकी आकांक्षा होय मर्यादामा्गके फलकी ह्य ने 
होय काते जो द फल श्रीकृष्णकी सेवा, स्वरूपानंदको 
अनुभव, यह ,हे ओर अन्यंमार्ममे स्वर्गादिक, व्रह्मरोक, चतुर्विध 
सक्ति, यह्‌ एल हे सो पुष्टिमार्भतें विरुद हे ततिं वा एकी चाहना 
न्‌ कर पुष्टिमागकं फलकी चाहनौ करे । ३ । य॑ ठोकिक अन्यकारयैतं 
विरक्तं रहे श्रीरृष्णकी सेवा स्मरण विना सषैटोरते मन विरक्तं राखे 
। ४ । श्रीढृप्णके गणम आसक्त रदे आत्मा मनकरिकं ध्यानकरिकिं 
श्रीरृष्णहीकी सेवा करे, वचनकरिकें गुणगान श्रीञ्चप्णहीको करे 
क्रियाकरि शरष्ष्णहीकी सेवा करे, याभांति ` श्रीकृष्णदीमे सवम 
भावरटेतथा एसे मगवदीय होय इनको संग करे 1 ५।॥ १२॥अप्‌ने 
आचार्यजीके धरणकमरके शरण ररे ॥६॥ मने ट विश्वास रासे 
यह्‌ जानं जा श्रीभाचा्यजीके चूरणक्रमल्फं कृपात सकट कयि 
निश्रय सिद्ध सेथगे यद्‌ विश्वास रासे ७1 छो्गिक वेदिक (वु्टिमामैतं 
रोय ) ताको याग करे ४८ । ओर श्रीआचार्यजकि द्वीनमें 
धा शह्िष्णक्र ददनर्म,उत्साह राखे यर दरौनकी क्षणक्चणमे अर्पक्ना 
राशे । ,९ । यह. नव भांततिके गुणः हदयमे होय तोःसञ् रोग द्री 
दोय एमे गुणमदित भगवदीय रोय तिनरीको संग करे तव समस्त 
सिप दृराहायप्रमस्पा करे १ ३.॥ ~ ~ = 


मरक-इदानीमागतः कालः सर्वबुदधिषिनाशकः 
करे पतति दभसंगों मीटिताक्षस्य चापि हि॥१९॥ 


बडे रिक्षाप्र ,२७;,: २८५ 


, शृष्दार्थः-अव .सवनकी उद्धवो विदोष नाग करिवरारो काल 
आयो हे ओर नेच मुद्किं रदिविवारेकोद्‌ निषय्‌ दुःसंग दस्तम्‌ जय 
जातदे ॥१४॥ ठीका-उपर दोप चारीरा कंेताके दूरी करणाथं यण 
९नव्‌ करे परंतु यद का४ स्ैवुदधिको नारं आयो हे, स्ाणिकीह 
धिको नास मयो हे तो अङ्नानीकी वुको नाश दय्‌ या मे कदा 
केनो ! एक तो काल वाधक्‌ हे दूसरो ५ विनाचहि खतःपिदध 
(आपत) आयमिकतदे मानो करम धरयो दे ताकरिके घमेको ेश॒हे 
सोह चयो जाते तदं मगवद्धमे वदिवेकी कला शात दे १ दिनदिन 
घरत्‌ जातहे ताति कारदोष ओर्‌ दुःसंग वोदीतः वाधक र।॥१४॥ 
भ्रूरकं काय कमकारयं वायतः स्फुरत्‌ तव॑ ह। 
प्रयुणा स्वव तावहुपसहतम्‌व्‌ च ॥.१५ ॥ ` 

शब्दाथः-कदा करनो अथवा कहा करिवेयोग्य हे कहा नांदी दे 

मह स्फुरायमान नांही'होत दे काहेतं जो प्रथमत म्रुनेदी अपनो 


नस १ 


बल समेव्यो हे ॥ १५॥ रीका-यद कारदोप्‌ कटु कार्थ करिये सो 
भावत्संवंधी होय तार्मे उल्टी स्फुरणा होते एकक्षणमे कट 
विचर तो दूसरे श्षणमे कड स्फर या्माति भे कार्यम अनेक प्रति- 
वंध पडते केषर प्रसुको प्रतापवल्‌ मनमे आवत्‌ हे जो श्रीङष्ण 
एवोप सथैकायं सिदधक्ता हे इनको प्रताप दशोदिशामे प्रकट हे 
वद्‌, पुराण, श्रीभागवत, गीता इत्यादिः स्वशासमे प्रसिद्धे एसे 
्र्ष्ण हमारे प्रसिद्ध पति दे सो दमकों कटा उर्‌ द? याभांति 
थुक प्रतापवरु्‌ हृदये आवत दे परं प्रथन एसो अपनों बेल 
हे तिनको उपसंहार कीयो दे तासो विश्वास छुटि जात दे लौकिकं 
सुखदुःख पावते ४ १५॥ . ' | 
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मूरे-साथनानि न सिदयंति कार्टोषाहरा्मनः। 
प्रतिव॑ंधश्च कालादि कृतः प्रत्यहमेधते ॥ १६.॥ 


ट वङरिक्षापतर २७. ४ 
£ .शब्दा्थैः-कंलदोपसों दुष्टः हे आत्मा जिनको एतसेको साधन 
सिद्ध नारी देतदे ओर .कालादिश्रत -प्रतिवंध . प्रतिदिन. वहते 
म १६) ठीका-जा साधनततं मने दुवासना न उठे मगदतकायं 
होय सो साधन करो यामति कोई कदे तदा कतर जो ` साधन 
सिद्ध नांदी दोतदेतो एक तो महादुश्म हे कितं जो कृाछादि 
भ्रतिवंध दिनदिन प्रति वहतत जाते ॥.१६॥ 
भूरु-उदहगः प्रातदवा वा मागश्चाप प्रजायत । 
,. प्रातर्वधस्षवन ठः प्रत्यारा क फर्स्य [ह्‌॥4॥ 
, शब्दाथः-उदेग अथवा प्रतिवंध आर { शरीरादिकनको 1 भोग 
उत्पन्न होते यद्‌ तीन ( सेवामे ) प्रतिवंधक हे ताके सेवनकर्यिँ 
फलकी जरा कदा हे १ अथवा यद्‌ तीन प्रतिचंधकके सेवनतें इत्सित 
फटकीदी आशा हे ॥१७॥ रीका~-धीआचायैजी महाप्रभु सेवाफटमें 
निरूपण कीये है'“प्रेगः प्रतिवंधो वा भोगो वा स्यात वाधकः""उेग 
प्रतिवंघ, ओर भोग यहं बाधक हे) याभांति कटै तार्मे प्रथम मनको 
ड्रग दोय तव.मन सेवामे न खगे पाठ प्रतिवंध होय तो पष्ठ 
उरीरादिकफे मोगको मन होय मोगतें विपयावेरा दोयजाय तव प्रभु 
अप्रसन्न दोय यामति प्रतिवंधतें जने मगवत्सेवा न दोय तव 
पुष्टिमार्माय फलकी आरा कादेकों करिये ? या मार्गमे तो मगवस्सेवाही 
फल हे सोई न मई तो आगे कहा फट होयगों १ ॥ १७॥ 
मरङंतथापि श्रीमदाचा्य॑चरणाश्रयणान्मम । 
निवत्तते निरा सच्च मनः फष्टलमन्धितः॥१८॥ 
यल्दाथः-तोहू श्रीमदाचार्यजीके चरणारविदके आश्रय मेरो 
मन दव प्रहत सराय मत चवृत्त नाह दातहे।॥। १८॥ 2[का-यां 
मोगर्म म्व्रादहाफ मो यह्‌ मह कटद्रोपदं ततिनिश्रचम्‌ सवा 
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बिना फखमे निरो हो तोह एक भरोस मेरे मनम हे जो भेन 
श्ीब्टमाचायजीके चरणकमलको . आश्रय अपने गनमेँ कीयो है 
तासां मर्गवत्सेदाकरि रदित दं तोह श्रीपहाप्रथुजीके चरणकमरकरे 
आयते सर्परि'यह पुष्िमार्मीय फट निश्वयही सिद्ध होयगो यद 
विश्वास हे ॥ १८॥ 
इत श्रीहररायजीङकृत सप्रारशततम शिक्चापत्र श्र 
गपश्चरजीक्तन्रजयापाटाकासमत समाप्रम्‌ ॥२<॥ 


न~ ~ 


ेक्षापत्रं २८. 








अव अ्टरिरातितम रिक्षाप्््े अपनी दीनताके आविभीव. 
प्क श्रीमगवीनकीं पाथना प्रकार निरूपण करत । उपर करै 
जो सममं साधनकरिरहित तथा सेवाकररि रदित दों तोह धरीभाचार्थनी 
महाप्रभुसीके चरणाश्रयते एर हौयगो सो फर फोन भांति होयगो 
सो आगे कत जो आश्रयते देन्य स्फ्रे सो फरुरूप हे सो दीनता 
अगे पणन्‌ कर्द ९ 
मूर-कदा न॑दातमजः स्वेषु कृपाद!्ट कारेष्याति। 
प्रतृ्चषवबास्पदादपनः श्रत महयद्रयः॥ 9॥ 
व्दाथैः-श्रीरनदरायजीके पुत्र जपने भक्ततकी उपर कव दरपरि 
करगे? यह्‌ प्रतीक्षा [राद देखन ता] करिकटी अस्मदादिक्रनक्ो 
मन्‌, दद्रियनमद्ि श्रा { शिथिल] दोयमयो टे ॥२॥ ीका-अव 
श्रीहगिरायजी वित्ति कतर जो नंढात्मत श्रीङष्ण करिये 
श्रीनदययरजीद्े पुथ कटे वमुनेवर्जकिः नाती कार्ते जो यद्‌ पुष्िार्मे 
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नेदकु्मीरदी सेव्य हे श्रीड्ुकदेवजी -नंदमदहोत्सवके अध्यायमें केह 
“ नंदस्तामज उद्पत्ने जात्ताह्मदो महामनाः ” (श्री नंदराथजी 
आत्मत उपपन्न पसे पुर भये तव भयो हदे आनंद जिनको ओर्‌ 
वडे मनर जातकर्म करावनलमे › यद वाक्यतें नंदरायकी आस्मि 
प्रकटे एसे श्रीकृष्ण भावात्मकं पुषिपुरुपोत्तम मोको अपने स्वकीय 
निजमक्तं जानि अपनी पार्टि कव करेगे ? यह प्रतीक्षा करत 
करत्‌ अस्मदादिकनको मन इद्रियनसहित शिथिट रोयगयो सो 
श्रीगुसोईिजी विज्ञे कद “ यादी तादृशी नाथ ! वष्पदा- 
उजेककिंकरी । वक्रं कथमप्याञ्चु कर रम्गोचरं मम ” (हे नाथ! 
मे जेमी सं तेसी एक आपके चरणारविंवकीरी दासी दँ तासों केर्ेह 
आपको मुखारविंद जीघ्र मेरे दणमोचर करो ) \ १ ॥ 


मूलं करुणावारिधिः स्वीय॒निधिः सवांधिकः प्रः । 
उपेक्षते कुतः स्वीयानिति चितां मनः ॥२॥ 


रव्दाथः दयाकरे समुद्र, अपने निधिरूप, सर्वते अधिक, प्रभु 
अपने निजमक्तनकी भ्यो उपेक्षा करत ? एसे चितातुर मनदे॥२॥ 
रीका-हे श्रीकृष्ण ! तुम केसे हो करुणकरे निधि स्य ओर सगरे प्राणि- 
मारके सवे जगते प्रय हो ताह सीय जो व॒द्यारे भक्त हे तिनके 
तो सर्वस्वानिधि हो एसे प्रस स्वीय जपने मक्तनकी उवेक्षा क्यो करतहो? 
यट चिताकरिके मनते आतुर भयो हं सो श्रीगुसईजी विज्ञे केर 
“दहा नाथ! जीत्रिताधीड ! राजीवदरुखोचन ! । यथोचितं विधेरीति 
प्रायनं ताव्कष्य भ" (हा नाथ] जीवित्के अधीर ! कमल्दल्लोचन! 
जसे योग्य होय तेसे फरो यद्‌ तमारो जो हे इनकी प्राथैनाहे हेनाध 
कमरखोचन! : तुमसों प्रार्थना कटा करु? तुद्यारी कृपात जीचतादो 
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-सो यह विप्रयोग उचित हे ताते मःपार्थना का करं? तुम सरन्न 
हे सच जनत्दो ५२॥ }, {7.८2 } „~, 


मूट-नजानद्‌ानमप्नप्य सवदयद्याप्‌ वविस्यरत्ः 1 1. 
भक्ताथसवताणस्य कपाटारुच्तना न सा.॥३॥ 
रष्दाथैः-अपने आनंदमे म्न एसेकों यद्यपि विदस्मृति ' दोयं 
तथापि मक्के अथं प्रकट भये एसे दयाटकों यह्‌ विस्पृत्ति उचित 
नांहीहे ॥ ३ ॥ रीका-हे श्रीकृष्ण ! तुम अपने ' आनद रात्रिदिन 
प्र रहतदयो तासों थयपि संसारादिक माव िस्सृति दे तोहू अपने 
भक्तनके अर्थं तुम अवतार खिये हो तातं ओर त॒म परमकृषाल हो 
ताते तुद्यारे भक्त म संसारमें हे तिनकी विस्मृति नाही करोगे कृषा 
करी अंगीकारदी करोगे सो श्रीयसदिजी विज्ञे कहे “ तदग 
कृतयो जीवेष्वधिकारा यतः प्रमो { । अतस्ते न विचारादौः कृपां 
करु पानिय † = (जीवनम जासों ठद्यारी अंगीकृतिरूप अधिकारे 
देतासों दे प्रभो! दे दयाके निधि ! यह्‌ जीव विचार करिवेयोग्य नीरे 
तासों कृपा कयो ) हे नाथ ! तुद्यारो अंगीछृत जीव हे व॒ह्यरे अधिकाः 
रयोग्य हे सो इदां लौकिक संवंधते तुमको मूे द अधिकारयोग्य नाही 
हे तोह तुम कृपाममुद्र दो तासों हमपर छरपादी करो ॥ ३ ॥ ` 
मूरं-कं प्राथयेयुस्ते दीना विदाय;निजनायकृम्‌ । 
तदेकररणा नित्यं विमुक्ताः सर्व॑साधनेः॥४॥ 
शब्दार्थः-स्वेसाधनकरि रदित, नित्य यदी एक हे शरण जिनकां 
एसे दीन भक्त अपने पतिक छोडिके कोनकी पराथनो करे १॥ %॥ 


१ अपने आनेदात्मर धाममें विराजत दोय ग समय तचो जीव स्मरणेन 
अवि पहु भक्तै अर्थ प्रकट भये त ठो मक्तको स्मरण रापनो चदिये सो मरण 
नरे यद्‌ योग्य नांदी 
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रीका-हे यि [हं तुमेत केही प्रथनं करे ४: मं दीन दं तमको हम 
अपने नायक ( पति ) जानत ठम पिना" ओरं कोकीं इमे नादी 
जानते ओर हम सवसाधनकरि रहित द तातं नित्यं ठद्यारे शरण ह 
येदी भरोँसोदे। साधन सेतो तो कड प्रार्थना करते सो नांदी दे ताते 
तुद्यारो आश्रयकरि तुद्यारे गरम हे । सो शीभाचायैजीमहाप्रयुनी 
पिवेकषेर्याश्यगरेथमें केह “ अरास्ये वा युदाक्ये या स्वेथा शरणं 
रिः ” [ अराक्य अथवा सुशक्यमे सवेथा हरि शरण हे] यद वायक 
विचारी ओर उपाय हमको नादी. तहे ताते तद्यारे रारण दे ॥ ४॥ 
मूर मन्नाथ . नाथय चन भवाम विरहाङटः । , 
द्रोनं स्परनि वापि दहि वेणुस्वरश्चतिम्‌॥५॥ 
¬ ₹ब्दाथैः-हे मेरे! नाथ ! म आपके पिरदकरकिं आङख भयो 
तासों निश्वय में ार्थना केरदर'जो [ सेवामें ] दर्शन, स्पर्चन भर 
वेणुस्वरकी शतिको देहो ॥५॥ टीका-हे धीङृप्ण ! सुममेरेनाथरो 
आर भ मदाधिरदकरिके आल भयो ह यह संसारके कार्य तत्पर दी 
सर्‌ तुद्यारी सेवा भगवद्धप्र॑करिरदित दो तासों संसारामिपीडितदं 
सो श्रीगुोदिजी विज्ञपिमं कदेदे-““ तददौनविरीनस्य त्वदीयस्य त॒ 
जीषितम्‌ । व्यर्थमेव यथा नाथ ! दुर्गाया नवं वयः ” [ तुमरे 
दरानकरि रहित्‌ त्यारे भक्तनको जीवित, हे नाथ । बिधवाकी नवीन 
अवस्थाकी नादे. यथं हे ] -द्यारे दोन विना तदीय तुद्यारे भक्तं 
जीवे हं सो व्यर्थं हे जेते भगा (खोटे भाग्यवारी विधवा ) को जोवन 
भयथं हे, ताते श्रीदरिरायजी कते जो हमफों दछन देहो ओर 
श्रीअंगको सपर करावो [ अथौत्‌ सेवा करावो तभे दछन ओरं 
चरणस्परौ दोय 1 ओर वेणुनादकरि वेणु्ारा.हमारे हृदयम सुधा धरो 


१ रिधवाको ओवन द्येय सो ओरको तथा अपनकौष् दुःखद्य दीय तेतं 
भगवानङे देन विना मक्तको जपित घरपनेको तथा ओरको दुःपष्प दोय. 1 
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तवे हकं संख दोय पिरहाभिकरि व्यार हे तते केवर दरीनदीते 
दःखद्री नं दोयगो दन स्प ओर वेणनादके ` सूतं हदयमेत 
दुःखं द्री दोेषगो तासो या भांति खख देहो ॥५॥ 
मृ-नजाचाया्रतानस्मान्याद्‌ कृष्ण प्रहास्यास। 
 ', गमिष्यति हरे ! नाथ ! प्रतिज्ञेव तदा तव ॥६॥ 

रब्दा्थः-अपने आचार्यजीके आधित एस हमको जो हे श्रीकृष्ण] 
त॒म स्याग करोगे तो हे नाथ! देहर! ठंष्ारीदी परतिन्ना जायगी ॥ ६॥ 
रीका-अपने श्रीवहमाचा्यजीके आधित पुषटिमागीय तदीयनर्को दे 
नाथ ! खेटे जानि दोप देचिकं छोडोगे ततो ठद्यारी निश्रय प्रतित्ना मग 
होयगी तातं कृपाकरो काते जो तम श्रीञआचार्यजी महाप्रभुजीते 
प्रतिज्ञा करी हे जो जिनके बसरसेवंध कराभोगे तिनके सकट दोपद्री 
होयंगे तिनको मँ अगीकार करत सो सिद्धान्तरदस्यमे कल्यो दे 
बह्मसंवन्धकरणात्सर्वेपां देह जीवयोः स्ैदोपनिवृत्तिदि लेपाः पंच 
'पिधाः स्मृताः” ॥ (ब्रह्मसव घ कीयते सवनके देह जीवके सर्वदोपकी 
' निश्चय निवृत्ति होत सो दोप पांच प्रकारके दें) इस्यादि वचनत तुभ 
` ईमारे दोप देखोगे तो तयारी मतिज्ना जायगी तात अपने मतिन्नाके 
। लिये श्रीमाचा्यजी मदाप्रयुजीके आधित जानिंहमपर छपा को ॥६।॥ 
प्रत्-वय ठ सवथा इष्टाः स्ववमवञ्चुखा अपि । 
त्वमस्मदायान्‌ मा धम्‌ गृहाण खणपू।२तः1॥७॥ 
" शब्दाथैः-हम तो स्था दुष्ट ह मोर स्वधम॑ते परिमुखं तोह तम 
गुणकरि पूरिति हो सो हमारे धर्मंकों मति ग्रहण करो ॥७॥ टीका- 
इम स्वैथा दृष्ट वापने दष्दी आचरण कीये हं अपने पुमां 
विमुख देँ केवह पुष्टिमागेरीतितं भावसहित सेवा नाही करी हे तात 
अपने खघ मियुखर, ओर दे नाथ! ठमकेपे छो सरवैगणकीकि पष 
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- हो सो अस्मदीय (अपने दासजन) के धमकी चाहना नांदी करोगे? 
छपा करो अवय॒णी हमसारिते पर निश्रय भ्मेयवल्तें पा करोगे 
सो विदधिरे रीयसोिजी कटेदं “वटिष्टा अपि मदोपास्लकयारेऽति 
दुला । तस्या ईश्वरधर्मत्वात दोपाणां जीवधमतः * (यदपि हमारे 
दैप वोहोत विष्ट ह तोह ठदारी छपाके आगे इवैल हं कहि 
जोतुद्यारी कृपदेसो द्वरधर्म दे ओर्‌ दोषे सो जीवधर्महे) सो 
हश्वरथर्के अगिं जीवय वुच्छ दे तत पा करो ॥ ७॥ 
मूल-कृपारो ! पलनीयानां यणदोपविचारणा । 
न कायां स्वाय्ररारणवाहत्‌ ब्रण याद ॥ <॥ 
राब्दार्थः-दे कृपायुक्त! आपे ररणसों भयो एसो जो परण हे 
तो आपको पारन करिवेयोभ्यं जो जीव है इनके गुणदोपङी विच 
रणा नाही क्ैव्य हे 1 < ॥ दीका-दे नाथ ! त॒म कृपालो पो 
पान करो मारे गुणदोपकी विचार लम मति करी, काते जो 
हम त्रे दे श्रीमाचावजीहारा दमारो धमे तमत भयो हे तातं 
हमारी वरण मयो दे सो अपने कार्यके रिये सेवा, ट्छ, जो धरम 
हे सो काय मोसों न वनिआयो ओर र्यो अपराध अनेक दोष 
वन्यो सो तुम मेरी मोर मति देखो मापन वरण जानि कृपाक्ये सो 
श्रीयुस जी .विन्नपिमें कटे “ चदंगीडृतयो जीवेप्वधिकारा यतः 
प्रमो। अतस्ते न विचाराहीः पां रु कृपानिषे !” (दे प्रमो! जीवम 
ठदलारी अैगीक्तिरप अधिकार दे तासों (वे योग्य होय अथवा दोप 
करि अयोग्य ठोय तोह) ये विचार करिियोग्य नांदीरे तति उनके 
दोष मति विचारों जप पाके निषि दो सो पा करो ) ॥ < ॥ 
मू्ल-अश्चतोऽपि हरे ! दोपगणनायां मम प्रमो ! | 
श्रममेष्यसि गोपीश ! ततो विस्मर सर्वथा ॥९॥ 
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शब्दार्थः-हे हरे ! भाप श्रमरहित हो तो हे प्रभो ! मेरे दोषनकी , 
गणनामें श्रम पके । तासों हे गोपीजनके ईय! सर्वथाशयह दोपनकों 
विसरिजाभो ॥ ९ ॥ रीका-दे नाथ ! तम कोय वाततम हारो नारी 
तमको कब कोई कायेमं श्रम न्‌ होय,एकक्षणमेचाहोःसो करो एसे 
सामध्ययुक्त येपि हो तोद मेरे दोपकी गणना तम करोगे तौ तमकां 
श्रमी होय । मेरे अणुर्‌ दोप दै तात ह गोषीरा ! यह समोधन्‌ 
कहि यह जताये जो तम गोषीके ईरा हो _ विनसाधन्‌ गोपीजनयें 
कृपा करी तेसे हमारी उपर कृषा रो › सर्वथा मारे दोपक विरि 
जाओ सो श्रीयसेर्दिजी विज्नपिर्मे कदेहं “अपराप्रेऽपि गणना नेव काया 
मेजाभिप! | सहजैश्व्ैभावेन स्वस्य ्षु्रतया च नः? € त्रजके अधिप। - 
निःसाधनकेफजस्मक ! हमारे अपराधकी गणना करनी तद्ये उचित ~ 
नांदी काहेते जो तुद्यारो सहजेश्वयं हे ताके आगे दमारे दोप श्चदर 
सो कटां १) ततिं पा करो ॥ ९॥ 


मूर दनिषु यणकीनेषु (दीनेषु) तावकीनिषु मत्परमो । 
<“ पराधीनेषु करुणा करणीयैव सर्वथा ॥ १० ॥ 


रव्दार्थः-दीन, ससारके गुणमें ीन, (अथवा युणरहित) ओर 
पराधीन एतेजो त॒द्यारे भक्तदे तिनकी उपर सर्वथा कपाही करनी योग्य 
दे॥१०॥ टीका-हे नाथ! में अत्यंत दीन ह, दुःखी द, काहेते जो 
मायके गणकरि संसारादिकमें रीन दों ओर पराधीन शं एसे दोषकरि 
दीन हे तोह तुये शँ ताते मरे उपर सर्वथाही करणा करिये । सो 
वित्तपिमे श्रीगुसंशिजी केरे “कारुकमीधीनतां य्तरोपि मयि संदर॥ < 
तदप्यनुचितं यस्मा्दीयोऽस्प्युररीश्ृतः ” ( हे पुंदर ! मोप काल-1 
कर्मकरे आधीनपनो जो आप करते सोदर योग्य नादी, काहेते नो ; 
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मे जप्कीं ह एसे अंगीकार कीयो हे) दे सुंदर श्र्ष्ण ! म क्राखक- 
मेके आधीन हो तोह ठद्यारो हो तात अपनो जानक्या करो ॥ १०॥ 
मूलं -निःसाघना गतघना मनोदीनाः"सुदुःखिताः। 
निजाचायांश्रिताः शोकलोभमोहमयकुसः॥११॥ 
वन्ति ते कृपापात्रं महीदार! दयानिधे !। ` 
प्रयच्छ करणां तेभ्यो दत्तं पात्रऽक्षयं भवेत्‌ ॥ १२॥ 
रब्दाथैः-निःसाधन,गयो हे धन्‌ जिनको एसे त्ाकरि मनमे दीन, 
अध्य दुःखी, अपने श्रीआचार्यजीके आधित, शोकःरोभमोह.भय्‌- 
रिक प्या्ृल ॥ ११॥ एते जो दंसो आपकी शके पार हं तासों 
हे बडे उदार! दयाके निधिरूप ! इनको करुणा देहो कारिते जो पात्रे 
दियो सो अक्षय दोय ॥ १२ ॥ दीका-मे निःसाधन हो मरम को$ 
साधन नांदी मावरूषी धनहर गयो हे ताकरि अति दीन हों बोदोत' 
दुःखी हं ओर अपन ब्ीभाचार्थजीके आश्रित दँ ओरं रोक, सेम, 
मोर, भय, यह मायके गुणकरिकं व्याङल दों ॥ ११ ॥ उपर कटे 
एसे होय तो प्रभुके कृपाात्र दोय ततिं शरीहरिरायजी कटतदे जो 
मेद एसो दृ दुरे कपापातर द तम महोदरो द्याके निधि हो ताते 
दया करौ पात्रम्‌ दान दियो सो अक्षय होते सो मँ द्याको पात्र 
हँ ततिं देया करो ॥ १२ ॥ , | 
मूठ-ससारदावदग्धानां जीमरूतजरुकोक्षिणाम्‌॥« ‹ 
(9 भिना लम ॥१२॥ 
1 ५ क < टत्‌ दग्ध | एसे र्‌ 
इच्छावारेनको ऽयाममे पके अनंत जस्के दानि विना व 
॥ १३ ॥ यीका-अव लीकिरः दत करते । वनम दावानलत बनके 
सगरे जीव आदि जतः दोय तिनको शीतर किमेक एक मेषजठ 
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व्रखे येदी उपाय हे ओर कोई उपाय नाहे. ययपि जल्तं समुद्र 
नदी, अनेक भरे ह परंतु वनमें -दाबानल्कों मेध॒ जट्दानकरि 
निवृत्त करे तव होय, तेसेही यह मायासंवंधी देदसंवं धी अह॑ताममता- 
रूप यह्‌ दावानलं जरतं तिनको नीठमेधरूपए श्रीगोवधननाथजी 
अपने आरन॑दरूप अर्च॑त जल्को दान करे (वडी कृपा करे } तवी यद 
पु्टिमार्गीय वैष्णवर्को सुख दोय ओर कोऽ उपाय नारी ॥-१३ ॥ 
मूल-य मयागमजकृताः सव .तवत्सवाय ग्रहस्थताः। 
त एवं भावनाश्चाय भवतिं करव किमु ॥ १४ ॥ 
रव्दथैः-आपकी सेवाके छिये गृहमे रहे एसे जो मेने अंगीकृत 
कीये'टे यही भावको नादा करिषेकों तत्पर दोतदे सो अवमे कहा 
कर? ॥ १४ रसीका-जो हमने सेवक्‌ कये हे तिनकी प्राथेना प्रमुसों 
करी अंगीकार्‌ कराये एमे गीत सेवकं बोहोत की द । सो केतं 
जो मोसों गरहस्थाश्रममें मखीमांति सेग्रा नांदी चनी आबतहे तासों 
अपने गृहमे स्थित हे तिन सवनकों सेवक करी सेवारीति वताई हे 
सो मेरे सेवक तुद्यारी मठी सेवा करगे तो मोकों युख दोयगो यहं 
जानि अपनी सहायके छिये अपने गृहर्थित अगीरृत कीये दंसो 
वे गृहस्थ भगवानकी सेवा भावनाश दोय एसी उर्यो त्य करतें 
मोमेकदहाकरूं?॥ १४॥ 
मूलं-षिपंखाः प्रकुवति स्वसंवंधं वहियुखम्‌ । ` 
सहायताश्रमादव न हाइमहयुत्सह ॥ १५ ॥ 
शब्दाथैः-वहिमुंख रे अपने-संचं घतं मोकों वदिमुंख करत 
अथवा , पदिर्ुष्च -अपने संवंधकोँ वहिमुंख -करतदं ¦ परंतु , यद 
सहायता करगे; एस भमसोदी रम दन्न -छ्ोडिवेकों . उत्साह 
नाही कसतह+॥ १५ 1 यीका-जो ; जीव्‌ --स्वमाक्ते † बदिः 
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यख हे सो जपे संव॑ध्ते मगरे जीवको, वेसं. करतेहे सो मेने 
अमस अपनी सहायतां करभे एे,जान्यो तासो अगतत कीये 


सो वे उलट चरते भगवरमेवा नांही करते तोहू उनको छोडिविको 
उत्साहं नांदी करतरहो ए ५ ॥ 


मृङु -सहायघ्नमसत्पाद्य 0 यथा-जनम्‌ । 

मा्गस्थितं तथा नाथ !वौचतोऽह गरहस्थितेः ॥१६॥ 
, उल्दाथः-जेसं ठगपुर्प-मामैमे दे मलुप्यक्नां सक्ायको भ्रम 
उतपन्न करिकें उगतहे तेसं हे भाथ ! मे गृहास्थित जनसो उगायो दं 
॥ १६ ॥ सकामेन ्रमकरिके अपनी महायताके अथ सवक कार्य 
तामे उरो ठग्यो गयो ह दे नाथ ! मागैस्थित जनकं जेते कोई डे 
तेम गृहस्थ वैष्णवने मोको ठग्यो ॥[*१६ ॥ # 


मूक-यथाधक्रूपपतित मइ कृ दुःस्वर जनम्‌ । 
व्यथयात्‌ तथा मह्य दुवचीमग्रहास्थताः ॥ 9५७ ॥ 
गब्दार्थः-जे से अधकूषरमे गिरे जनर्को मंहक दृषटस्वरसो व्यथा 
करते तेसं मोको गरहस्थित दु्व॑चनसों व्यथा करत ॥१७॥ टीका- 
लोकिक दांत कहतरे-जेसे अघकूपमे पन्यो रोय ताको मेंडक दुष्ट 
स्वरत वोठे सो भय उपजात तेस ग्ररस्थित अनेकं लोकके दुर्वचन 
सुनिरके मोको महामय होते गृहमे स्थित एसे मनुप्यके अनेक 
मांतिके वचन सुनिके मेरे मनमें व्यथा रोते ॥ १७॥ 
स-कयत्प्यतमर्वं हि महुर्पक्षा करिष्याम । - 
त्यक्तो वा दोपसाहित्याहिसुखोऽह दयाटना ॥४८॥ 
शब्दा वैः-कितनेक दिनपर्यत एसटी मेरी उयेश्वा करोगे? क्वा 
दोपसहितमें हँ तासों विमुख दयं सो दयान त्याग कीयो १1 १८ ॥ 
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रीका-ताते हे ' नाथ! एसो दुःखी मेँ.दोँसोमेरी उपेश्नाक्रोगे के 
मोको दोपसदित जानिके त्यागकरोगे ! परंतु मेँ यह मनमें जानत 
जो तुम दयाछ दो ततिं त्याग तो, कवहू न करोगे ध्रीयसोर्जी 
विक्ञपिमें कहे “ चित्तेन) टो वचसाऽपि इष्टः कायेन दुष्टः त्रिययां 
च दुष्टः" त्नानेन्‌ दष्टो भजनेन दृष्टो ममापराधः कतिधा विचार्यः ” 
चित्त दष्ट रै तुद्यारेमें नाही खगत, वाणी हः मिध्यामापणतें दुष्ट देः 
कायाहू तुद्यारि सेवा नांदी करत तातं इट द, क्रिया लोकिकं करि- 
यतते; ज्ञानह्‌ दष्ट दे, जनह निप्कपरटतासो नांदी दोतते तातं हे नाथ ! 
हमारो दोप (अपराध) कदाताईैविचारोगे ? ताते कृपा करो ॥१८॥ 


छं-त्यक्तः कुत्र गमिष्यामि न मेऽस्ति शरणं कचित्‌। 
नावमारोप्य ठन.स्वं मध्यवार्‌ त मज्ञय॥१९॥. 


शब्दा्थः-आप त्याग करे तो मे कां जागो ? मोको काह जगे 
शरण नां्ीरे। दीन अपने जनको नावपर वेशयके धाराके मध्यमे मति 
इवावो॥१९॥यका-दे नाथ! तुम श्वर हो कर्त अक्तं अन्यथाकचं 
स्व॑ाम्ययुक्त दो सो यह जानो मेरे गरणलायक यह नाहे यह ति 
चारिकं कदाचित्‌ याग करो तो हम कहां जाय? हमारे त॒म विना ओर 
कटं ठिकानो नारीह तुश्चारी गरण पिना र॑ंचकद्‌ काटो नांदी जानत) 
तातं तुम याग करोगे तव मेरी कहा दगा दोयगी ? जर्मे नाकम बेटाय 
मध्यधारके वीचमें नाव छोड देड तो उह का करे ? तहां मेवय्टी 
सहाय होय तो पार खगे जर उपाय नाही तेर्मेटी हम तुत्ारे पुष्टि 
मा्ैरूपी नावम वेढे हे अब तुद्यारे मनर्मे आवे तेसी करो ॥ १९॥ 


मूखं-निजाचा्थङकले जन्म किमर्थं विहितं मम । 
विहितं चेन्मयि सदा दोपपीने कृषां ऊ ॥२०॥ 
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गब्दार्थः-अपने आचर्यकुलमे मेरो जन्म कादेकों कौयो १ ज्‌ 
कीयो त्तव सदा दोपरसों पष्ट एसो जो मे ताकी उपर पा करो ॥२०॥ 
रीका-भे दुम मेरो त्याग करोगे तो तमसो हमारी का कटु चरतरे! 
परंतु य मे कटतदों जो निज (हमर श्री आचा्यैजी श्रीवहभाचायै- 
जीके कुरमें हमारो जन्म क्यों दियो ? त॒म प्रथम नांदी जानत हते ! 
अव छोडतहो म तो सदा दोषकरं मर्यो ताति छादी करो॥२०॥ 
मूरं-असंगः सर्वथा द्रयेऽसत्संगसहितोप्यहम्‌ । 
यथाऽरण्यपारत्यक्तःकाटिञ्चाक म्रगादनेः॥२१) 
शब्दार्थः-मूं भसृदपर्पनकै संगसदित दोसो इनस सर्वधा असंग 
[ संगदोप न गे तेसे दरी ] रहत तोहू खेद पावत जेसँ बने 
परिलयक्त ओर दिमृढ ( माधो फिरगयो तासों दिका भढ गयो ) 
पुरुष मृगाद्न जो सिंहाद्कि ताकरि भय पवि तेते म अससंगसों 
मय पापतां ॥ २१ ॥ टीका-दे नाथ ! असत्संग मको दरोदि- 
उति ेरे दे यद्‌ मोको डो दुःख दे । र॑चकद ऊुसेगते बुदि विगर, 
तो स॑ ओतं मोको दुःसंग वेष्टित हे ततिं सुंदरघुद्धिको नादा मयो 
दे ओर सस्संगते सबेधरमको तोष होय सो सत्संग मेते वोत दूरी 
ह तातं मँ ॐकेयो ह दुःसंगके मध्ये वेष्टित श तिनसोँ उरपतरौँ सौ 
मैरी का रगा दे जतं अरण्य वनम अकरो छोडि दे सो सिंश्की 
गरज म्मा युनि कोन दिदाकों जाय तेसेही मोको महं दे 
सो कोन दिन्नाकों जाऊ सो उपाय दीसत नादी ॥२९॥ . - 
गट जातपक्षाः खगाः स्वीयजननीं च त्यजंति हि ^ 
यथातथा करादभस्मन्‌ कारें भगवजनेः॥ २२॥ 


1 १ जावपङनान्‌ खगाम्‌ स्वीयननमी लसति पकम जावपन्नान्‌ खगाम्‌ स्वीयजननी व्यति धुवम्‌ । एसो कहं षठ पाके 


अदसार्‌ अथे, चैतं पाल उत्पन्न मरै एते पकतीको मावा. निधय रोदे दे मोको 
धोरो माव मयो ओर यह्‌ करार का मगदीय जननं छोहियो ।~ 1, 1 
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-द्दाथः-तेसे पंख रत्प्रभये एसे पक्षी -अपनी मातार्को-गेडिः 
देतदे८ किरः माताकरि रदित. होते › तेये मे. भगवानकेः जनः जो- 
भक्त. ताकरि रदित होय.गयो ह ॥२२॥ यीका-मेरी कदा अवस्था दे 
जेस खग-जो पक्षी. हे ताके वचार जव पंस होय तवं उद्‌ वचा. 
अंपनी जननी सो माता ताको तनिक अनेक वनम उडिजातहं, तही 
हमारे पास.भगवरदीय कथा षात्ता करते सो यह करार काटमं मोको 
छोदिगये सो म॑ कहा कर्‌ ?॥ २२.॥ ` `" . 4 
मूं-चितापांरावारे .पतितस्यात्रैव मयस्य 

एतज्लटवडवा भ्रः रारण न्रावहछमा चायः. ॥ २३॥ 
रब्दाथैः-चितारूप समुद्रम गिरयो ओर यार्मेही हव्यो एसो ज 
म ताको वह जठके सोपणर्मे.वडवानलरूप श्रीवछमाचार्य॑जी शरण 
ह ॥ २३1 शीका-मगषदीयफे संग विना मेरे हदये एसी चिता 
हे जाको पार नही । चितारूप सम्रमे ममर हं तहां दर्त्त कदतदें 
नेसे कोउ महागंभीर पानीके समु्रमं म्र भयो दोय ताको एक बडवा- 
भिही सदायभूत दे एकक्षणमें सगरो पानी शोप.छेय ओर कोऽ नांदी 
तेसेही मे यह संसाररूप मवसागरंके चितारूपजलमे मस परयो हा तामे 
एकं श्रीवहटभाचायेजीदी शरण हे यह उपाय दे धीमहाप्रयुजी अलोकिक 
अभिरूप हे सो एकक्षणमे संगरी चिता संसारदुःख सुव शोषटेयंगे 
यह्‌ उपाय दे ॥२३ ० (1 
मूल-हा कृष्ण! हा नंदसनो ! ह यरोदापिचासकः! “' 
हांगोपिकाहदाधारं! धारयस्व करेणःमाम्‌॥२४॥ 
शब्दार्थः+हा धीङृष्णाहा भ्रीनंदरायजीके पुत्रदा श्रीयदादाजीके 
प्ियपुत्र ! हा श्रीगोपीजनके हदयके . आ्रारे '! श्रीदस्तकरि [ उपर 
लोकम कदे एसे समुद्रम मय हो ताते 1मोकों पकरि.लेउ 11२४ 
रीका-उपर कटे याप्रकार श्रीहरिरायजी दीनता करत हते सो दीनता 
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कर्तं करत विप्रयोगातक्र.अमि हदये प्रकर-मथो. सो अत्यंत विर. 


हरसो देहानुसंधान भृल्कि बटे, हा कर्णाय फलातपकं नाम्‌ ध्रतिर 
पके भवते दे °: हा नंदददाश्रीनदरायजकि पत्र जते श्रीनंदरायजीने 
दम पठे तेते तुम्‌ पलो यद दसरो नाम ङमारिकके भावत २. दो 
श्रीयरोदाजीके पाणप्रिय पुत्रं! यद श्रीयमुनजीके -मावततं दे ३. परे 
कदे हां गोपीजनेके म्ररणजाधारु! यह्‌ ुस्यः्रीसवामिनीजीमेः भाविते 
द ४. यह्‌ चारो नाम ठेय कटे जो एसे प्रमु विपरयोगसमुदरमे हमरे 
ह तिनको अपने फरतें उद्धार करो 1२०1 


; इति श्रीहरिरायजीकतमष्टाविरातितमं रिक्षापत्रं 
श्रीगोपेश्वरजीकृतव्रजमाषारीकासमेतं संमाप्तम।२८। 
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ध ति ५ ५ 

अय एकोनतरिडा रि्षापत्रमे बद्धिको नाश करिवेवारे. यह काठ 
आयो हे तासो सत्संग, श्रीकरष्णस्मरण ओर दारणामतिरूप साधन- 
करि बुद्धि स्थिर राखनी. एसे न करे तो स्वति व्यर्थ हे, तासो 
ओरीआचायजी [ बुद्धिमेरक श्रीृष्णके चरणकमल प्रसन्न होउ ] एसे 
प्राथना करी मायत्रीको अथं वतायो हे! सो श्रीकरष्णस्मरण ओर शर 
णागतिसों प्रमुद उदधि स्थिर राखेगे यह निरूपणे । उपर कटे ताप्रकार 
दन्यतें विप्रयोग प्रकट दोय.तव भगवद्धमं सिद्ध रोय. सो षुद्धि कोन- 
अकार स्थिर रदेसो अगिं कहतद-” ~ ,-.. 


मृर~बुदिनाशककालोऽयं सर्वषां समुपागतः 
+ ,', अतो हि सर्वथा गोप्यंवुदिरलं सवदिभिः॥3॥ 
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सब्दा्थः-सवनकी -बुद्धिको नार करिवेवारोः कार .यह्‌.आयोहे 
तासां बुद्धिवारेनकों अपने उुद्धिरूपरल्‌ सवथा हुपाय रासनं ॥१॥ 
रीका~यह. वसमान कलिकाटमें सधक उुद्धिको नारा भयो रे कारेतें 
जो ,यह कलियुगमे अनेक.-धमं भये हे तासों विचारे. जो .यह ध्म. न 
भयो तो कहा-विगरतहे ओर .ध्मं लेगो-एसे वद्धि धमते भ्ष्ट.टोय- 
गई ताते जा उदिते सुधर्म दोतदे.बा.तो कारने हरि छीनी हे ताकरि 
संद्र. धर्मको (स्वरूप नांदी समञ्च सके तासो). नाश भयो, उदुदितें 
विपरीत आचरेण करन छागे ताते कहते जो ठम सावधान रहियो 
यह्‌ कारं सरववुद्धि दरनकं आयो हे तति .युबुद्धि जो वैष्णव सो 
अपनी बुद्धिरूप रत्नकों वटीं धरि यलसों राकियो काहू न 
जताईयो काेते जो रतन यल बिना रहै तो चोर ठेजाय तेसं उदि- 
-रूप रत्न यत्नकरि रसगे तिनहीको रदेगो ॥-१ ॥ 


मूल्-तत्सगङृष्णस्मरणरारणगतप्ताघर्नः । 
. तदभाव छातः सवा यता केयथ्यमात [ह ॥ २॥ 


शब्दाथैः-सत्संग,. श्रीकृष्णको ` स्मरण, ओर शरणागतिरूप 
'साघनर्करि बुदधिकी रक्षाःकरनी जो रेस रक्षा न करे तो सवं कृति 
ग्य होयनायमी ५.२ ॥ सीक्ा-अव श्रीहरिययजी उद्धिरक्षणके 
उपोय करतहं । सदा पुषटिमोगींय वेष्णवके सत्सम रहे ओर अपने 
मनमे ध्यान करी शरीङृष्णके खरूपको स्मरण. करे सोर ` शीकृष्णके 
गरणकी. माना सदी मनम राखे । धीरष्णाधयमे ` अक्षर कें 
सो शरणकी भावना करे काेतं जो भाव "विना करिया करे सो संव 
व्यथ हे जसे रोखमं होमे ताको- कहा फल ? तेसंदी मवं बिना जो 
करे सो संब व्यथेहे॥२॥ 


५ दपर 


{३०२ च्रे शिक्षोपत्र २९ 
-मृलं-अत एवोक्तमाचार्येः स्वकीय करुणीत्मभिः 
बुडप्ररककृष्णस्य पादपद्म प्रसादठ॥*२॥ 
शृब्दाथः-तासोदी स्वकीय जनकी उपर ' दया श्रीआचायंजी 
महाप्रभुजी कहें जो घुदिकै प्ररफ श्रीकृष्णके चरणकमर प्रसन्न ह 
॥ ३ ॥ रीका-तदां कोई" कदे जो यह बुदधिरत्नके जतनको प्रकार 
तमही कहत के कहूं सुने हे ? तहां कहतदे जो ग्रीमाचार्थजी महा 
भभुजी श्रीमुखे कहते जो “वुद्धिपेरककृष्णस्य्‌ पादपं प्रसीदतु” 
घुदधिके प्रेरक शीह्कष्णके चरणारपिदकी सन्नता संदर इद्धि दोतरे 
ततिं मन, वचन, कम्‌ करि शरीकष्णके शरण जो कोई रदेगो तिनकी 
सुंदर बुद्धि देयौ ओरकी नांदी 1 ३॥ 
भृरं-उपेकारोऽपि गायन्या,ध्यानहैतुरयं मतः ।, 
गीतायां हरिणाऽप्युक्तमजनं प्रति मोद तः ॥४॥ 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयांति ते । 
बुाङस्थस. ह्यदस्थय देरारति-न सदयः ॥५॥ 
रब्दाथः-वुदिपररक श्रडष्णके पादपद्मकी प्रसन्नताकी प्राथनारूप 
यह उपकारद््‌ गायव्रीके प्यानको कारणरूप दे, गीत्ताजीपे शरीकरष्णने 
अजञैन प्रति आनदो क्यो हे ॥ ४ ॥ “जो यह्‌ बुद्धियोगे देती 
जाकरि यर्‌ मोकां प्राप रोयह' उुद्धिकी स्थिरता होय तव हदये 
हरक स्थरता दय याम सगय नाष्य ॥ क दीका-गायनी 
गा्मणके बाठककों देत्‌ ताके तृत्तीयपादम बुदरिके पररणरूप अर्थटे 
सो भगवाम्‌ सुद्र उदि करे यह्‌ इनको उपकार दे। काते नो गायत्रीके 
उपदेरते वेके कर्मकी योग्यता दोय तेर्तेही बुद्धिपरेरक श्रीरष्णकी 
१ उपक्रमीऽपि गायत्य। एसो पाड काट पुस्तक मे दे वाक अनुसार अथ- 


वुदिमेरक भीषये पादपदमङी प्रसन्नतादधी प्रापेनाको प्रेम हे सोषु गायगीके 
ध्पानकरो कारण हे. 





वड रिक्षोपत्र २९ २०३ 


छपाते वैष्णवकी घुदधि निम॑र दोय सोदभेमुको पकारे ३ ¡ केहितें जा 
दधि निरमट ' दोयं तो श्रीगंकुरजीकी ध्यानं 'दोयं सो ' गीतालीमे 
श्रीभेनवार्‌ अर्जुन प्रति कदे ।.9 ॥. जो. दूसरे अध्याये बुद्धि 
्थिरको प्रकार कदे ताप्रकार उद्धिः, स्थिर ` होय तो भगवान्‌ 
हृदयम स्थिर होय.ओर बदधिकी स्थिरता जाय तो हरि हदयतं 
जात-रहे निश्रय यामे संशय नांदी । ततिं गीताजीमें ए सगरो 
अध्याय बुद्धियोगको भगवान्‌ केह कारेते जो सुंदर बुद्धि दोय तवदी 
सगरे-धमः जप, तप, दान, बरतः-मययोदामागेके साधनः कर्ममार्मके 


साधन, ज्ञानमार्मके साधन, योगमारगके साधन, पुष्टिमागेके साधन 
सच वने, युंदर उुद्धि विना कट कायं सिद्ध न दोय ॥ ५॥ 


मूल -तन्नार एव गीतायां सर्वनाशो निरूपितः। 
' "अतो बिः सुरक्षया भावमावनकारणम ॥६॥ 
, राब्दार्थः-ुद्धिको नारदोय तो सवनेको नाग गीताजीमें निरूपण 


कयो हे.तासो सर्वभाव रतत्तिके कोरणरूप बुदिकी आशी रीतिसों 
रक्षा करनी } ६ ॥ रीका-बुदि जाभांति ना होय र बुद्धिनारातें 
आत्माको नार होय सो भगवान्‌ गीताजीमे द्वितीय अधभ्यायमें कहें 
ध्यायतो विपयाय्‌ पुंसः संगस्तेषूपजायते ! संगात्‌ संजायते कामः 
कामात्‌ क्रोधोऽभिजायते ॥ ९ कोचाद्धयति संमोहः संमोदात्‌ स्मरति 
पिभ्रमः 1) स्पतिप्रंशाद्बुद्धिनारो बुदिनारात्‌ प्रणश्यति ॥२॥ ” या 
वचनत भगवान्‌ कहते, हे अयन ! जीव विषयमे परवृत्त दोहे सो 
बिषयके ष्यानतं टुःसंग (सं सारिको संग ) होते तव अनेक भातिके 
पिपेयकी कामना परकर होय तामे कड विगर अथव विघ्न अपि तव 
कोध दोय कोधे मोह होय मोहकरि स्णृतिविभरम होय जव अङ्गान 
सेय अज्ञानतं रौकिकं संसारिक अपने जाने तिनके परनार्थ 
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'सखोरी क्रिया"करे यामति स्ग्रतिके ममतं घुद्धिको नाश दोय घुदधिके 
नागते आलाको नाग द्यय, उुद्धि हे सो मगवद्धावके भावने कारण 
हे ताते बुद्धिकी रक्रा करे सो प्रकार आगे शछेकमे कतत | ६॥ 
मररं-ग्रसादमक्षणेनित्यं सेवनाकरणेरपि। 
सत्संगन सदा कृष्णकथाश्रवणक्रीत्तनः ॥ ७॥ 
तब्दार्थः-महाप्रसादके मश्चणकःरि, नित्य भगवत्तेवा करि, सत्संग 
ओर सदा श्रीकरप्णकी कथाके श्रवण कीतैन करि बुदिकी रक्षा करनी 
19 रीका-उपर करे जो अुद्धिकी रक्षा करे तो स्वकायं सिदध देय 
सो बुदिकी रक्रा कोन भांति करनी ? सो कदत असमर्पित पस््े 
अपना मन चायमान न्‌ करे, सदा महाप्रसाद भक्षण करे ओर 
श्रीकरप्णकी सेवा नित्य करे ओर भगवदीयको सत्संग करे टुःस॑गको 
त्याग करे जर श्रीकृप्णकी कथाको श्रवण करे श्रीकृप्णकी रीठा तथा 
नामको कीतेन करे तो बुद्धि नि्मेट रदे त्तव प्रमु हृदयम पधारे 11 ७ ॥ 
इत्‌ त्राहररायजाकृतमकनन्ररात्तम रक्षापतर 
श्रीगेपेश्वरजीकृतत्रनमापारीकासमेतं समाप्रम्‌)२९। 


शिध्चापन्न २०. 


न 


अच त्रिंगत्तम निकापत्रमें जसे कर्मफटसिचिमे वेगादि पट्‌ साधन 
तेरे पुष्टिमार्मीय फटसिदिमेह्‌ देजादि पटू साधन हे ओर तिनको 
माधन सत्संग ह यह्‌ निरूपण टे ! उपर घुदधिकी राको प्रकार कटे परंतु 
क्राटदोपदू वडादे सो न खगेततर बुद्धि संठर रदे सो प्रकार करत्द- 
मृल~स्मत्तन्यः सवदा ष्णो विस्मक्तंष्यं जमत्‌ पुनः । 
, प्रपंचस्मरणे कष्णस्स्तिर्नव भवेदिति ॥ १ ॥ 





“वड रिक्षापत्र-३० -३०५ 


प्रयतेत ततो-जीवस्तदंमावाय सवथा । 
+, कृभ्णाथेतामावनेन गृहादैर्विस्तिभेवेत-॥ २ ॥ 


६ = ० 


~ रोब्दा्थः-सरवदा श्रीकृष्ण स्मरणे कखियोग्य हे ओर जगत्‌ षिस्म- 
"रण कथियोग्य प्रपंचको ' सरण रोय तहांत₹  श्रीकृष्णकी स्मृति 
¦ नाही होय तासों 1 १॥ प्रप॑चकी पिस्प्रतिके अथं जीवं सर्वथायत्नकरे 
ततिं श्रीडृष्णके अर्भ सर्व क्रियाङी मावना ककि ग्रदादिककी पिस्मरति 
होय ॥ २ ॥ शैका-सदासर्वदो श्रीरृष्णहीफो स्मरण कर्चव्य हेसो 
अष्टमरकंषमें शुकदेवजी केह “ ते सभाग्या मनष्येयु कृतार्था रेप 
निश्चितम्‌ । स्मरंति स्मारयंति ये दृरेनीम कठो युगे ” (जो करु 
ग्न हरिको नाम स्मरण करें ओर स्मरण करावें सो हे राजन्‌! 
मनुप्यनमे माग्यसदित ओर कृताथ निश्चय हे) यह्‌ षचनतें या कलमे 
ृष्णको स्मरण करे सो वडभागी हे ओर यह जगततमें संसारकी 
पिस्मृति कन्य हे काते जो जहाते जगते देहसंब धी अनेक पदार्थ 
कटुव, घर्‌ इत्यादिकमें मन छागीरदयो दे तशा श्रीकृष्णे चरणमें 
ने सो ततिं जगतक्की विस्छति राघे ओर प्रपंचको यह जने जो 
सथैके श्रीकृष्णरी कारण हे ताते प्रपंच देखि श्रीकरष्णको माहात्म्य 
विचारे जो प्रपंचके कत्त ओर संहारक प्रयुदी दे यामांति प्रपंचे 
कारण शरीङ्कष्णदीको स्मरण कतव्य हे 1 १।) श्रीङृष्णम भाव होय यह 
प्रयत्न सेधा करे ओर ध्रीकृष्णके चरणारवरिदमें भावनाक्रे अथ॑ गृहादि 
कृकी अहंता ममता विस्परति करे एसो यन करैःधीरष्णमें माववुद्धि 
करे ताको रहण करे ओर या मावमेवाधक दोय ताग्न त्याग करे सगरी 
करिया श्रीरृष्णदीके अथ करे ताकरि गृदयादिककी विस्मृति दोय ॥२॥ 
मूटल-अथवा वधक्तव्छन त्यागमावनया एनः । 
अखण्डहेतभावेन कामायवेशतो हरौ ॥ २॥ 
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प्रापंचिकपदार्थेषु टीटाशष्टित्वमावर्नात्‌। 


शब्दाथः-अथवा ( मृद्यदिकनमे ) वाधकयतेते त्यागी भावना 
करी फिर अखंड (शुद्ध) अद्वेतकी मावना करिके, हसे कामादिफके 
आवर्तं, 1 ३ ॥ आर प्रपचके सगरे पदाथेनमें रीटासृिपनेकी 
मावनातं गृदादिकनी परिस्मृति दोय ॥ सका ॥ श्रीकृप्णकी सेबापें 
सखीपुत्रादिक तथा देरा वाधक देय तो ताको त्याग करिवेकी मनमें 
भावना करे ओर श्रीकृप्णकों अखंड द्धे .[ सच र सर्ोपर 
भ्रीकृप्णही विराजत यामति ] जानि सव ठेर श्रङकप्णहीकी माना 
-करे ओर्‌ फमादिक्वो अवेदा प्रमुमे करे जसे लोकिकं संसारी 
;कामादिकको वद गृह इटंवादिकनमें करी तापे अण्प्रहर मचत 
रह तेसेदी वेप्णव श्रीरकुरजीकी सेवा मध्यो रटे, जो अव यह 
वागा चय, यह सामुशरी उत्व आवत यामे यह चर्ये, या्ाति 
मन श्रीकृप्णरीमे टगावे ॥ ३ ॥ यह प्रप॑चके पदा टीटाघृ्टिकी 
भावना करे ताभ मुख्य विचार यह्‌ हे जो श्रीङकप्णकी सेवामे जो 
पदार्थ व्रिनियोग चेय सो खरुूपात्मक जाने जो श्रीकरष्णही ,रीश्च- 
संधी दे जोर जो पदार्थं सेमे उपयुक्त न दोय सो मायांधी 
आसुरी हे यामति विचार मनमे रासे ॥ 
मख-कष्णसान्नाहता दराः काटः सत्समहतकः॥ ४ ॥ 
द्रउय॑ सुध्रस्वमवात्र कत्ताभससातदासतः । 
मृचा श्रङईप्णनामात यणदटलासमन्वताः ॥्‌॥ 
१ यद सम॑ जगत्‌ भगवद्रूप देएमो माव दोप मो गुदार माव जाननो। 
२ श्रीमागवतम कद्यो देओ काम, कय, मय्‌, सेह, ठेक्य ओर सथ्य सदा 


प्रधम रपत द सी तन्पयनाक प्राप्न दतिदहं, 4 
यह जगत्‌ प्रमुका मादामाट द वासा सगरे एदा ठीरापवंधी हे,- 
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` केमाणि कष्णसेवेव सर्वसाधनरसग्रहः । ` 
एतच्छटकस्य मक्त हि सत्संगः साधनं मतम्‌ ॥६॥ 
रष्दार्थः-जदां श्रीकष्ण विराजत दोय सो देशा ९, सप्संगको 
कारणरूप सो कार २, 911 अपनो सवेस् सोद द्रव्य ३, ज्यं कत्ती 
. अभिमानरदित ०, ्रृष्णके नाम सो गुणटीलायुक्त मंत्र ५,॥ ५॥ 
सथेसाधनके संग्रदरूप श्रीकृष्णकी सेवा सोदी कमं ६, मक्तिमा्ें 
{ देश, काट, द्रव्य, कत्ता, मंत्र, ओर कमं ) यह्‌ पट्‌ पदाथफे साध 
)नैरूप सत्संग हे ॥ ६ ॥ रीकरा-जदा शीकृष्ण विराजते सो उत्तमे 
. उत्तम देरा जाननो, ओर मगवदीयको संग दोय सोदी काठ प्रम 
उत्तपर जानने सो प्रथमस्कंधमे शोनक केह “ तुलायाम खेनापि 
त स्वरम नापुनर्भवम्‌ 1 भगवत्संगिसंगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः ” 
(मगवानके संगी भक्तके संगके एक ख बरावर न स्भेको के नही 
मोक्षकों तटना करत तहां मनुष्यकी आरिष जो राज्यादि सो 
कटातं इनकी वरावरीमे होय ?) या व्यते स्वगं तथा मोकषपर्मत 
सुखह्‌ सुस्संगकरे समान नांकषदे । तातं सत्संग दोय सो काट उत्तम 
जानां ४1 सोर द्रव्यादिकमे सगरा पदाथ घर्‌ आदिसव आय 
गयो सो सपर जाननो ओर मेदी सप वस्तुको क्ती हूं यह अभि- 
मानकर रदित होय, द्रव्ये ममत्व ओर मव कार्यम अपनेकों 
कत्ता जाने यह्‌ दाउ वाधक ह ताति ममल अच्कार्‌ छयड आर्‌ 
सगरे मंत्रे श्रीछृष्णको नाम हे सोरी सर्वोपरि महामंत्र जाने (जसे 
“श्रीकृष्णः दरणं मम ` ओर प्रयुके अनेक गुण हे अनेक टीटाहे 
आरनकं गणमानत्‌ श्रीङृप्णरीको युणगान मुह्य हे तनक मावना 
चरे सो महामे हे । सो अष्टमस्कंधमे य॒काचार्य कदे ^ मंचतपस्तच- 
तश्र देशकाटाचवस्तुतः । सव करोति निरिखद्र नामसंकीर्तनं तथ” 
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(मंसो, तंत्रसों, देश, श्र ओर द्रम्यसों जो अपण रयो देय सो 
सर, तद्यासो नामको कीरचैन पूणं करते ) यामांति श्रीृष्णको नाम 
लियो सो सवर्त्र करीचक्यो सो श्रीरौरसईिजी केह “ दरे तन्नाम 
निव्यकरिं याऽऽ श्रुतिरदं सदा ! गृणामि यद्यदा नाय ! तत्तथैवास्तु 
' नान्यथा ” ट्रे! आपके नामको अथं जो वेद कतरे इनको दी मे 
जापो सदा उबारंहं तासों देनाथ सो तेसेही होर अन्यथा मति दोर, 
श्रीकष्णकरो नाम सवैवेदश्तिको सार हे सो श्रीएष्णकी कृपाहीतें छियो 
जाय अन्यथा नांद, तातं मंत्रदी श्रीृष्णको नाम ह ॥ ५॥ श्र 
ष्णृकी सेगा हे सोरी उत्तमोत्तम कर्म हे जहां शरीृष्णकी सेवा करी तदां 
सवै साधन करीचृक्यो सो अषटमस्केधर्मे व्रह्मा केहे “यथा हि संध- 
शाखानां तरोमलयवतेचनम्‌ । एवमाराधनं विष्णोः सर्वेषामात्मनश्च 
हि (जसे वृक्ष़ी जडमें जर सचे तो सव डार पातत हरे दोयतेेदी 
श्ीषष्णकी सेवातं सोकं संतुष्ट दोय › तातं सगरे कर्मे सुस्य 
सर्वै साधनकै सग्रहरूप श्रीह्ष्णकी सेवादी हे यह पद्‌ पदार्थं हदये 
धरे तो सप्तम धर्मी श्रीकृष्ण सदा हेदयर्मे रहे कहू वाहिर न जाय 
श्रीरष्ण, श्रीजी, सातो खरूप, वलछभकुर जदं विराजे सो सर्वोपरि 
उत्तम देश जाने १, जा घटी सत्संग दोय सोही सुंदर काठ जाने 
२, द्रव्यादिकं प्रभुमें विनियोग दोय सोही उत्तम जाने ३, क््ताको 
अभिमान यान करे %, श्रषप्णकते नाम्‌ सर्वोपरि जाने शीकष्णश्टी 
रीरा सो स्ोपरि जाने शरीङकष्णकी रीखा सोदी सवोँपरि खण जामे 





दचछति अर्थं सर्दुःपहकच ह सो शति कटेटे तासों म नाम टियोक्रसे 
तेसोदी नामको अर्थं दोउ अर्थात्‌ स दुख द्री करो, २ वर्षे मूलम जल नादी 
सचे ओर्‌ दारपातमं वोदोत जर सीये तौ व्यथं भम दोय । काहेते जो दारपातकीह 
प्रा न दोय उल्टी विगार होय तेतं प्रको छोटि ओस्नको आराधन करे सौ कटु 
फलल्प न दोय योर्‌ एल न भिरे. 


चडे रिक्षापएत्र ३०. ३०; 


५, समस्तकमेमे श्रीकृष्णकी सेवा, सोई सवोंपरि कमं जने ६, यह 
पट्‌ पदाथ सर्वोपरि हे सो जव पिले तव पुष्टिमार्गीय मगवदीयको 
संग होय येदी साधन हे ओर दूसरो साधन नादी तते सत्संग भयो 
तव सवै साधन करीचक्यो ॥ ६ ॥ नि 


मूं कृष्णतात्रि्यदेशो त॒ यतस्षठति साधवः । 
कारः प्रसंगहेवस्ठ मिखितिस्त्देतिं हि ॥५॥ 


श्दार्थः-जासो श्रीरृष्णकी सचिधिकरे देर साधु पुरुप रहते 
तासों सतपुरुपनके भिरित सस्संगके कारणरूप काठ उदित दते 
॥ ७ ॥ सौका-पुषटिपागीय भगवदीय शरीएृष्णके साशनिष्यदेशमे रहत 
जहो श्रीछृष्ण विराजते तद मगवदीयह्‌ द्शनसेवार्थ रहते तदा 
कटको सामं नाचि चते तातं जदा श्रीगोवर्दननाथजी, सातो 
वरूप, श्रीवहभक्लको मंदिर दोय तहां मगवदीय मिटे तव सैका 
सिद्ध दोय, उपर देरकी तथा काटकी उत्तमता कटी सोय होय ।\७॥ 


मूटं-सवेस्वस्योप्योगोऽपि सिदयेतसद्रबुहिदातृमिः। 
अभिमाननिर्तिस्तु तदाश्रयवतामिंह ॥ < ॥ 


शब्दार्थः-घुंदर घुदिके देवेषारे भगवदीयनतें स्पैस्फो उपयोगह्‌ 
सिद्ध दोय तातते द्रम्यकी उत्तमता भदै ओर इनके आशधयवारेनकों 
मभिमानकी निवृति दां होय सो कर्ती उत्तमता भई ॥ ८ ॥ 
रीक्ा-एते प्रमु ओर मगवदीय जहां चिराजतरे तं सं पदा्थंको 
उपयोग सिद्ध दोतदे समै तादृरीयनके संगते सुंदर उदधि चते 
प्रसुको आश्य सिद्ध दोय तव अङ्ानकरि अभिमान मयो हे सो निवृत्त 
शोतदे तथा मगबदीयको आश्य करे तो सच.सिद दाय ॥ < ॥ 
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मूरं-कृष्णन्‌)मस्वरूपादिज्ञानं ड त॒त एव हि । 
भगवत्सवन वाार्पं पृरुषाथस्तदव 1ह ॥९ ॥ । 
राब्दार्थः-शरद्ष्णके नाम तथा स्वरूपादिकको ज्नानह तासोरी 
होय यह मंत्र सिद्ध भयो ओर पुरुपाथरूप श्रीरृष्णकी सेवाहू तवहो ' 
होय यदह उत्तम कमं सिद्ध भयो एसे भक्तिमागमें देर, कारे, एभ्य, 
कत्ती, मंत्र, कर्म, यह पट्‌ पदार्थकी सिदिके उपाय तीन श्लोकस के 
॥ ९ ॥ रीका-्रृष्णके नामको ओर श्रीकृष्णके स्वरूपकं त्नान 
दोय तव श्रीकृष्णकी सेवको परमपुरुपा्ैरूप फठरूप सर्वोपरि जाने 
सो जव प्रभु कपा करे तवदही जान्यो जाय तादीतें सिदातयुक्ता- 
वलिं कहते “ कृष्णसेवा सदा कायौ मानसी सा परा-मता ”, 
श्रीकृष्णकी सेवा सदा करे फएलरूप जानि मन लगायके करे तव ` 
श्रककष्ण प्रसन्न होय अपने खरूपानंदको अनुभव करि तव मानसी 
सिदध दोय तातं परम पुरुपार्थरूप जानि मगवत्सेवा करनी ॥ ९॥ 
मूक-यद्‌ा तथादवाः सतह स्यतं सवनादययताः व 
अतःसत्समग एवास्मन्‌ मागम सवस्य साधनम्‌ ।१०। 
शब्दाथः-जव तेम सत्पुरुष सेवनमें तत्र देखिवेमे आवे तव 
उपर छिखे षट्‌ पदार्थं सिदध दोय तासो यह पुष्टिमार्ममें तो सत्संगदी 
सैको स्न्‌ दे \\ ९० \ यीका-उपर्‌ करे सो सव श्रीकृष्णकी 
सेवामे उद्यत ( तत्पर › एसे भगवदीय मिले तव सवं सिद्ध दोय प्रभं 
कूपा करे, अव. श्रीहरिरायजी करत जो हमारे यह पुष्टिमागेमे तो 
सत्संगरी सर्वोपरि निश्रय साधन हे ताहीतं नवरलत्नग्रथमें श्रीभा्चा- 
येजी महाप्रयुजी के, “ निवेदनं तु स्मरचव्यं संधा तादरो्जनैः” 
(सर्मैथा निवेदन तो तादृरीय जनसं मिक स्मर्तव्य दे ) ताते 
मगवदीयको.संग करनो॥ १०॥ ,; - "~ ,- ,- , › 
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मर॑न्तदभवे.सर्वथेव न किंचिदिह. सिद्धयति । ¦ 
' तस्पाप्रयत्नः कत्तेन्यःसत्सगाय सुददासः॥१११ 
शब्दार्थः-सत्संगको अभाव दोय तो सर्वथा यह मार्गमे कड सिदध 
न होय तासों सुदरबु दधिवारेनङ््‌ सस्स॑मके अथं प्रयत्न कत्तेम्य हे ।१९। 
दका~उपर कहे एके"भगवदीयको भावसदहित संग भयेते सवे सिदध 
होय एसे तदीयके संग विना रचित तिद्ध नांदी दोय तति सवथा 
प्रयलकरिकिं मगवदीयको सरसंग करचव्य दे । पतसंग करे सोदी वैष्णव 
सुबुद्धि हे सो एकादरशस्कंधमें भगवान्‌ केह “न रोधयति मां योगो न 
सस्यं धम उद्धव! न स्वाध्यायस्तपस्यागो नेष्टपूर्तं न दक्षिणा॥१॥ 
व्रतानि यज्ञारछदासि तीथीनि नियमा यमाः ! यथावरंधे सस्संग 
सपरसंगापदो दि माम्‌” (मोको योग व नांदी करतहे न सास्य, 
धमै; उद ] न स्वाध्याय, तप्र, दान, न कूपारामादिक, न दक्षिणा, 
॥ १ ॥ त्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ, नियम्‌, यम, यह कोर वय नाधि कर 
तहे जसो स्षंगक्ी नित्त्ति करिकिवारो सत्त॑ग मोरे व्य करते?" 
यामांति अनेक साधनकरि मगान्‌ नां वद्य दतर जसे सत्स॑गकरि 
वुभ्य होत हे ततिं सत्छंगको यन स्था पुषटिमामींयको करचव्यदे। ९१। 


प्ूख=अत एवाक्तमाचायहरस्थाने तद।यकः । 
ˆ "उदरे विप्रकष-वा यथा{(चत्तं न दृष्याते ॥१२॥ 
रन्दाथैः-तारसोदी श्रीञाचार्यजी महाप्रसुजी मक्तिवद्धिनीमर॑धपर 
कटेरे-दरिके स्थानें मगवदीयनके संग समीपे अथवा दूरम जसं 
चिंतन दोपयुक्त न दोय तेसे रेन ॥१२॥ दीका-दमारे श्रीजाचार्येजी 
महाप्रयु मक्तिबदिनीमे कदे “ अतः स्थेयं हरिस्थाने' तदीयैः सह 
तत्परैः । अद्रे विप्रक बा यथाःचिततं न दुष्यति ” तासों हरिस्थानमे 
मगवद््मपर तदीयनकी साथ समीपमे.अयेवा दूरम चित्त दोष्युक्तन 
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होय तेसं रदेनो यह वाग्यसो हरिस्थान जहां श्रीटाङ्रजी ` विरा- ` 
जत होय तां तदीय भगवदीयसों मिलिके मेवा,करे जामे चित्तम 
को दोप न होय यााति रहे, वोत निकरे चित्तको दोप दोय 
तो नेक द्री रटे जामे दोन सेवा नित्य वने चित्तम दोप न दहीय 
यार्भाति भावदीयसों भिरिके हरिस्थानमें रहे 1 १२॥ 
मूलं -चित्तदोपे कथं सेवा चेतस्तत्प्रवणं भवेत्त । 
अतो विचारः कत्त॑स्यः सव॑थेकत्रवासकृत्‌॥१३॥ 
रब्दार्थः-वि्तम दोप होय तव तल्मवणचित्तरूप सेवा के देय- 
तासों सब्रैथा एकस्थरमे (दरिस्थानमें मगवदीय रोय तह) बास होय 
एसो िचार कम्य हे ॥ १३ ॥ शीका-जव चित्ते अनेक मातिके 
दोप उत्पन्न दोय त्र सेवा किकी सो श्रीभाचार्थजी महाप्रसजी 
सिद्धातमुक्तागछिमें कदे “ चेतस्तसरवणं सेवा तत्सिद्धये तनुवित्तञ।” 
(शमे एकाग्र चित्त सेय सो सेवा मानसी ताकी सिद्धिके अथै तुजा 
तथा व्रित्तजा सेवा हे › तनुजा वित्तजा सेवा मन लगाये करे तव 
मानसी सिद्ध देय, जेस नदीको प्रवाह रातरिदिन धारा अहर्न 
एकरस चठतहे तेसही वेष्णवफो पित्त अहर्निशा एकरस भगवस्तेवामें 
सामभ्यो रहे तव मानसी सेवा सिद्ध होय, तनजा वित्तजा करतमें 
जच चित्त दु दोयत्तच आं मानस फएररूण कतं सिदध दोयगी ? 
तते श्रीआचा्य॑जीके वचनासृतको विचार करे ॥ १३ ॥ 


मूल-बुद या वचाय मल्क नयाय हयद्‌ सवथा । 
स्वाथमपत्तय काया बास एकत्र तत्परः ॥ १४॥ 


` र्दाथः-मेने कयो इते पिचारिके सथा हदये स्थापन 
करी खाथकौ प्रा्ठिकं जथमं तत्पर (भगवदीयः) के संग एकव वसि 
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= १ 


करनो 1 १४ 1 रीका-एकांतम वेषि सपनी बुद्धिं विचार करे. 
तामे परिचार च दहोय'तो मगवदीयके संग.विचार कंरे सो-श्रीभाचाः 
येजी महाप्रुजी भक्तिवद्धिनीमे कदे “ वाधंसंभावनयां तु नैका 
वांस इप्यते । हरिस्तं सवतो रां करिष्यति न संशयः » -( वाधकी 
संमावना टय तो एकतमे वास सादी कनो हरि तो सवने रक्रा 
करगे मंराय नांदी ) यह वाज्यसों शीमहयप्रमुजीके वचनारृतकों 
विचार हृदयम सर्मथादी कर्चम्य हे । तहां फेई कटे जो अनेक युख- 
टुःख अपे तदयं कोने प्रकार करे ? तदयं धीमहयप्रयुजी केह जो हरि 
भगवान्‌ सयैथा अपने मक्तनकी रक्षा करेगे तातं यदह चिता सर्वा 
न करे, एकतमं वेदिक अपनी युंदरुदधिते, अपने चित्ते पिचार 
नित्य करे, सेवादरौनके समय सेवादरोन करे ओर अनोसरमे एका- 
तमे मगवदीयसों भिरं विप्रयोगो रीखासंवंधी विचार करेया 
भांति वैष्णव रे तो सगरे कायै सिद्ध दोय ॥ १४ ॥ 
इतिं श्रीदरिरायजीकृतंत्रिशत्तमं रिक्षपपत्र 
श्रीगोपेश्वरजीकतत्रजमापारीका- 
समेतं समाप्तम्‌ ॥ ३० ॥ 





शिक्चापत्न २१. 





, अव एकरतरिशद शिक्षापत्रमे साश्चात्‌ तथा परंपरासों वरण दोय- 
प्र्मरको दे तामे टीसास्य भक्तनमे साश्चात्‌ ओर आधुनिक भक्तन 
(श्रीमाचायैजीद्यारा) परपरा व्रण हे । ीलास्थ मृक्तनर्ेह्‌ शुतिरूपमे 
संकषात्‌ओर अगिकुमार (पिरूपा) मे पदंपरा रीमयोदपुस्पोत्तम- 
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हारा ] वरण हे सो आत्मीयपनेसों ओर दाप्तपनेसों दोय प्रकारो हे 
तामे अवत्तारदरामे आत्मीयपनेसों ओर अनवतारदशामे दासपनेसों 
वरण हे, दासपनेमे मर्यादा ओर पुष्टि दोय भेद हे तामे म्यादारीतिसो 
वरणमें साधननिष्ठते फल हे ओर पृष्म असुग्रहं फल हे. पुमे 
मर्यादापुष्ट मर पुटिपुषटि यह दोय भेद दे । अपने तो शरीर्माचारयजीके 
अनुग्रं मयोदासरित पुष्टे अंगीत भये हं तासों श्रीजाचार्थजी 
महापुजीकी आ्नारूप मर्यादा हे सो अपनकों हितकारिणी हे अपने 
रम पुष्टिपुस्पोत्तम हे सो यह रोक ओर परोक संवंधी सगरी (भक्त- 
नकी) चिता कर्तं तासों निधित रदेनो, यद मार्गम श्रीमगवानकी 
सआतिंकरि सेवा, गुणगान, कथाश्रवणादिक कीयेते मुस्यफठ परापत 
दोय ओर आततं विना न्यृन फल दोय तासों आति सदा राखनी सो 
आतिं केस सिद्ध चेय ? ताके छिये साधन वताये हे यह निरूपण दे।, 
उपर केह जो हरिस्थानमे मगवदीयके संग स्थित हीय सेवा करे 
ओर एकाम वेवि चित्तमे विचार करे तहां अपने मनते घाधनक्ी 
भावना न करे यह मागे निःसाघन फलालसक हे सो आगे कतै 
मूर निः्साधनफठे मागे बलं नेवोपयुञ्यते । 
साधनानामतो नायमात्मेत्येषोदि ता श्रुतिः॥१॥ 
उब्दाथः-निःसाघनकेफलरूप यह मार्गे साधनको बर उपयोगि 
नांरीदे तासो शततिमे कद्यो हे जो यह आत्मा प्रवचन आदित परा 
नाही होत हे, जिनको प्रभु परण करते तिने ख्य हे ॥१॥ 
रीकरा-यहपुष्टिमागै साधनसाष्य नादी हे कृपासाध्य हेअपनो वलकरि 
कोटानकरोटि साधन करे त्ताकरि सिद्धि ना तासों श्ुतिमे साधनक 
नियेधकदे" नायनातमा प्रवचनेनरभ्यइ०यह परमात्मा प्चनसी) 
उद्धिसो, ओर हुत सुनते प्रा नदीं दोयदे, तु परमामा जाको 
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वरण करेहे सो प्राप कासकेहे यतिं भ्रमु रणः विना ओर.साधनके। 
बलत प्रभाष्य मागम नादाद्‌ ॥ ९ ॥ 


भ्रूल-किठु सवस्य मढ हं हरवरणसुच्यते । । 
युर्थव्‌ वृणुत कृष्णस्तथा 1त्ष्ाते वं जनः..२॥ .. 
 . , शब्दाथेः-किंतु हरिको वरण हे सो स्वको मू कदयो हे श्रृष्णं 
जेसो वरण करते तेषो जन रहते ॥ २.१ यका~पुषटिमागेमे यदः 
सिद्धति हे जो स्वको मर पुष्टिमार्मैको फर सो हरिके षरणतं, चेतहेः 
जीवके साधनसाध्य नांदी हे जेषो जा जीवको भगवान्‌. वरण्‌.करे 
तेसो वह जीव पुष्टिमागेमे पिथत होते ताते जीकके साधनंसाध्य नीद 
है तामे भगवान्‌. दोय .प्रकारफो षरण करत सो आमे कटर ॥ २॥ 


मृल-वरणं ठ दिवा साक्षात्ारेपयविभेदतः 
सखलाल्थतष व. साक्षादन्येष्वास्त परपरा 1२४ 
~ -शब्दाथः-साक्षात ओर परपरा यह मेदसो दोय प्रकारक. वरण 
है। रीरास्थित मक्तनमें साक्षात्‌ वरण्रहे ओर अन्यभ परपरा हे।३॥; 
सका-वरण दोय प्रकारको दे एक साक्षात्‌ एक परंपरा, यह दोय मातिः 
भेद हे,श्रीटष्णकी रीखास्थित सुमे साक्षात्‌ हे अन्यम परंपरा ह॥३॥ 
्रल--अआचायहारक- तत्र. वर्णन हरः स्वतः ॥ 
लटलस्थष्वापः मक्षु वरतह्‌।वध्यमाक्ष्यत. ॥५॥ 
साक्षाच्डातषु हारणा वरण दह(नस्ुषुः ॥ 
परपर प्रकारण मयादएस्षात्तमात।।.५ ॥ 
शब्दाथेः-श्रीआचार्यजीदारा हरिको वरण हे सो स्वतः नांहीहे परं 
प्रीस हे, लीलारियत् म॑क्तनमेह वरणके दोयपरकार देखि आके 
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1 ४ ॥ शततिरूपामे सिने साक्षात्‌ (रण कीयो हे ओर अंमिङ्कपार 
[ऋपिख्पा] म परपराकरि मयादापुरुपोत्त ¡ (श्रीरामचंद्रजी ) ढारा 
वरण ॥५॥\ीका-श्रीजाचार्यजीहारा जा जीवको वरण दै सो खतः 
नाँधहे श्रीषृष्णकी रीखासृषटिके मक्तनको वरणहू दोयप्रकारकोदे सा- 
क्षात्र हे भोर परंपरा दे ॥४॥ श्रीरृष्णवतारमे शुतिरूपाकरो वरण दे 
सो साक्षात्‌ मगवान्‌ आपुने कीयो हे ओर अभिपूनु जो सीरह हजार 
अगिक्मारे तिनको वरण परंपरा मर्यादापुरुपोत्तम श्रीरामचंद्रजीद्मारा 
हे यामाति ठीलमसृिमेह साक्षात्‌ ओर परंपरा घरण हे 1 ५॥ 


मू्अन्यथाऽ्यत्रमेदौऽस्ति दासतात्मीयतादिमिः। 

आत्मयत्नावतारं दासतनान्यद्‌] ब्रतिः॥ ६ ॥ 

राब्दार्थः-दस्तरी रीतिसोंदी बरणमे दासता जर आत्मीयता 
मेद हे । अवतारदशामें आलमीयतापों वरण दे ओर अनवतारदशामे 
दासतां वरण हे ॥ ६ ॥ टीका-साक्षात्‌ ओर परंपरा यदह दोय 
भद्‌ पिना वररणके दूर्‌ दोयमेद हे एक आत्मीय भोर एक 
दासभाव, अवतारदशामे भगवानको संबंधी हेय तव वरण होय सो 
आत्पयि आर अतारेदयामं दासभाव हीय 1 ६॥ 


मक दासल्श्प्यास्त भदा हि मयदाष्ष्टमदतः । 
अतानजविस्वातन्य दासत्वाङ निसगतः ॥५७॥ 
उब्दाथः-दासपनेर्ेह्‌ मर्यादा तथा पुष्टि यह मेदसों दोय मेदे 
तासों स्वावर्तेदी जीवको दासल् हे तातं स्वत्॑ता नारीह ॥७॥ 
यक्रा-दास्तमावमे दोय रीति हे एक मर्यादा ओर एक पुष्टि यह दोयमेद 
हे दासत्वधमं जीवम स्वमावते हे तातं जीव स्वतंत्र नांदीहे दासस्वधमतं 


१ युतिनक्रो साक्षाद्‌ भीरस्णस्त वर प्राप्त मयो हे सौ कया ृहदामनदुराणमे प्रपतिद्ध 
दे. २ थपिकुभारनको भीरामयद्रनीषौं वर प्राप्त भयो हे सो कथा रापायणपे प्रधिद्ध है 
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परसुको संचंधी होतहे ताते .दासतधमं सवतते अधिक हे 1 ७॥ 
मूल--यथा क तस्तथा सव कृष्णस्तस्य करात 1६1. 
-मयादया चता.तस्य मवत्त सावनानषएता । ।८॥ 
पृष्ठावसुग्रह दृष्टेस्तयेव्‌ सकट पुनः । - . ` 
वय तवनुग्रहाचायः पृष्ट मयादया सह्‌ ॥ ९ ॥. 

अमाञ्वस्मयादः स्वेऽप्यगाकरताः स्वतः । 
अतस्तटकमयादास्थाताह हतकारणी ॥१०॥ 
रब्दा्थः-जा जीवको जेसो वरण हे तेसो स्थ श्रीकृष्ण करते 
जाको मर्यादा बरण हे ताको साधने निष्ठा दोत्तहे ) ८ ॥ पुं 
जाको वरण हे तानं अनुग्रहे दष्ट होते ता दथिकरि सप दोतदे अपने 
तो अंगीकारमें म्यादासहित पुटि श्रीआचार्यजी श्रीमहाप्रयुजीनें 
पठि मर्यादयसदित आपतें सवेह अंगीकृत ८ कीये ) हें तासों इनके 
वचनामृतकी मयादामें स्थिति हे सो ( अपनकरं ) हित करिवेवारी दे 
॥९॥ १०) रीक्रा-जे्ती जारी वृति (वरण › दे ताही माति श्रीकृष्ण 
फट देतह सो पुषटिप्ाहमयादामे श्रीजचायैजी महाप्रुनी केरे 
“ इच्छामात्रेण मनता रवाह सृषटवार्‌ दरिः! वचसा वेदमार्ग हि पुष्टि 
कायेन निश्चयः ” यह्‌ वचनत मनते प्रकरी सो प्रवादी सृष्टि तिनकों 
एल यह्‌ संसार, वचनतं प्रकरी सो मर्यादासृष्टि वेदमार्गे कर्ममार्गीय 
मई तिनकां एर सत्यलोक, [ मोक्ष ] ओर भगवानके शरीरते प्रकरी 
सो पुष्प मगवत्सेषामें गी तिनको स्वरूपानेदको अनुभवरूप फल 
देते । जा जीवको वरण मगान्‌ मर्यादामें कीयो हे ता जीक्की नि 
साधनमें टोतरे वह जीव यह परिचारे जो फठानो साधन करै तो फट 
मिले ॥८॥ पुष्टिम जा जीवको वरण भगवान्‌ कयेहे सो जीव भ्सुको 
अनुग्रह देखते (चादतदे) स्वं कर्मं करे भगवदवमह्‌ करे परंतु मनम 
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साधनको वल न द्यावे निःसाधन होय यह.जाने जो भमु कृपा कर 
तवी मेरो काय दोयगो या माति सव ठेर मर्काय प्रयुको अनुप्र 
हही देखे अपएनेत्तो अयुग्रहरूप श्रीभाचायजीने पुष्टिम म्यादासरित 
अंगी्त कीयेहे सो आगे कदत ॥ ९ ॥ श्रीगुसो$जी सर्वोत्तमे 
श्रीजाचार्यजी महाप्रमुजीके नाम करदे “ अंगीकृत समर्यादः ” 
(अंगीकारमे मर्यादासदित ) यह वाक्यतें पुटिमागींय समस्त जीव 
नको अंगीकार आपने स्वतः मयादासों कोयो दे तातं श्रीआचार्यजी 


= (न 


महाप्रसुजीकी जो उक्तिहेता रमाण स्थिति करे तारे हित हे ॥१०॥ 
मूरं-पषटप्रखलाद्स्माकं स्किकी पारलौकिकी । - 
' सवां चिता हरेरेव विश्चन्तत्व विभाग्यताम्‌॥११॥ 
राव्दाथः-अपनी यह लोकसंवंधी तथा पररोकपंवंधी सगरी 
चिता पुष्िमुपनेते दरक दी देतात निथितपनो विचारनो ॥ ११॥ 
सीका-हमरे परभु पुष्ट हे ताते पुषटिमामीय वेष्णवनकौ लोकिकवेदिक्‌ 
चिता द्ग यह मनमें निश्चय जानि निधरितताकी भावना राद 
चिता ममद्धावमें वाधक दे॥ १९१॥ न 
मूकं-अत एवोक्तमाचायनिजच्छातः कृरिष्यति । 
नेपिक्षते निजानातबधुः श्रीगोडूटश्चरः ॥ १२॥ 
राब्दाथः-ता्मोदी श्रीजाचायं महामरस॒जीने नवरलग्र॑धमे श्यो 
द जो अपनी तथा अपने भक्तनकी इच्छाते भमु करगे तारो दिनवंघु 
श्रीमोढ़ुदेश्वर अपने मक्तनरी उपेक्षा नांद करत ॥ १२ ॥ टीका- 
उपर के तमाति मिधित दोय परभुकी इच्छा जानें सो नवरलनभर 
ते ्रीभाचार्यजी मदप्रमु कदे "सर्वेश्वर सवौसा ' निनेच्छातः 
करिष्यति” प्रमु श्रीटृष्ण केष टं सरै असि दं ओरं से श्वर 
स्ोँपरि दे स्केः अंतकरणकी जानत ' सषनी निज इच्छत विना- 
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गि सथ सिद्ध करगे आरतके वंध ( दीनवंधु ) ्रीगोडुलेश्वर 
< श्रीक्रष्ण ) अपने जनक्री यक्षा न की तदं कोई के जो प्रभ 
स्वतंत्र ई कर अकर्त अन्यथकरतं समथ ह सो जव इनकी विपरीत 
इच्डा देय तव भराथना कर के न करे तहं कतरे ॥ १२॥ 


मूर-हरीच्छा विपरीताऽपि दासदटुःखावृलोकनात्‌ । 
अलुकपानिधानतवादरेविपायत्े ॥ १३ ॥ 


शब्दार्थः-दरिकी इच्छा विपरीत होय्‌ तोह दाक दुःखो देखि 
पेतं तथा हरि ृपामिधान हे ताते प्िपरीत रोते अर्थात्‌ परीत 
इच्छा होय सो अनुकरढ दतै ॥ १३ ॥ यीका-हरिवी च्छा विप 
त देखे आवे सौ अङ्ञानकरि विपरीत देखते जेते नारदजीको 
व्यादकी इच्छा भरे तव यगवार्‌ न करन दिये तवे नारदजी 
वोरोत दुःख पाये तवर मगरानमें कृपाकर समश्चाय दुःख द्री रयो 
तेपे जीय लौक्रिकं चाहता रा सो भगवास्‌न करनदे तव अङ्नान 
करि दुःख माने अथवा भमुकी विपरीत ( दुःख देकेकी ) उच्छा होय 
तोह दुःख सदन करै, जते परहादकों रिरण्यकरिपुने वोत दुःख 
दया सी प्रह्यद्‌ प्रभ्ुक। इच्या माना सहे पाह प्रयु ददयफा मार्‌ 
दुभ्ख द्री कया तसह प्रभ त्रप्यत उच्छा पराक्षाथकर्‌ताो सहन 
क्रे तव परभु सयक आतमा हे सो विना के आपुदीतं जानते सो 
दासो दःस देखि आप हदये दयायक्त दँ सो जामांति दासक 
मनोरथ दे तामांति भभु आयु प्रवृत्त रोते जाभांति दापो पुव 
होयगो सोर आप करगे ॥ १३॥ 


मूल-आपमात्रमतः स्थ्‌। प्व ब्रार्थना न ।वधायताम्‌। 
कृपाटुरये सावता नजात्तजनश्चम्मद्‌ः ॥ १९४ ॥ 
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राब्दाथः-तासों आत्तिमाव्र राखनी भाथेना- नांदी करनी अपने 
आर्चननकोँ सुख देयेवारे परम कृपाटदी दोयंगे ॥ १४ ॥ यकाय 
पुषटिमार्ममे जतिमा कत्तव्य हे जो मोसौं प्रकी सेवा रद नदी 
वनत प्रनुष्यजन्म सगरो योही वीति गयो या मांति आति करे भर 
लौकिक अलोश्रिक कड एट्की परा्थनान करे कहते नो श्रकृष्णतो 
परम दपा हे ताते अपने - जनकी आततिं देखिकं कपा करदे सो 
निरो धलक्षणमें श्रीआचायेजी महाप्रभु कदे “ ज्विश्यमानास्‌ जनान्‌ 
दृठ कृपायुक्तो यदा मेत्‌ । तदा सर्व सदानंद हृदिस्थं निर्गतं वहिः” 
यह वचनते विरद आतिरूप केशसंयुक्त अपने जनको देखिकें प्रथ 
कृपायुक्त दतं सो सवेप्राणिमात्रके हदयमें सदा आनंदरूप भगवान्‌ 
हे सो प्रकट होय अपने दासक सुख देत तातं आति यह पुमा. 

गमे मस्य दे सो आतिं कोनप्रकार करे सो आगे कते ॥, १४ ॥ 


मृटं-आत्यव करयते यत्तु सेवाख्णकथादेकम्‌ । 
तदवास्मत्प्रभूक्तऽस्मिन्‌ मम प्रविशति धुवम्‌ ॥१५॥ 
अन्यथा क्रयमाण ठे कृष्णसायुल्यसाधकम्‌ । 
न मुख्यफरसंकवधस्ततो मवति निशतम्‌ ॥ १६॥ 


शब्दाथः-आरसितेही जो सेवायुणक्थादिक दते सोदी अपने 
प्रभुने कद्यो यह पुष्टिमागेमें निश्रय प्रविष्ट रोते ॥ १५ ॥ अन्यथा 
कीयो सो तो शरीरृष्णके सायुज्य साधिवरेवारो हे तासों मस्यफलको 
संबंध नाही दोतते यह निश्चय हे ॥ १६॥ टीका-आतिकरि मग- 
वत्सेवा करे, वाणीति गुणगान करे, संयोगमें संयोगके पद, अनोस- 
रमं विप्रयोगके पदं गान करे, च्रवणतें श्रीयुवोधिनी आदि कथा सुने 
मनकरिके शरीङृष्णकी टीटाको स्मरण करेऽयामांति पुष्टिमार्म्मेवेप्णव 
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स्थित रहे ताको यह्‌ पुषटिमागैको फट निश्चय दोय तटां कोई केहे जो 
पेदशाघठमें अनेक साधन कटे दाकरि फर करै ओ तम साधन्ते 
ए नादी कहे प्रमु कृपात करे सो कटा ? तहां कहतदे ॥ १५1 

पुषटिमागेकी प्रिया माव न जानि कैवठ माधन जानिःसेवा करे 
तो श्री्रष्णकी सागुञ्यरूप मुक्ति होय अनेक साधन केत फल 
एकि दोय तातं यह्‌ पुष्टिमागेको मरय फटसेवंष कव्‌ न होय 
यह्‌ निश्रय जाननो ॥ १६ 


ब्रूल-तद्‌ तप्रात्तरतपा तद्रपाचायसंवनात्‌ । 
तत्करपातप्तददत्वचाव्द्‌।वचारणात्‌ ॥ १७ ॥ 
[नवदनातुसप्ानात्‌ सदा सत्सगरसमवात्‌ । 
अन्यथा न भवेदेवं स्वकृतानंतसाधनैः ॥१८॥ 
शब्दा्ैः-उप्रर कदी आनक प्राति पिप्रयोग अपिरूप श्री 
भाचाय जीके सेवनते, इनकी पाते, इनके वचनामृतके समृहफे 
विवासते, ॥ १७॥ निवेदनके अनधीने, ओर सदी स्रंग टय 
त्व दोय अन्यथा अपरे कये अनतं मावनकरि नांदी दोय ॥ १६ ॥- 
रीका-पिपरयोगात्मक यह पुष्टिमार्गीय आर्सिकी-परा्िके अर्थ विप 
योगभिरूप श्रीपह्माचार्यजीके चरणरमटकी (अयत प्रीतिसों ) 
सेया करिये जव धरीआचा्यंजी मराप्रमुजीके वचनामृत सुबोधिनीजी 
निवे आदि छोर बडे ग्रथ परिचार अटनिंडा करिये तव श्रीभाचार्थः 
जीकी छपे आरि रोय ॥›१७॥ निवेदनको अनुसंधान अष्ट 
रहर राघवे सदा पष्टिमारगीय भग्वदयकरे संग नित्य नियमपुैक 
निेदनको पिचिार करे त आपि दोय तादीते नवरल्मे श्री आचार्यजी 
केरेदं “ निवेदने त॒ स्मर्तव्यं सवधा ताटगेजंनेः ” ८ तदु य॒ 
वप्णवनङके संग स्या निवदनकरो स्मरण कव्य दे) ताकरि भा 
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दोयःओर्‌ प्रकार कोयानंकोटिःसावनकरे परते आरसिःसिद्ध न-होय ; 
जत्र-आति न भतत फलकी आशराःकाेको, करे १ ॥ १८॥ 


मूर-ये भवं बद्धयत्येव दृटं वचनवषेणेः। 
संगोभपितेपां कचचच्यो नान्येषामिति निश्चयः॥१९॥ 


शब्दा्थैः-जो मगवदीय पचनकी वृष्टि करिके चट, मावकी वृद्धि 
करे नकी म॑गह्‌ करन ओरनको संगन करमो यह निश्चय हे ॥ १९;॥ , 
सीक्रा-उपर कहे ता प्रकार भावकी वृद्धि करे धरीआचायजीके धीटवी 
यिनीजी निवंधादिक छोरवडे ग्रथ हे तिनरीकों मन ठगायेँ सुनावि 
वचनकी वपौ करे तिनफो संग करे सोकिक वैदिकमें मन-न गवे 
आपुदी प्र॑थको पाट करे तो आसि सिद्ध दोय यह्‌ निश्चय हे ॥१९॥ 


लं-तददुद्धमव दाधिय॑"मूकलं वा वरं मतम्‌ । 
वाचः प्रभूणां वदने'दुजनानां मवति न.॥ २.९॥ 


.शब्दाथैः~एमे मगवदीय दुटम होय तव वधिरपनो भोर मूकपनो {: 
उत्तम हे काशते जो -दुजेनके, मुखम. परभुके ` गुणगानकी बाणी नादी 
होय ॥1२०.॥टीका-उपर के. एसे भगवदीयनको संग दोनो तो! 
याक बो शेतदुैम देतात ओरे साधन न बने-तो मूक होयरटे 
तथा व्रहेरो दोय रदे! छोकरिकर्मे न "काहूकी सने. न काह्कों कुं 
कटे यद्‌ या का्मेःध्रेढ मत.दे अपने प्रयुके मुखत निकसे एसे; ; 
चचगगत दटुजनके ` खतं रोय नाही तारत ` वाके; मुखकी' बाणी 
सुनिरम फर ली तोते दुषटननकरो ; संग न करे :उनकी -वाणीदहूः नः 
सुनेदुरबन!(वंदिपंख >) मगवदा्ती।मगवच्छथा"करे सो ` मगवदी्य 
अन्यमार्णीय `मुखते सवथा, न सुने उह कोन माति वधकं हे" सोः 


कर्ती २०१८८; प्व पवद स. 
17; 
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मूल-म्च्छानामव मायनन तत्‌ः श्रचणतः.किमु, 
तत्सधम।स्तत्र वणा अङइमवातराहताः ॥२१॥ 

रब्दाथेः-जेसे म्लेच्छके मुखमे गायत्री होय इनके अगतं कदा 
पर होयं काते जो इनके मुंखकरी गायत्ीमे अनुभाव ( देवी परमाव ) 
रहित उन म्ठेच्छके वरोवर अक्षर दोतंजातद ॥ २१ ॥ टीक-जेसे 
म्लच्छके मुखते गायत्री सुनेतं कट एक.नांहीः दोतरे` उरे वाधक 
हे कात जो उह आपुः दृष्ट धपे हे वा- दके संगते गायतरीफे 
वर्णःजोःअश्चरहे ताध आष्यासिक्र ओर आवितरिक दोञको मिसे 
धान -होयजाय कैवलं आधिभौतिक रटे. तेसेही उप्रेष्णव्रके . मुखत 
सुनिकें कथा ब्रात्ता फलरूप न हयैय उदयो वाधक दोय-जस गंगान 
सुंदर हे परतु.नीचक्न (चमार चांडालादिकः) ॐ .पर्ैदोयतो 
उह्‌.जलके .सुतें भरायंधित्त करनं" पडःजो छे -तो -न्दानो -पडे 
यामांत्ति-पत्रभद.ला'२१॥ 
भ्र्-अतः.फरन्‌ णह पुः प्रत्युत जायते ) 

1 सोवधानतमःस्ययमादटकश्रणकत्तिनत्‌ ॥३२॥ 

-दाब्दाथः-तासों ( अपेष्णवङे युतं ) केयावाताकि श्रवते 
फलं सीदे उल्टो दोप थतः तते पके मुघते वण ओर वचैः 
नते वोहोत्‌'भावरधान होयङ रहनो ॥' २२ ॥ ई को-¶एसो 
यल 'अन्यमागीषदोयताके मुखं भगवद समेते कड ए न रोये 
प्रत्युत दप दोय -प्रायाश्रतं करना पड ' तात पुिमार्मीय वृश्गत्‌ 


2५. 


करत टय यामति रर परतर देश्छिफँ तोर ' युतं धरणः 
कमच्तन्‌. कर त्‌[ भाकमाग्‌) प्रवरा दय्‌ यह पणिना मह्‌टृखमषहे 


1-८-21 


अ पुष्टिम ¶य मगदीयके. सण कहर ॥ २२1 
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मूटं-निरपेश्चाः कृष्णजना निजाचार्यपदाभ्रिताः-। 
श्रीभागवततच्वज्ञा दुरभा.ए भृतरे ॥.३-॥ 
अतः शरणमात्रे हि कत्तम्यमखिट-तत; 1. 
यदुक्तं तातचरणेरिति ,व्यादविष्यति;॥२४॥ 


राब्दा्ः- निरपेक्ष, अपने श्रीआचार्यजीके चरणारविंदंफे आयं 
वारे ओर श्रीभागवते तको जानिवेवारे एसे जने  भूतटेमं खमे 
ददिरे दातासि शरणमात्रही कनतैस्य दे तति श्रीग॒सदजी वित्तिमे 
करे जो तातचरण श्रीमहाप्रमुजीने कयो दे जो श्री्ृष्ण मेरे आश्रय 
स्थानें है ताक्ररि हम निश्चित द्‌) यह बाक्यसों सवे दोयगो ॥;२४॥ 
रीकी-पुष्टिमार्मीय मगवदीय केसो दोय जाक कटु.अपेक्षा नाही देय 
हदयमेपूणकाम दोय लोकिकवेदिफ कडु वादना नोय चतुय मुक्ति 
परयत चाहना न दोय एसो निरपेक्षदोय ओर एक ्रीकृष्णकरो दास हयं 
अन्यदेव तथा प्ररके अन्य अवतार तिन ` सवनरमेतं "एक -शीषष्णमें 
नस्य भां होय ओर अपने श्रीञाचार्यजी महाप्रभूजीके चरणकमं 
टको आश्रय मनम चट दोय ओरश्रीभागवतको तच.जो. शीषुबो- 
पिनीजो निग्र॑ध ताको. ्ञान रोय एसे .भगवदीय मिले .तिनदीको 
संगं कव्य हेया काटमें पसे मगवदीय मिट्ने.परम-दुकम.दं तति 
एप मगवदीय न्‌ मिटे तो अन्यक संग मति कंरियो ॥२२॥.जोएते 
भगवदीय न मिले. शरणम्॑-अ्टाक्षर महामन -( शरीक्ष्णः रारण 
मम) याको जप करे रारण भावन्‌] करे तादाकःरि सकर कायं सिद्ध 
देयो से दरणम्‌ अोमाचायेजद्रार शरण अवि तव सिदध दय्‌ 
सोीमुस्ईजी विक्ञ्िम्‌ कदे“ यद क्तं तातचरणेः..श्रीृष्णः रारण 
मम०।तत एवानिति रेधिस्यमोर्फ, पार खीकरिके ” श्रीयसंदिजी कदत 
जो दपारे तातचरणं धीमाचा्यजी मदाप्रसुजीनिं उक्त नामर्मत्र परकट 
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फीयो ताकरि यह सोक ओर"परटोकमे स्वका. हम निश्चित हे 
इत्यादि वचनं विचारि श्रीमदाप्रभुजीके शरण होय.अटाक्षरकी 
भावना करे तो.निभ्रय-सगरे कायं देय ॥ २४॥ 


मूट-तथा विधेयं कृपया यथा गोवदनेश्वरः1- 
दरेयत्यचिरादेव निजं रूपं तद श्रितेः ५२५॥ 


, शब्दाधैः-इनके जरत मक्तनको तसे करतवय हे जेस श्ीगोव 
ननाथजी छृपाकरिकें शी्रही दरोन देय ॥ २५॥ टीका-यृह सग 
भगवद्धमं उपर्‌ कदे सो कव होय ? जव श्रीगोषर्ुननाथजी कपा करे 
तव होय अपने आधित जानि अपने गिजपर प्रसन्न दोयं स्वरूपको 
दान करे तवी स्वकायं विद्ध दोय सो यह माग साधनमाध्य नाही 
कूपासाध्य हे जपे गिरिरज्फे संवंधतं पुरिदीपर कपा कथी तेप 
धीञआचा्यजी महाभसुजीके संवते शरीजी कृपा करे तवर सर्वं सिद्ध 
हेय ॥ २५॥ । 


इति श्रीहरिराय्जाकृतमेकर्चिरत्तमं शिक्षाः 
पत्रं श्रीगोपेश्वरजीकृतव्रजमापाः 
टीकासमेतं समाष्ठम्‌ ॥ ३१ ॥ ' 
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अव दात्र शिक्षापत्रमरे कापादिदोपपरिशिष्टके ददयमे मवान्‌ 
कव्‌ पवेश नांदी करत ओर दीनतादियुक्तके हदयमे कषणम मच 
भेरा करए सो निरूपण हे । उपर कदे जो ग्रीजीकी छपा दोय तव 


३२६ बडे क्षापत्र.३२ 


स्वकार्यं सिद्ध हेय सो पैचपर्वा अविद्याको नारा होय विदा सिद्ध 
दोय तव '्रीटृष्ण भगवान्‌ ददयमें विराजे सो अविद प॑चश्टोकृकरि 
कंहतरहे ओर विचाह्‌ पेचशछोककरि कतं एतं यद शिक्षापनरमं दश 

"छेक दे. अव प्रथम अविद्याको प्रकार कतं काते जो अविधा जाय 
तव विदा हदयभं अव जेस श्रीङ्कष्णावतोरमें श्रीकृष्णनें भक्तनकी 
अविद्या दूरी करी त्व हदयमें निष्पपंच विया स्थित मई सो श्रीयुबोः- 
धिनीजीमें वभ॑न हे तके असुसार श्रीरिरायजी वणन करत्दे- 


मरूलं-कामाचिष्टे करोधयुते संसारासकषिसंयुते । 
लोभामिभूते सततं धनाज्ञेनपरसयणे ॥ १ ॥ 


शब्दार्थः-कामकरि अविष्ट, कोधयुक्त, संसारम आसक्तिरंयुक्त, 
लोभकरि म्या, निरंतर धनसं चय करिवेमें तत्पर, एसे हृदयम कव 
हरि प्रवेश नाही करते एसे पचश्योकमे अन्वय हे ॥ १ रीका-अुवि 
दयक इतने दोप जाके हृदयमें होय ताके हदयमें मगवान्‌ कद्र स्थितन 
होय कामादिक विपयमें आविदा रोय सौ श्रीआचार्यजी महाभमुजी 
संम्यासनिणैयमें कदे “ विपयाक्रंतदेदानां नविशः स्वैथा ररः ” 
(विषयकरि व्यापदेदवारेनके हृदयम सथा हरिको आवेशा नांदीरोयदे 
इत्यादि वचनतें कामक ट्ट जाननो कामविशन होय ओर हदये को 
भरथो रदे सो तो यंडारको स्वरूपदे, जहां चांडाररूप क्रोध हदये 
रोय तदां भगवान्‌ केसे हदये आवि !ताते कोध बाधक टे यह रीकिक 
संमारमे देदसंवंधि टव, घर इनदीके भरणपोपणर्मे अष्टप्रहर आसक्त 
हे तिनके दयम भगवान्‌ नांदी आवि ओर छोभकरि भरे है, द्रम्यादिकके 
सिय चिश्वासधात चोरि करतदेः्रव्यदीकों सवैस्वपदा्थ जान्यो देअष्ट- 
प्रहर कोडि जोरियेमें मन दे'देदसंव धीम सोमटे, पसेके हदये मगवान्‌ 
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न रहे, ओर धनके `उपाय्मे परायणः टे अपनो धम { केणिवता 1 
घनके छिये जतावतदे धने छिये अनेक वात्ता करे अघ्प्रहर धन- 
हीमं मन राखे तिनके. हृदयमें भगवा्‌ न रहे ॥ १॥ 


मूर-द्याविरहत रुक्ष नत्य सतापत्राजत्‌ । 
२काङ्र्‌ भयक्रत विषयध्यानतत्परः॥.२॥ 


रब्दाथेः-दया$रिक रहित, सेहरहित, नित्य संतोष जामे नारीह 
शोककरि आफुल, मयकरि आक्रत ओर विषये ध्यानमें तत्पर 
एते हदये प्रयु न पधार ॥ २1 रीक्-दयाङरि रतत हे अनेक 
जीवनके हिंसक दे काहृकों दुःख देखि प्रमन् रहत रच दया 
मने नारी है तिन्करे हृदये पमु न रदे, खेदकरि जो रहित हे भगव- 
दीय वैष्णवर्मे जिनको रंचकटू सेह नांदीहे कितनी मगवदमत्त सुने 
-' परंतु रंचकह्‌ मगवद्रस हृदयम द्रवीभूत्त न होय एसे रूतेके हदये 
भगवान्‌ न रहै, नित्य संतोपकरिके रहित दे, अपरद दाय दाय यह 
, काये न भयो आसतो कं न कमायो अव केसे काम चरेगोए्या 
भति षदा संतोपकरि रहित दे तिनके हदयमें भगवार्‌ स्थित न दोय, 
सदा शोककरि व्याकर रे, घखीपुत्रादिकके सोक अथवा गृहादिकं 
शोक जो कें तिर्दाह द्येयगो ? याभांति वाट्पनेतें बरद्धपर्यत गोक- 
दीकरि व्याकर रदे, सदा मयकरि हृदयम कंपायमान रटे जो राजडर, 
¦ कालडर, चोरादिकको उर, ज्ञातिसंवधी देदसंवं पीको उर, इत्यादिक 
लौकिक भयको हदयमें आवेशा रे ताके हदयमें भगवान्‌ बहू न 
रह, परिपयािकके साधनम तत्पर रहे देदसों विषय नांदी सिद्ध रीय 
तच मनम अनेक त्रिचार करे, कोउ मों देष्णव जाने तो आो 
खानपान रोय, आछो कडा पदरियेको मिले एसो विचार करे 
प्रसरीके मिरवेको विचार करे वह मरा न दोयं तो दुःखं पावे फे 
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विपयङे.ष्यानमें तत्पर रहे ताके हदये भगवान्‌ न रहं ॥ २ ॥ 
मूल-अर्हकारयुतं कर इट पक्षकपापक । ` 
ज्ञानमागास्यत सवसाम्याचतनमावेत ॥ ३॥ 


शाब्दाथः-अदेकारयुक्त, करूर, दके पश्चकोदी मुख्य पोपण करे 
ज्ञानमार्गे टे, ओर सपरदेवसमाने प्रुकों जानि एसो चितन करे 
तिनेके हृदयमे मगवान्‌ न पधार ॥ ३ ॥ यीका-अकारयुक्त रदे जो 
मो सपान दूसरे कोउ नाशे म बूत समन्नतदों मेरमे वडी वैष्ण- 
वता हे मे सेवास्मरण वहत करतो म अनेकं मनोरथ करतो मँ सगरे 
कृटंवको पाटन करत भरे सगरे आङ्नाक,री हे इत्यादि मन्म जह 
फार रासे ताक हदयमें भगगास्‌ न रदे. क्रूर हृदय "होय परयो 
धुरोदी विचारे मनम यदी विचार रहे जो मेरो दाव परेगो तो दुःख 
देहैगो यांति करूर टि रदे टेडो रदे वंको वोल्यो'करे एते करूफे 
हृदयम मगताय्‌ न रहे, कोटं दुष्ट कायं (चोरी, अन्याय, काहूकरो बुरो ) 
करे ताको पक्षपात करे ताके हृदयम गगवान्‌ न रहँ, ज्ञान मागमे स्थिते 
होय तामे स्वामिसेवकभाव नांदीदे सर्थेगुण युक्त भगवानके सखहपको 
ज्ञान नांदी मगवानकों निराकार जानतहे ताके हृदयमें भगवान्‌ 
न रहे, मगवानकां बरह्मा, महादेव, गयेरा, ईर, इत्यादिक देवतास 
मान चितन करे तासों सवनको समान आश्रय करे सवनसों फलकी 
चाहना करे यामति अन्या्रय करे ताके दयम मगवान्‌ न रदे।२॥ 


मल खाक सन्मुख द्‌ष्णजनवमुख्य॒सयुत । 
कृष्णलारद्‌ पृष्टा तथा कर्मजडऽपे च एश 


राब्दार्थः-छौकिकमरं सन्मुख, श्रीकरप्णके .जन (८ भप्णव › सों 
षिमूखतायुक्त,शरीङृप्णकी खीटग्गे दोपि दोय तथा कर्मे जटकी 
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सीना आसक्त होय तके हदयमें मगवार्‌ न रदं ॥ ए ॥ रीका ` 
, रौभ्रिककार्थपे सन्मुख रदे अष्प्रहर मिथ्याकरिया, पिथ्याध्यान, 
-मिभ्याभाषण, एसे लौकिके मघ रदे ताङे हृदयम मगवार्‌ न रहे, 
श्रीकूष्णकेः जन मगवदीय्ते ्रिमुख रहे मगवदीथकी निंदा करे मग 
.बरदीयकर दुःख देय एसे हदयमें मगवाच्‌ न र शरीङष्णकी खीटा 
आनंदमय निर्दोष हे जेत मगवान्‌ श्रीकृष्ण आप निर्दोष आनैदमय 
हैतेसी टीला दे तामे दोषदृष्टि जो प्रमु कामादिदोपकरि परसरीके 

वसय ह यामांति सोषटधटिवारके हृदयम भगवार्‌ न रटे, ओर्‌ कमैजड 

जो कर्ममार्ममे तत्पर ्रयुकी सेवा छोडि कमनं मुख्य जानि 

ध्राद्वादिक संष्यािकिमें तत्पर रदे मगवद्ध्ममे प्रीति नादी एषेके ददः 
-यमे भगवान्‌ न रहे ॥ ४ ॥ 


मरु-आचार्यविमुखे नित्य॒मसद्रादविभूषिते । 
एता इ हृदये हरिनाकिरिते कचित्‌ ॥ ५॥ 


रब्दार्थः-श्रीआचार्यजीति प्रिमुख ओर नित्य खोटे बादकरि 
भूपित एसे हदयमें कव्‌ हरि नांदी भवेदा करत ॥ ५॥ टीका- 
पष्टिमागके सर्वोपरि श्रीमाचार्यजी श्रीचछमाचार्थजी हे तिनके चरणः 
फमरतें विमुख एरक हदये शरीषष्ण न रहे, सुंदर भगवत्या 
भगवदात्ती इत्यादिकके ब्िदपकर दे खोरे वाद करे टोकिक वात्तमे 
प्रसन्न रोय एसे हृदयम भगवोर्‌ न रर, यह उपर विद्‌ अविदयाके 
दोप व्रणे हे सो जके हदये रदे तकर ददयमे शीृप्ण" कवहम्‌ 
"आवे मगवदविश कवहू न दोय तरति वैप्णवर्ं यह ठार्विरा दोप 
रदित रदेनो यह दोपतें डरपत रदेन अचे जा युगे वेप्णकर हद्‌ 
यमे श्रीकृष्ण विराजे सो कहते ॥ ५ ॥ 


~३३० वडे रिक्षापत्र ३२ 


` मरटं-दटीने गुद्धे निष्प्रपेचे ल्मैटाचितनतत्परे । 


स्वाचाय॑रारणे नित्यं सर्वकासविवजिते"॥ ६ ॥ 
राब्दार्थः-दीन, गुद, प्रपेचरदित, श्रीकृष्णकी रीटकरे चितम 
तत्पर, स्वाचार्थके रट आश्रययुक्त, ओर नित्य स्वैकामकरि वर्जित 
एसे ृदयमें भगवान्‌ ततरण भ्रवेदा करत ॥ ३ 1 टीका-दीन होय 
कोउ कषु कटे निंदा करे तोहू सहि ठेय सो भ्ीयुस॑दिजी विद्ञ्ि्म 
कट “ आचायचगणेसक्तं दैन्यं तवत्तोपसाथनम्‌ ” ( श्रीआचार्यजी 
म्ाप्रमुजी श्रीसुवोधिनीजीमें केह नो प्रमु प्रसन्न करिषेको साधम 
एकः देन्यदी हे › तातं दीन हेय ताके हृदयम भगवान्‌ विराजे, ओर 
शुद्धदृदय होय मन्म कपट छट न होय छुद्धभावतं प्रभुको भजन स्म 
रण करे ताके हदयमें मगवाय्‌ विराजे, लौक्रिक प्प॑चादिकतें रदितहोय 
काह देहस॑वं धीरम मन न र्गवि एक प्रभुर्मे मन खतरे कदु प्रपचर्भ 
आसक्ति न करे ताके हृदये प्रमु विराने, श्रीहृप्णकी लीटा आनंद 
-रूप वाटर्यीटा, दानसीट, रासटीला;इत्यादि अनेकं टीखा हे तिनफे 
चितनमें ततेपर रदे सो निरोधटक्षणमे शरीआचार्यजी महाप्रभुजी करें 
गणेष्वाविष्टचित्तानां सवा मुखेरिणः “ मगवानकै गुण चित्तम प्रविष्ट 
होय तव हृदयम अनेक दोप मुर टै्यरूप हे तिन सव अपने वैरीक्रो 
माम मुनि निवृत्त दोय तातं टीव जिनको चित्त तत्पर रदे तिनके 
इदयमे प्रभु विराजते, अपने पुष्टिमागैके आचार्य श्रीछमाचार्यैजीके 
च्रणक्नो आाश्य अर्ध्मिदा चित्तमें रहे सो श्रीस्ोतमजीमें नाम दें 
अरोपभक्तसं्ाश्यचरणाव्जरनोधनः` यामांति श्रीचा्यके चरणः 
कमलदी रज अपनो मवस्व घन जिन्न जान्यो हे तिनको श्रीषष्णाघ- 
गाम्रतास्वादमिद्धि हे तिनके हदये शरी्प्ण व्रिराजे, ओर लोकिक 
. वैदिक देदसंवंधी सवक्रामकरि वर्मित हे प्रयु विना कदू मनकी 
आमक्ति नारे एमे अनन्य वैप्णककरे हृदयमें प्रयु चिराजतदे. ॥६॥ 
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मृटं-त्रजघ्लीचरणां मो जरेएप्राप्त्यभिलापुके,।, 
+ शणमगानपरे कृष्णनामा्थंपरिम!हुके ॥ ७ ॥ 


अनब्दाथैः-अपने वरजभक्तनके चरणारविकके रजक मापिर्मे इन्छा- 
क्त, गुणगानमें तपर, (श्रीकृष्ण ) यट नामको अथ ( फलासक्‌) 
हे ताके यथार्थं माबयुक्त एते हदये भसु क्षणर्गे पारे ॥ ७॥ दका 
त्रजभक्तंनके चरणकमलकी रेणुकी प्राम निरादिन अभिखापा रहे 
जो मोको त्रनभक्तनके चरणकमख्की रञ कव प्रष्ठ दोयगी येदी 
मनोरथ मनम र जेव उद्धवजी ्रमरगीतके अभ्यायमे कटेद “ आसा- 
महो चरणरेणुजपामहं स्यां वृदाबने किपपि युसलतोपवीनाम्‌ ॥ या 
दुतयजं खञनमार्यपं च दिवा भेजुयुकंदपदवी श्तिमििमृग्याम्‌ ॥ 
महे नंदव्रजसीणां पदरेणमभीष्णशषः ) यासां हरकिथोद्ीते पुनाति 
भुवनत्रयम्‌ ” (यह ब्रजभक्तनके चरणारप्िदकी रजको सेवन करिये 
"वरे जो श्रींदावनमें युरम, टता ओर ओषधि (तामस, राजस, ओर 
सालक (दे तामे म कटु हो जो त्रनभक्त कहते त्याग न होय एसे 
अपने जन [ संबंधी वर्म ] ओर वेद मारको छोडिके श्रतिनकें खोनिषि- 
योग्य श्रीफपष्णकी पदवीकों भजत भये (सो आप ध्रतिरूपा हे तासोहीं 
भजते ) ॥ श्रीनेदराय रक व्रजकी खीयनके चरणारविव्की रजकं 
मे वारेयार वंदन करत जिनो भगवक्धाको उदी ( परमश्यतां 
भयो एसो गान > तीनलोफकों प्रिव करत) इयादविक वचनेके भाव 
विचारि तकर हदये श्रीरृष्ण विराजे.श्रीरष्णकी टीलासंवंधी गुणगान 
करे सो दादरस्कधमे जुकदेवजी केर "केदो पनिषे राजन्स्तिदयेको 
महान्युणः। कीसनादेव कृष्णस्य युनवेधः परं तरेत्‌ ” [दे राजन्‌! 
१ त्रभक्तनके चरणकमलकी रलक्री अभिलापा छिपे सो सन्यापरमिषे 
इषमायेके गुरु कुटि्यकरपि ओर बजमक्त हं एते निग्यो दे याही मगियाग्रसो 8, 
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दोपके निधिरूप कटियुगको एक धडो गुण टे जो शरीकृष्णके तैः 
म्सोी युक्तवंध दोयके परपुरुष ( शीषष्ण ) कों प्राह दोय ] इत्यादि 
वचनत गुणगान करे ताक हृदे प्रु षिगजे, कीर्तन न अवे तो 

 धीरुप्ण यह नामको अथं विचारि असमव करे मो पष्य श्रीमा. 
गतम कदेदे"“अन्नानादथव्‌ ज्ञानाटतमश्येकनाप यत्‌ । संकीर्सितमपं 
पुसां दहेदेधो यथाऽनलः॥ नामोबारणमाद्यस्यं हरेः पल्यत पुत्रकाः! 
अजामिलोऽपियेनेव मृयुपारादगुच्यत ” ( विप्णुदूत यमदृतको कह 
तरे जो अज्ञाने मथवाज्ञानते उत्तमग्छोक [ मगवान्‌ ] को नाम आदी 
रीतिसों [ अर्तियुक्त दोयकरे ] जो दिये सो अभि काष्टकों ददे तेते 
पुस्पके पापकरो ददते । यराजा अपने दूतनकों कहे ज हे पु्। 
हरिके नामके उनारको मादास्य देखो जाकरकिदी अजामिर्दू 
मृतये पारातते मुक्त भयो › ओर अष्टम्ंधमें केह “ते सद्धाग्या 
मनुष्येषु कृताथ चप ! निधत्त । स्मरंति स्मारयंती दरेनाम कटौ 
युगे ” ( हे राजन्‌ ! जो यह कखियुगमे हरिके नामको आप स्मरण 
करते ओर दृसरेकों स्मरण करावतदे सो मनुष्यनमें सुंदर भाग्यवर 
भोर ताये (पूरणं › निश्चय हे ) द्यादि वचनत श्रीक्ष्णके नामके 
अनुभवतें ही भाग्यवान्‌ हदयमें विराजत ॥ ७ ॥ 


मृं अनन्येऽनन्यसेवेकनिष्टातत्परतां गते । 
भगवदमनिरते विरक्ते यणसंमिनि॥ ८ ॥ 


रब्दार्थः-अनन्यभावयुक्त, अनन्य भक्तकी सेवाकी यख्य निष्टं 
तत्परता माक भये, मगवद्वभेमे प्रीतियुक्त, विरक्त ओर भगवद 
णके संगयुक्त ८ एसे हृदयम प्रमु पारे › ॥ < ॥ टीका-एक 
धीह्ृप्णदीमे अनन्य भाव दोय, श्रीकृष्णदीकी सेवा करे, शरीङृष्णकरो 
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सरण, श्रीकृष्णदीकी कथाक्रो श्रवण, श्रीकृष्णकोही युणगान मन , 
वचन्‌ कर्मकरि पुषटिमागके धम्मे अनन्य हेय सो दारितस्पृतिमें 
केह “ अनन्यरारणा ये तु तथैवानन्यसाधनाः । अनन्यभोगभोगा 
येते तु सर्वेऽधिकारिणः॥ नान्यं देवं नमस्छयानान्यं देवं निरसक्षयेत्‌ । 
नान्यप्रसादमयाच नान्यदायतनं त्रनेत्‌ ” ( अनन्य आश्रयवरे, 
तेद अनन्य साधन करिषैवारे ओर अन्यदेवको प्रसाद नांदी येयवे- 
धारे एसे भक्त [ मक्तिमार्ममे ] अधिकारी दे ॥ अन्यदेव नमस्कार 
न केरे, अन्यदेधको नाध देखे, अन्यको प्रसाद्‌ नांदी ठे, अन्य- 
देवक स्थानमे नाह जाय ) एमे अनन्य दोय ताके हदयमे श्रीङृष्ण 
प्रिर, तथा अनन्य पुष्टिमार्मीय जे वैष्णव हे तिनमें पूणं निष्ट़रि 
इन भगवदीयनकफो संग करे उनकी सेवा करे सो भगवदीय गदे 
एकः भरोँसो व्रजभक्तनको दृजो न॑दकिंरोरको " ओर भक्तिवर्दि 
मीरे शरोआचार्य॑जी मदापरयुजी कटे “जतः स्थेयं हरिस्थाने तदीये 
सह तत्परैः.( तासों मगवत्परायण 'भगवदीयनके संग दरिस्थानमें 
( भगन्म॑दिरमें अथवा म॑दिरी पास ) रदेनो परभुके स्थानें तदी 
यके संग तत्पर रदे ताके हदये प्रमु विराजे ओर भगवरदधममे रति 
दोय यह पुषटिमारभके. घर्मे "प्रीति देय ओर साधनां मनन 
टमगपरे सो नवरलग्रथमे श्रीआचार्यजी मद्ाप्रथजी कटे “'पुष्टमार्भ 
स्थितो यस्मात्साक्षिणो भवताऽघिटाः। सेवाह्ृति्युरोराज्ञा वाधनं वा 
हरीच्य्या ” याभाति' यस्क आज्ञाप्रमाण पुष्टिमा्ममे स्थित 
दोय सेवा-करे ओर 'परमुकी ईच्छा स्की आज्ञा वाध दोय 
तामे तथा संपारादिकः साक्षत रदे जसँ जयम कमल ररे याभांति 
भगवदर्मर्मे रति दोय तके हृदयम प्रयु विराज, ओर लति शिक्त 
दोय सर्य प्रथय समैण करिदेय सो . श्रीयाचारयेजी मदयपमूजी 
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सिदधातरहस्यमें कदं “ तस्मादादौ सपक स्ैवस्त॒सम्णम्‌ “ 
याभांति जो वैष्णव पेहिटदी सवकरार्यमे भगवानकों सपैवस्त 
समर्प विरक्त दोयरे ताके हृदयम प्रमु विराज, भोर मगवानके 
गुणको संग करे नके गुणक गान करे, इनको स्मरण करे तिनके 
हदयमे प्रमु विराजे ॥ ८ ॥ 


मूटं-कृष्णा्िभावसंयुक्ते सरसेऽन्यरसातिगे । 
अ्च॑चरे कृष्णरीराच॑चटे दशनाकुरे ॥ ° ॥ 


काब्दाथैः-शरीकृप्णकी आत्ति तथा माव करिकें युक्त, भक्तिके रसः 
रहित, अन्यघमक रसर्को उटंधित, भगवद्धभमें प्थिर, श्रीरृष्णकी 
टीखकरि च॑चल (विकट जेसो) ओर श्रीरष्णके दनम आकल एसे 
दयम प्रभुक्षणमे पधार ॥ ९ 1 रीका-श्रीकरष्णमें आनि मयेते प्रज 
इपाकरे स निरोधरक्षणमें शीआचार्यजी मदयप्रजुजी केरे “ चिक्य 
माना्‌ जनार्‌ दृष्ट कृपायुक्तौ यदा भवेत्‌ तदा सर्वं सदार्नदं हदिस्थं 
निरमतं वहिः ” यह वचनत भगवान्‌ मक्तनकों आशि ्केरायुक्त देखिके- 
शृपायुक्त दोय सवके आनंददाता हदयतते बार प्रकर दोय दीन देय 
सपनो अनुभवकराः तातं आपि तो यह प्टिमागेको फल हे जहां आततिं 
तदयं भसु पार, श्रीकरष्णमे माव निवेदनतें सेय जेस लीकिकमें खीको 
स्याह रोय तवर पतिम मावरोय जो यहं मेरो पति दै तेसेदी श्रीआंचार्य 
जीद्वागा निवेदन भयो तव शरीरृष्णमें माव दोय श्रक्ष्णरीको शस्व 
जाने यड भाव रोय तच मगवाम्‌ हृदयमें पधार, भगवत्स्वरूपरसमें सरसं 
रोयं भोर अन्यमार्गीय रम तया विषयादिक रकरि रहित शोय एक 
पुष्टिमििमि श्रीफप्णाधरागृतास्वादरसरक चहि एमे वेष्णवकेददयरमे परम 
प्धरि, अचे गंमीरबुद्धि) दोय, अन्य मार्मीयकरे पगे, दु्टके संगते! ' 
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विषयोदिकके संगते, इद्धि, चलायमान न होय एसे पूषटमा्गे 
चट होय ताके हृदयमम प्रमु पधार, ओर श्ररृष्णकी नानाप्रकारकी 
रीटारसमें अति, च॑चल ( क्षणक्षणमे टीलारसमें मम )' रोय सो 
धिद्धातसुक्तावकिमें श्रीआचार्य जी महाप्रमुजी कटे “ चेतस्तत्रवणं ˆ 
सेवा " यह मानसी सेग जो चित्त एकाग्र [ नदके परबाघ्की नाई] 
अहर्निशा प्रथुकी खीरे रहे याांति जाको चित्त प्रभुकी रीर 
चँचट होय ताके हदये भमु पधारे, आर श्रीएष्णके ददीनके सिये" 
मन वारवार भ्या होय सो शरीमागपतशकादरास्कंधरमे जनकराजा 
केह ^ दुमो माषो देहो देहिन क्षणभयुर.। तापि दुम मन्ये. 
ककखप्रियदरीनम्‌ " ( जीवकं क्षणभेपुर मरुष्यदेह दुम "दे ताभ 
मगवानके प्रिय [ मक्त ] को दोन दुम जानूं) एमे मनुष्यके 
देहकों दुरम ओर क्षणभंयुर जानि ताहू भगवद्धक्तको ददन देम 
जानि भगवानके ददीनमे म्या होय सो भाव कुंमनदामजीकों है 
जो एकं दरीनके अंतरायमें गाये “ रिते दिन शे गये वरिनुदेखे "” 
एसी आरि दर्दीनपरं दोय ताके हृदयम भ्रमे पधारे ॥ ९ ॥ 


मूरु-मनोरथदाताकरति स्वौदासीन्यसंयुते । 
एताहद ठ हदये हरिरावि्ते क्षणात्‌ ॥१०॥ 
1 1 


राव्दाथैः-श्रीङृप्णकी सवाप अनेक मनोरथयुक्त ओर सोकिकि- 
वेदिकमें ओदासीन्ययुक्त (छो किक्वेगिकमे आसक्तिरदित) म द्ये 
तो क्षणमे भसु पधार ॥.१०॥ यी प्रजे त्रनमक्त श्रीटङ्रजीर 
सुखदानाथं नानाप्रक्ारके मनोरथ करते वागा,वलछ, आभूषगः मामद्र . ` 
[ तन-मन-धनसो ] भसुकों समधते म्वीत्माप प्रयु हत तेमे दी 1 
पुषटिमामते श्रीवहमकुट शधीदष्णको-5१स्व परिनियोग करावतई त्ते ~ 


३२६; चट शिक्षापत्र ३३. 


दैष्णवक्षो तन, मन, घन करि प्रमुहीकी सेवा अनेक मनोरथ दोर 
जो द्रव्यादरिक न दोय तो मनहीतें ( मानसी सेवामे ) नानाप्रकस 
मनोरथ करे ताकरदयपे प्रमु विराजे, ओर छौक्रिकि वैदिक देहस 
कार्यते सच ठेर अपने मनकों उदासर रासे रोकिकमें साक्षिवत्‌ रहं 
संसारके सुखदः खतं मन उदासीन रदे तो प्रु दृदयमें रहं अव 
श्रीहरिरायजी कदत जो -यह दार्व गुण विद्यारूप जा वेष्णकरे 
हृदयम अवरे ताके हृदयम श्रीदरप्ण परं सरूषानंदको अनुभव करा 
जेप त्रजमक्तनकी पचपयी अविद्या दूरी मह विया सिद्ध मई तव 
श्रीकृष्ण हदगमे त्रिराजते ेप्णव हांडा दोप छोडि दारा गुणक 
घारण करे तो श्रीरष्म निश्चय तादी श्ण हृदयमें पधार ॥ १०॥ 


इति श्रीहरिरायजीकृतं ार्रिरात्तमं शिकषपतरं श्री 
गोपेश्वरजीकृतव्रजमापारीकासमेतं समाप्तम्‌ ॥ ३॥ 


-- ० 
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अव चयध्िरत्तम जिनाय यह्‌ मारे सवैर कारण मगवदि- 
च्छादी दे सोदी प्रतिर दय ताक्रो नायर दरम देन्यते' दोय कते 
जो दीनजन उपर इरि अपनी इच्छा ` अनुकूल करते ˆजव च्छा 
सनुकूठ भह तव दामन कदय दुरम द ? ततिं टोकरमेहू दीनके 
उपर सवनकों दया दोत्द यह जानिके देन्य रणनेों सोदी साधनरै 
अभिमान ओर मद दैन्यकरे विरोधी दहे ताग त्याग करनों यहं 
न चने तो अपने श्रीाचार्यजी मदप्रमुजीको दृद आश्रय राखनो 
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मनोर-इनके निवंघ,  शरीघुवोधिनी, ,र पोडसप्रेथकरो अवलोकन 
करो तथा , संगतं द्री रदेनो तकरं समरे दोप निवत्त हेय 
यह निषपण हे। उपर विया अव्रियाके प्रकार. कटे 'सो अ्रजभक्तनरको. 
हू परमुनेटी अवरिद्याकी निवृत्ति करी परिया सिद्ध कीये तव भये, मक्त 
नको साप्य नादे प्रमुद साम्यं दियो तव रासपच ध्यायी 
सगरे प्रतिवरंधर्को तोडि मु पपत आये अभव भयो तेसेदी शां 
पृ्िमार्गमे जव भ्रमु कृपा करे तवही फर दोय,सो आगे कहतहे-ः 
प्रअ स्मन्‌ माग व्रमःरच्छामात्रे सर्वत्र करणम्‌। 
सेव चावरणं यावत्‌ प्रतिष्टा फे निजे ॥ १॥ 
शब्दा्थैः-यह पुषिमागंमे सवैकर्यमे मात्र प्रसुकी इच्छा कारणहे 
सोदी जतै अपने फटे प्रतिक दोय सो आवरणे ॥ १ ॥ 
दीका-हमारे श्रीवहमाचायजीके पुिमाममं श्रीहृष्णी इच्ादी 
सथकार्यमे कारण है सो इच्छा जत्र प्रतिर हे अपनो एल देयः 
पमे ब्रिटंषकी इच्छा हे तवतो आप्ररण हे तातं बाष्यण, कषत्रिय, 
बैश्य, शुद्र कोऽ वणं दोय तथा दीनजाति म्लेच्छ, चांडाल, मटाह, 
इत्यादिक दोय सवै धपैकरि रदित दोय तिनको फर देवेकी इच्य 
होय तो एमेह्‌ यह पुषटिमागेे शरण अवि ओर फलङ्ं निश्चय पावे 
भोर जाना फर देवरे प्रतिदूल इच्छा हे सो यह पुषिमार्गके धरकेरि 
रहित दोय तिनको फट नांदी सेय ताते प्रमुकी इच्छादी मुख्ये सो 
वातरं प्रसिद्ध दे जो अटीखां ओर अरीखांकी बेटी भगवानकी 
इच्छते चाचा दयिंसनी डारा थीगुरसईिनीकी सरण आये ताते या 
मागम श्रीङ़प्णकरी इच्या परम कारण हे ॥ २॥ 
मरूटं-तदाबरणनाशस्तु दैन्यादेव हरौ कृतात्‌ ! 
स दानेषु निजामिच्छमदङ्ल्यं करोति हि॥२॥ 
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शब्दाथः-यह आवरणको नारा हरिम देन्य कीयततेदी होयं फा 
ञो वह मगान्‌ दीनम अपनी इच्छा (प्रतिकृक .देय तोहू"फिर) 
अनुकर करत ॥ २-॥ टीका-दरिसों जव दीनता दोय तव आवरः 
णको नारा हेय.मगवानको संवंघी मयो तमो भगवत्सेवामे अंगीकारं 
मयो दीनत्ताकरि दामभावदहू मयो तव प्रमुकी इच्छा आपृदीतें अनुकल 
होय जो अव तो यह जीव मेरोदी भयो तासां छोढ्यो न जाय तव 
्रयु अनुकूल भये तव सव सिद्ध दोय सो आगें कहते ॥-२ ॥ 
भृरं-तदातकस्ये दापानां किं फं इष्ट॑म.मतम्‌ । 
कपा च जायते टन लकामदानद्रनात ॥३॥ 
शब्दाभः-मगवानकी इच्छा अनुकूल मई तव दासनको कटा फट 
दुम हे १८ कडु नाध ) काते जो दीनं कृपा दोयहे ए लोकं 
दिह ( तामों दीन होय तो प्रमुकी कपा होय )॥ ३ ॥ रीका-जव 
भसुकी इच्छा अनुकूल मई तवर सगरो फल सिद्ध भयौ यामे संदेद 
नादे तति श्रीहृष्णकी पाको कारण एक दैन्य हे सो खोकिकमें कं 
प्रसिद्ध देखियतदे जो केसो वैरी द्योयकेसोह्‌ काम्‌ वि गाड परंतु आयकें 
दारण प्डेजोमेंतो व॒द्यारो दयं जव चादोसो करो,तव-उरं.पर 
कृपाहीं रे मार्यो न जाय नेमे अनेक जन्मतें जीवं भूर्यो हे सो धीभा- ` 
चीयैजीदयारा प्रमुको समै समपेगकरिकं दीन दोय रहे जो मँ श्रीृष्णको ` 
दास ह तत्र परुपरसन्न दोय पादी करे तातं दीन होय एक श्रीकृ 'णंकीदी 
रारणमावना राघे मो श्रीभागवतएकादसस्कंघरे पिंगला वाक्यटै 
“सारे पतितं वरिपयैमुपितेश्षगम्‌। भस्तं कालादिनाऽऽत्मानं कोऽ: 
न्यखातुपधीश्वरः"(म॑साररूप पमे गियां ओर्‌ परिपयक्ररिके मद्‌ गये 
जेर जिनके एते ओर कालरूप सपने निगत्ये एमे आत्मको ओर 


५, ~ ९ वरजवािन> लिते सुस्वर आवरणको -अये नारी छिल्यो.ह बै 
( ब्राह्मा ) किसे है सो अथ मूर किष्द्हे, “ › ' 
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अन्य कोन रक्षा करिवेमे समथ 2) ओर पुरूरवाने क्यो हे ^ पुश्रस्या 
पहतं चित्तं कोऽन्यो मोचितं क्षमः! आतसारागेश्वरगृते भगवेतम- 
धोश्रनम्‌ ” ( पुंश्रली [व्यभिचारिणी } घने हरिभ्यि एसे चिच 
आलाराम [ योगी 1 के ईश्वएअवोक्ज मग्ार्‌ भिना ओर्‌ अन्यः 
कोन छुडायतेमे समथ ?) ओर व्यासजीं कैद “ घोरे कलियुगे प्रततिः 
सर्वधमंविारजते। वामुदरेवपरा मत्यीस्ते छृतार्था न सराः? (सर्वधर्म-, 
करि रहित घोर करिप्रुग पराप् भयो तारे मगत्परायय मरुष्य कृताथ 
हे संदाय नाडी ) यामांति पणस पृषखादि ओर द्रौपदी, गर्जद्रजो 
आतिकरी रारण आये तिन्‌ सवनको उद्धार प्रम कीये ततिं एक, 
प्रभकरे आश्रयते ओर्‌ दैन्यतंदी प्रभुक्ी कृपा सोतदे ॥ ३॥ . „1 


रं-अतो दैन्यं हि मा्गैध्मिर्‌ परमं साधनं मतम्‌ 
अभिप्रानो मरश्चपि सततं तहिरधिनौ ॥४॥ 

; तुं विज्ञान प्रयतेन परित्यास्य।,फलाचमिः+; 
„ दषट्य समष्ताद्रयाणा साध्रनरक नाश्चमत्‌॥५॥ 
रब्दाथैः-तामों यह पुटिमामपरं देन्यदी परमसाधन मान्यो दे 
अभिपान ओर मद यर्‌ दोनो मिरंतप्देन्यष्व्रिरोधी हे ॥ 9 ॥ इनक 
जानिके पुषटिमा्ीय फे अधरे यत्नकरिकं याग करिवेयोग्य हे 
ओरं समग्र ईद्रियनकी दुता सायनकरिकेदी नारा करे ॥ ५॥ 
रीका-पुष्टिमामे पएम सोधन एर देन्य दे देन्यमायनाकरणार्थ सर्व 
ममरण हे तातं ज.क दीनता मिद्ध मई तिनके यह पुषटिमाभैको फट 

सिद्धी भयो ततिं पिक्ञपिभे श्रीगूर्मोजा केह “ यादरी तारी) 
नाथ! त्वःपादाप्नेकर्ठिकिरी। सटक्रं कथमप्याग्यु कह टग्गो चरं ममः 
(जेमी तेमी वुष्य? चरणस्मल्की ज्रिफरी (दामी ) दो ततिं सपनी 
जानि रपा करी मेरे नेत्रो आपे मुखो वेगिदी ददीन कर गे ) ओरं 
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श्रीभाचायैजी मदप्रमु कें “दैन्यं तत्तोपसाधनम्‌ ” यामांति देन्य 
सर्वोपरि साधन हे अभिमान ओर मद यह दोर पुष्टिमार्गके फटे वित्ते 
धी दे तातिश्रीभाचायैजी महाप्रभु विवेकधैयौश्रयमे करे “अमिमा- 
नश्चसंत्यास्यःखाम्यधीनत्वमावनात्‌।"स्वामीके आधीन हं एसी भाव 
नातं अभिमान सगरो छोडनो ) जो सवत॑ हेय सोई अभिमानकरे 
दासक्तो नादी कततम्य हे स्वामिकी आज्ञा मागि सगरो काय कर्षव्य 
हे मो अभिमानं दास्षपनो जातरदे तातते अभिमान वडो बाधके 
मेरी मदहू वाधक दे पु्टिमगके फटे विरोधी हे ॥ ५ ॥ ठोकिक 
सुखे सगरे अलोकरिक साधनो नाश द्योते तासं इद्रिय दृष्ट दोतहे 
तिनको जरोविकम टगवि तव दृष्टता भिरे सो निरोधरक्षणमे श्रीभा- 
पायैजी मदयप्रमुजी कटे “ संसारविराटृष्टानाभिद्रियार्णा हिताय वै । 
करप्णस्य सर्ववस्तेनि भूम्न श्दास्य योजयेत्‌ ” ( संसारके अविदाकरि 
ट्ट सच दद्रियनके रितके स्यि अपने खामी श्रीृष्णकी रपैषस्तुहे 
सो उनमें रमैव ) तासों इद्रियनकी दुष्टता निवृत्त दोय सगरी दैद्रियः 
नकी आसक्ति सेकिकपें शोय सो दता जानिये प्रमुमे आसकिसों 
वह्‌ दृष्टता भिरे + ५॥ 
मूलं-जथवाश्रयमात्रेण नारायिष्यति मत्प्रयुः । 
[नजाचायान्रताना ढ दापा वाह्नस्वरूपत्‌ः॥+६॥ 
संवंधमावरतो भस्मीमवोति क्षणमात्रतः 
शब्दा्थः-उपर के जो इद्रियनकी दता साधनकरि निवृत्त करे 


प्रतु तेस न दयसे तो अपने स्वामीको आश्रय दद करनो ता 
आश्रयमात्रं अपने स्वामी सवदोषकों ना करेगे कटे जो अपने 


१ शृदरेयनरो धमदेसोष्ुशमो नष्टे वषो सवे शृदरियनङी शीसे 
आपरि एुदाय भगवान मासक 'ङरादनी 
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भरीमाचोर्यजीके.दट आश्रयमारेनके दोप-तो अम्रिखरूपणिं (धीभा 
चायैनी अमिखरूप.हे तासों) ,संव॑धमायेते क्षणमीत्रमे भस्म दोय 
जात हे ॥ ६ ॥.टीका-टट आश्रयं रांखनो अन्याश्रयते एलको नाश 
दोय सो.दामोद्रदास संभरवारेकी वार्ता प्रसि हे.जो. वाकी सीने 
रचकह्‌ अंन्या्रय कीयो तरते पुत्र म्टेच्छ भयो एसो वाधक हेःमसो 
श्रीगुसेईिजी कदे “अहं रंगीटगभगितंगिनांगीरृताऽसिमि य॑त्‌ 1 
अन्यसवंधगंधोऽपिकंधरापेव वाधते" अन्यस धको गं वह्‌ दोयतो 
गरो.कटे प्रयुसो अन्याश्र॑य सद्यो न जाय श्रीतदरायजी अंविक्रापूज 
नकौ गये तदी सदशन सप नंदेराय॑जीरको.निगखोयो : फिर; प्रञुकी 
शरण-जाय.प्राथना करी तव -ख्टे तत्त अन्याधरय महावायक दे तातं 
श्रीभाचा्यजीकेअ धरितनकर.अगिङ्ग संवंधतं काकी नि-अग्निषप 
भीमाचार्यजीके सवंत सगरे दोप एकश्षणमें मस्म दोयजाय.॥६॥ 
मूट-~-अतःस्वाचासमात्रेकशरणस्तत्पराश्रतः ॥ ७॥ 

तद्म्रथाथवबाघाथर्विहितातप्रयत्नक 
दुःसगवाजतः.सगसंप्रप्त्याशायुतरापः॥ < ॥ 
स्थय सवापररन्याश्रययत्यागविचक्षणः। 
क[मिलामा(ददषिकपरत्यागमच्छामः सदा ॥६॥ 
"` - दब्दाथैः-तासों अपने श्रीभाचार्यजीकेदी आश्रयवारे, इनके परा- 
यण भगवर्दीयके अधित )७॥ इनके ग्रथ (श्रीघुत्ोधिनी जी निवंध्‌ 
आदि )के अर्थं जानिके चिये प्रय॒ल कथिवारेः दुःसंगतें रहित 
सतसंगकी भाषि अरादुकानोतेव्े चर, अन्यात्रयफेत्यामं 
चतुर, कामो मादि मुस्यरोषङ़े स्यागको इच्छते, एँ दोय स 
ररेनो ॥२९॥यीका-श्री राच्यं नीके चप्क्मरङ दढ आच्रप रे 
धीञाचोर्थर्जके चरणङ्परङे अवित मागरीयदोयतिनिषो भिव 
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करे ॥७॥ पुषटिमार्गय ग्रथ श्रीभचार्यजी महाप्रसुजी, श्रीगुसाईनी 
आदिक शरीपुवोधिरीजी, निचं घ, विद्ठन्मं उन, रिप्पणीजी श्रीसबोत्त 
मजी आदि ग्रथ हे इनके भावको वरोध भयेते आश्रय सिद्ध दोयसो सर्वौ 
तमस्तोत्रमे श्रीयुसंदिजी कटेदे “ कृष्णाधरामृतासांदसिद्धिखर न 
संशयः ” ( श्रङकृष्णके अधरारतको पान निश्चय करत यामे संशय 
नांदी ) ताते सरवोततमादि सगरे प्र॑थको पाट अवश्य करचैन्य दे ताकरि 
सवै सुबोध होय दैन्य होय ओर आश्रय सिद्ध होय, अव दुःसंगको 
त्याग करनो सप्प॑गकी प्रापिको यत्न करनं ताते श्रीमागवत्प्रथमस्कं- 
धम शोनक करें “तुखयाम खेनापि न स्वग नापुनमैवम्‌। मगवससै 
गिसंगस्य मर्त्यानां किमुतारिषः”(भगवानके संगि भक्तनके ठवमत्रिके 
संगतुस्य न स्वगकों के न मोक्षकों म तुखना करे तो मुष्यनको 
खख तो का › याभांति सत्संगतुल्य ओर सुख नांहीहे तातं सत्सग करे 
'तो स्ये सिदध दोय ॥ <॥ श्रीङष्णकी सेवामें स्थित रदे भ्यो जो यह 
पषटिमागंमे परमकूटरूप भगवत्सेवादी दे, सेवासमान ओर $ नांदी 
दे सो श्रीमागवतनवमस्कंधमे श्रीभगवाय्‌ दुवोसा प्रति केरे “मत्सेवया 
प्रतीतं च सालोक्यादिचुष्टयम्‌नेच्छंति सेवया पूणौः इतोऽन्यत्ार- 
वि्ुततम्‌ ” [मेग सेवातें साक्षात्कार भये एसे सारोक्यादि चतुर्विध 
मोको मेरे भक्त नादी इच्छत टे काटेतें जो सेवाकरि पूरणं हेतो का- 
, छकरि जिनको नारा तेय ताकी इच्छा नारी रासे बामं कदा कटेनो?] 
एते मगवदीय सेवामें पूणं हे जो चतुर्विध सुक्तिपर्यत नांदी चाहतं 
'यामाति श्रीरुष्णकी सेवा स्थित होय, ओर उन्याथय म करे 
देवता आदिको (व्वादिकके चिये ) रंचक्हू आश्रय दोय तोफटको 

नाच सेय ततिं अन्याश्रय छोडिवेमे विचक्षण रदेनो ओर कामादि 

विषयको तथा लोमक त्याग करे कादेते जो कुमादिविषयमे वत्र 
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रहिवेते श्रीटङकरजीको आवेश हृदये न होय हदयमेतें पधारे ओर 
लोमकरि संसारासक्ति दोय पापपुण्यकरो षिचार न रदे केवर अपने 
स्वाथकेदी वश्य होय एमे छोभी तथा कामके हृदयम भ्रमु न अवि 
५८ काम तथा लोमको सदा त्याग करे त्व फलरूप दैन्य सिद 

य॥९॥ . 


इति श्रीहरिरायजीकृतं त्रयचिरात्तमं शिक्षापतर श्री 
गोपेश्वरजीकृतत्रजमापरीकासमेतं समाप्तम्‌ ॥२३॥ 


~+ अ~ 
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अव चतुर्धिरा शिक्षापत्रमे श्रीकृष्ण सदा सेग्य हे येदी फल हे तामे 
मुखारविंदकी मक्तिते प्रमु आपरतेदी प्राप रोय ओर चंरणारर्दिदकी 
भक्तितें घमृद्रारा धर्मवििष्ट भ्रमु प्रा दोय चरणात्मक मक्तिते सायु- 
न्यफएल दोय ओर मुखारर्विदङ्गी भक्तितें श्रीमगवानके अधरामृत 
पसेवनरूप फट दोय यामांति पुष्टिमक्तिकी अस्था ओर साधनको 
निरूपण तथा सर्वालमावक्ने निरूपण हे नेते मत्रशाघमें म॑त्रके 
बीज विना कट कार्यं मिद्ध न रोय तेसं यह पुष्टिमार्गमे दैन्य विना 
कु सिद्ध न दोय पुष्टिमागकी प्रि तो ध्रीमदाचार्यजीके चरणार- 
विद कृपात होय तासों इनकोदी आश्रय करनो यह निरूपण हे । 
एपर म्ेधके बोधते, सत्पगतते ओर सेवति दैन्य सिद्ध होय एसो 
निरूयण कीयो सो सेवाके दोय प्रकार हे एक मुखारविंदकी भक्तिसो 


१ चरणारयविदकी मक्ति करनी सो दासको पमे हे तातो यद पमेष्पमछि द. 
>= 
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सर्वोपरि है ओर एक चरणकमटकी भक्ति हे सो वोऽ भक्तिको प्रकार 
कहतहंः- 


मल-श्राङृष्णः सव॑दा सन्यः फट प्राप्य स्वतस्द सुः 
सुखारवदमक्त्यव साक्षात्सवकरूपया ॥ १॥ 


शब्दाथैः-साक्षात्‌ सेगरूप मुखारविंदकी भक्ति हे तर्तिटी खतः 
(आपत) पराप्य फट यहः श्रीरृष्णदे सो सवदा सेव्ये ॥ १॥ दीका- 
अव श्रीहरिरायजी कदत जो यह पुटिमापमे तो सदा सवदा श्री 
ष्णरी सेन्य हे सो श्रीआचायेजी महाप्रुजी चतःश्छोकी प्रथमे केह 
“सर्वदा स्ैमत्रेन मजनीयो व्रजाधिपःःस्वस्यायमेव धर्मो हि नान्यः 
कापि कदाचन" ( सवैदा सवैमावकरि रजके अधिपति श्रीट्ष्णदीकी 
सेवा करैव्य हे हमारो यह धरम हे ओर नांदी ) ओर हमारे पुष्टिम 
जे) कोई स्थित हे तिनको येद घम दे श्रीकृष्णकी सेवादी कतव्य ह 
ओर को कारें दूसरे सावन नांद कनतव्यहे तादीकरिक पुटिमामके 
फ४कीं प्रापि स्वतः[ आपू ] सिद्ध दोय काते जो मुखार्धिदकी 
भक्ति हे सो सक्षात्‌ स्वरूपसेवाते तिद्ध दतहै जाम ददान, स्परो 
स्वीगसुखको अनुभव हे तातं स्वरूपपेवामे साक्षाक्छार दहे यद 
भुखारविंदभक्ति कदी सौ सर्वोपरि हे ॥ १॥ 
म्ूट-च्रणात्मकमक्तया उ वमसवात्मरूपया । 
धर्महारा तदहहाशष्टः प्रसरः प्राप्या न सययः॥ग्‌ा 
रब्दाथैः-धमसेवाखरूप चरणासक मक्तिकरि ध्भविरिष्ट प्रमु 
प्रा रोय यिं संदायनांदी ॥ २॥गीका-चरणासक भक्ति धर्मसेवारूप 


दे ञं आमे वरहा, दिव, नारद, सन मादक सव करीभर्ये टे तादी 
माति मयौदापुयुक्त धर्मैवद करनी यद धारा भक्ति द तारि मथुदी 


वदे शि्षापत्र २४ ३४५ 


भराति हे यामे संशय नांदी तां कोर संदेह करे जो उपर युखारिं 
' दी भक्ति कदी फिर परमतेबोसक चरणार्धिदकी मक्ति एदी दोऽतें 
भमुकी प्राति वत्ताये तव "दोऽ एकरी मई तवं श्रीआचार्यजी महाः 
प्रमुजी प्रगट होय मुखारविंदकी भक्तिमें अधिकता कदा वतये १या 
प्रकार कोई संदेह करे तयं अगे कतं ॥ २ ॥ 
मूट-त्‌त्र सायुल्यसवघा न सखमाख्तसवनम्‌। 
युखार वद मक्ता उ साक्षत तत्सवन मतम्‌॥२॥ 
'शब्दाथैः-चरणारविंदकी मक्तिमिं सायुभ्य संबंध हे रोमात्मक 
:अधरामूत (मगवलसाद) को सेवन नाध ओर मुखारविंदकी भक्तिमे 
तो साक्षात्‌ इनको सेवन हे ॥ ३ ॥ सीका-पुखारवरंदकी भक्ति (टि 
भक्ति) मे ओर चरणार्िदश् मक्ति (मयोदामक्ति) में फर्म चहूतभेद 
हे,सो कहत, चरणारमक मर्यादामेक्तिकरिकें सायुज्यगुक्तिकी प्रष्ठ 
हे तामे खोभामृत्को सेवन नादे ओर युखारविदकी भक्ति देसोतो 
प्रभुकी साक्षाप्तेवारूप हे तां साक्षात्‌ भ्रयुके स्वरूपानंदको अनुभव हे 
तते मुखार्विदरूपपुषिभक्ति स्योपरि दे ओर धमरूप चरणात्मक मः 
यीद्राभक्तिदेएसे दोऊमें ्रडो तारतम्यदे ताते न्यारी न्यारी कदी है।।३॥ 
प्रर-एतादक्फठक्‌ मक्तमवत्क्वरृएष्टतः 
तत्रापि मुखशरूपास्पदाचार्यादुग्रहात्‌ एनः ॥४॥ 
. शब्दाथैः-लोमात्मक अधरामर7क@े सेवनरूप फट सिद्ध करिवेवारी 
भक्ति केवल पुषं दोय तार्गेह्‌ फिर [ शरीकृष्णके 1 मखारतिंदरूप 
अपने श्रीजचायैजी महा प्रसुजीके अनुग्रहं दोय 9॥यका-जामे 
अधरामृतकी प्राषिदेएसी मक्तितो मुखारषिंदरूपपुटिभक्तिदे सोएखाः 
ररिदरूप ्रीआचार्यजी मदाभमुजी हे ताते यखार्थिदकी भक्ति मारे 
थीआचार्यजी मद्ाप्रसुजीऊे अनुव्रहतें सिदध दोय काहेते जो युखाररवि 
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दकी भक्ति श्रीस्वामिनीजीकरी हे सो शरीस्वाप्िनीजीके विग्रयोगमाब- 
त्मक पुषटिमक्ति श्रीवलमावराये जीनेदी प्रकट करी हे ताति ्रीभाचार्यजी 
जव अनुग्रहकरि यह मुखारविंदकी मक्तिको दानकरे तव सिद होय॥४। 


मूरं-अत एतदधक्तिमद्धः श्रीमदाचार्यसंश्नयः। 
प्रथमं सवथा कार्यस्तत एवाखिटं भवेत्‌॥ ५ ॥ 
शब्दाथः-तासों यह (सुखार्विंदकी) भक्तिवारेनको प्रथम श्रीम- 
दाचार्यजीको आश्रय स्ैथा करसैव्य दे ताकरिफेदी समग्र सिदध शेय 
॥ ५ ॥ यीका-एसी यह मुखारविंदकी भक्तिको साधन एक श्रीः 
चाथजीको आश्रयरी हे ताते प्रथम स्था येदी कायं करैन्य दे जो 
श्रीभाचार्यजीके चरणकमल्को आश्रय करे एसे वेष्णवकों अलिर 
कायं सिद्ध होय यामे संराय नांदी ततिं म॒खारविदकी भक्तिमे ए 
श्रीआचार्यजीको आश्रयही साधन हे ओर कोई नाश ॥ ५॥ 


मृङं-अतः परं त॒ तु्क्तेरवस्थासाधनादिकम्‌। 
निरूप्यते स्वतोषाय तक्कृपातो हदिस्थितम्‌ ५६॥ 


राब्दाथः-उपर जो दोयभक्तिको निरूपण कयो तापे यद्‌ 
भृक्तिकी अवस्था ओर साधनादिक इनकी एपाते हदये स्थित हे 
सो अपने तरथा अपने भगवदीयनके सेतोपके लिये निरूपण करतें 
॥ ६ ॥ रीका-उपर चरणात्क भक्ति तथा मुखार्पिदरूप भक्तिको 
निरूपण कीयो तामे पुषटिमक्तिमें केवल श्रीआचार्यजीको आश्रय 
वतायो तपा इनके साधनादिक कैव्य ह सो अपने मनम सतोः 
पाथ तथा अपने तदीय ( पुषटिमार्गीय ) के संतोपा्थं॑जो दमकों 
श्रीभाचायेजी मदाप्रयजी दान दिये हँ ओर इनकी कृपते जो 
इदयमे स्थिर र्यो हे सो निरूपण करतो ॥ ६ ॥ 
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-मूलुं-यथाः मर्यादया भक्तों ब्रह्ममावस्त॒ साधनम्‌) 
तथा स्वात्म मवान् पाघनत्वेन इडचताम्‌॥०। 
रब्दार्थः-जेसे मय॑दामक्तिरमे अर्ममाब है सो साधन हे तेस यह 
पृषटिमारगीय भक्तिमे स्ातमभाव हे सो साधनपनेतें जाननों ॥ ७॥ 
-यीकाःजेते मयीदाभक्तिमे बक्षभा३ हे सोही साधनःहे सगये ब्रह्मांड 
ब्रह्ममय हे अपनकोह्‌ बह मानते यद बरह्म सवठेर हे याभांति व्रह्ममाव 
(अक्षखह्यको ज्ञान) मयौदामक्तिको साधन्‌ हे तेसेदी यह पुटिमार्गमे 
, सतभाष हे सोदी साधन हे जेप रजभक्तनकों स्वा मभाव हेतेसो 
सवौरमभाव्‌ इहां साधन हे यह बुद्धिमे निश्चय जाननों ॥ ७ ॥ 
मूलं-वस्त॒तस्ठ फट चेव फट्‌ स्यात्तप्वेशतः । 
तत्स्वरूप इ सतपा दहातःकरणात्मनाम्‌ ॥<॥ 
यन सवन-मगवत्यत्सिमावा {ह जायत । 
यस्माद वात्स्षदद्याद सक्र स्यात्तदथकछम्‌॥९॥ 
शब्दार्थः-स्तुतं तो यह सगौतमभाव फररूपदी हे काते सो सर्वा 
तसभावको भीतर प्रवेश देय तव फरु सिदध होय ता स्वरूप तो देह 
अंतःकरण, आतमा, सके जो माबकरि भग्ानमे जआतलसमाव निश्चय 
होय जा भावमों अपने देदादिक समग्र भगवद होय ॥८।९॥ टीका- 
मयीदामार्ममें जसे वप्तुतासों भक्षरवघ्वरूप एल दे जामे प्रेदा दोय 
किरि माये युपे न अवि तेते पुष्टिमार्मीयङनो भ्रयुकी टीलारूप 
फलम प्रवेश दे तटां सरूपातमक रसको अनुभव दे मेतं ददौन, अतः 
करणसों प्रमुकी खीलसको अयुभव, सव दृद्िय मन प्राण सवेकी परथमे 
त्॒परता जसे बहस वंधके गयाथेमे "कटर यापरकरार मुख्यफलको 


"र _--~ 
` १ ^ फटस्यान्वः प्रदेश; ' एसो पठ काह पुस्तकं हे वारे अनुप्रार अै- 
खे यंः-परदेशतें दस्हदासो सदात्ममारदी शलषटप दीय, ८ 
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अनुभव पुष्टिमार्गीय भक्तनको दोय या प्रकार म्यौदा ओर पुटके 
“न्यारे न्यारे फल कदे तामे पष्टिभक्ति स्ोँपरि दे।।८॥उपर कटे ताभांति 
भाव जो भगवान्मे वदे सो उपाय करते रदेनो सो प्रभुम माव भयो 
छव जानिये ! जव देहादि, ईद्रिय, मन, सव प्रयुके अथ ल्मे,तन, 
मन, धुन तीन्यो प्रमे खो तव देदादिक सदनी क्रिया भगवद 
दोय सो तनुजा पित्तजा दोर प्रकारक सेवातिं सि दोय ॥ ९॥ 
मृल-न देदायथतिदयथं मगवानप्यपेक्षते । ` `. ` 
यतो देदादिरक्षापि प्रभुदीखोपयोगृतः ॥ १०.॥ 
न स्वार्थबुदधया स्वाथोऽपि मगवानेव यत्र हि। 
, यन मावनानामत्ता प्रातेमवात वे द२॥११ ॥ 
राब्दाथैः-देदादिक अकी पि द्विके चि मगवानकी अपेक्षा नादी 
राख दं जास देदादिषकी रकष मथु टीलामें उपयुक्त दोयुरेकू द 
स्वायेवुदधिते नांद जद्यं खाथैह्‌ मगवानदी है जा मावकरिके निश्चय 
निप्कारण प्रीति दोयदे।। १०॥ ११॥ टीका~यह्‌ मगपत्सेाहू देहाः 
दिककी सिद्धिके अथे तथा देदसंबयि कटुव, ए्रव्यादिककी कामनाके 
अ्थं न करे अपनो मोगयुठ कुह न परिचारे केव भगवानकीदी 
-अपक्षा राखे जो प्रभ कोनप्रकार सुख परेगे १ मति कटु अपराधे 
भरुक दुःख दोय, यामति प्रथुको खख परिचरे तथा मगवानके 
'ददीनकी, स्वरूपानेदके अनभवकी अपेक्षा रावे, देदादरिक रो भोगदुख 
ने विचारे मदामरसाद ठे ति्‌ यह मावराते जो परभुकी तेवामे साप्यं 
दोय दृद्रियादिक रिथि न दोय जायजेसे श्र गुसोइजी परदेश पधारते 
-त॒च विप्रयोगकरि कृश दोते ओर तव परदेश श्री जीदार पधारते तव 
-वृहूत भ्ीततिषदित रुदर मदयाप्रसाद ठेते सो यह भावत जो श्रीगो- 
व्दननायजी हमको शव देंगे तो उनके मनमे दुःख. दोयमो सो 
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आदो नांप प्रषु ईमङग देखि खघ पव तो आो तासों आदीमंति 
रहन यादी भावत ब्रनभक्तनर्ेह्‌ अपने देहकी रक्षा करी हे तम 
अपनो सुख नदी विचार्यो हे या माति देदादिककी रक्षा प्रुसेवार्थं 
विचाखिं करे ॥ १० ॥ कु सोत्रिक वेदिक फठ सिद्ध होयगो तथा 
रुकी सेवते कृताथ दोऽगो यद सारवुदधिते मगवर्तेवा न कर 
किते जो भगवान्‌ वरिनापिचारेदी निजेच्छाते स्रं सिद्ध करी 

सो श्रीआचार्यजी पदाप्रसुजी नवरलग्र॑थमे कहे “ सरवेश्वरश्र 

सवौतमा निजेच्छातः करिप्यति ” [प्रमु सैके ईश्वर दे सैके आत्मा 
है [ ता सप्र जानत द सो 1 अपने इच्छादीतें दापके सकर मनो. 
रथ सिद्ध करे ] ताते प्रमुकी सेवामे अपनी खाथेबुद्धि न करे ओर 

गोगमावतं करियौवतहू न करे भावंयुक्त भरीतिसों करे काहेतेँ मो 

भगवानको एकप्रीतिदीते धरे सो भिय रगत जेप पडनामदास- 

जीके छो प्रीतिदीतें अग ताते सेवा प्रीतिसों करे ॥ ११ ॥ 


मृरं-न फरकाक्षणं यत्र सकिकानां यया धने । 
तदभावे यथालोकाटुखेनास्त्यजंति हि॥१२॥ 


शब्दाधः-जहां फटकी इच्छा नारी जसँ ोकरिकिनकों धनम 
प्रीति हे सो धनको नाश होय तो जते दुःखकरं पराणकरं छो इतं 
तेसं प्रभुकी सेवा ्रीति रासे ओर सेवाङ़ अमावमें ागयागसतमान 
दुःख दो ॥ १२॥ टीका-प्रथुकी सेवारि कड्‌ फलकी आकाशा 
न करे काते ज एरी कामना राते तो पुष्टिमार्गीय स॒स्यफएल्को 
नार शोय तासों कामना मामे बाधक हे यह जानि फस्कांश्षाने 
क्रे टोक्रिक्मे धन मुरूय हे धनके चिये सुखदुःख सहतहे पात्याग 
रते एसी धने रीति हे तेी र सेवरमे राखे ॥ १२॥ -. 
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मूर -सर्वत्यागस्त सहजो यत्र सकिकवेदयोः 
नैरपेक्ष्यं स.भावस्तु स्वभावो निगयते ॥१६॥ 

„.शब्दाथेः-जाम सोकिकवेदिकको सैत्याग सहन होय ओर 
निरक्षता दोय सो भाष तो सवैमाव कष्मो जाय ॥ १३ ॥ रीका 
श्रीभगवानमें सहज प्रीति करी सवत्याग सहजदीमें करी लौकिक 
वैदिक कदन चाहे सो श्रीभाचा्थजी मदयप्रमुजी चतुःशोकीमें कें 
“ यदि श्रीगो$लाधीशो धृतः सवीतमना हदि । ततः किमपरं श्रि 
लौकरिकदिकैरपि ” (जो स्वीत्मभावते श्रीगोकुटाधीदा हृदयम 
धारण कीयि ततिं ८ अधिक्र ) मरो छोकिंक तथा वैदिक करिह 
कंहादे सो कहो १) यामांति सवके आता श्रीरृष्ण हे तिनहीक हद्‌, 
यमे धारण करे सेवा करे ओर छकिक वेद्रिक कड न चाहे निरपेक्षं 
रोय रहे सर्वालममाव्करि एक ग्रमहीमं मन रावे ॥ १३॥ 
मूरु-तथत्र टन्यमर्वकं माग न श्र्वणाद्कम्‌ । 

ठन्यन्‌व्‌ च सदष्टः प्रातः फर ददा ॥१५॥ 

„ शब्दाथै-[ जनं सवौरमभाषर राघनो ] तसे यह मार्गं देन्यदी 
एक [ मुख्य } दे भवणारिक ( साधनवट ) मस्य नां दैन्यकरि 
केषी [ ब्रजभक्तनर्को ] प्रसन्न भये प्रयु प्रकट दोयं फठदिये ॥ १४॥ 
रीक्ा-यह्‌ पुिमा्गमे एकं दैन्यदी साधन दे तासों अभिमानि मिटे 
तव दोप निवृत्त रोय जहां देन्य मिद्ध मयो तद श्रीसरुरजी प्रकरः 
हयं दशन देय जेषं रास्प्चाध्यायापर बरजमक्छन गुणगान करि 
निःसाधन भये दीनं दोय रुदन कीये तव प्रथु त्कार पधारि ताति“ 
जरते श्रवणार्रिकं संधनको वन मन्मे सेय तरता दैन्यन 


वे जव साघनको वल मिरे तव दैन्य अविं तेव भभु संतुष्ट होय 
प्रकट रोय सरूपानदको अनुभव करप्रे। १४,॥ पि 
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मूरु-तदवात्र हि संसेव्यं यन .दन्यं प्रसिद्धयति । 
यदहन्यनाशक त।द विराध सक मतम ॥१५॥ 

दाब्दार्थः-जाने दैन्यपिद्धि दोय हे तामों यह माग आदी रीतिसोी 
ग्रहण करिषेयोग्य हे ओर जो दैन्यकों नाराकरिवेवा रीदे सो सव विरोधी 
जाननों ।॥ १५॥ रीका-दैन्य विना फरषिद्धिन दोय जा साधनतें 
देन्य होय सोरी करे दैन्यको नार करे सी सभर पुष्टिमागेमे विरोधी 
जानेनो केमोहू साधन दोय परंतु दैन्य नारा करे एसो होय सो सवेथा 
नाही करनो यह करकं यह जताये जो पुष्टिमामे विना अन्यमार्ेक्गी 
जितनी क्रिया साधन हे सो सव पुष्टिमागैङे फलते विरोधी हे यह 
निश्रय मने जानि अन्यमागैकी क्रिया नांच कर्तव्य हे ॥ १५॥ 
म्ररु-"एतन्मागागाङकृत। 1ह हार दन्य विवद्धयत्‌ । 
मदादिजनकंदृष्टंनारायत्यप्निाशयिलाफिरो किर 

राब्दा्थैः--यद मार्गम अगीकार दोय तो हरि निश्रय दैन्यवृदधि 
केरे मदािककी उत्पत्तिकरिवेवारो दृष्ट जो लो ्िक हे तिनको नाञ्च 
करते अथवा मदादिकको उत्पतन्न्‌ करनदार जो दृष्ट किक तिनकों 
नाराकरिकेहू यह माभको अंगीकार होय तो हरि निश्वय दैन्यतरद्धि 
करते॥ १६॥ गीका-एतन्मार्गीय जो भक्त यह पु्टिमागंमे श्रीआचा 
य॑जी हारा शरण अये हे तिन भक्तनकों दैन्य वटावत ह ओर मद 
[अभिमान 1 अपने मनसो दोयं सो दृष्ट लोञ्चिक बटायेवारो हे फरमें 
प्रतिय धक हे ताको नारदी करते सो रासपेचाध्यायमे प्रसिद्धदहेजो 
भगवा बेएनाद्‌ करी जजभक्तनकको खाय"राम कये तव व्रजभक्त 
नको मेद भुयो तव भगगरार्‌ अंतर्धान मये पाठे जव अल्वेत देन्य 
मयो"तव प्रकटे तेपेही यह पषटिमार्गमे! मगवार्‌ देन्य सिद्ध करत 
मेदक नारं करत अपने जनको दैन्यं वढातक्टे मदकों दूरी करतें 
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जहाजदां लेकरिक्मे आसक्ति हे सो सच गरतं डाय दैन्य सिद्ध 
करत हे पष्ठ कृपा करते ॥ १६॥ 


रु स्वांगीकृतेदिं निर्वाहः प्रथ्णेव विधीयते । ‹ 
जीवाः स्वमावदु्टा 1ह प्रचलेदुः कथं तथा५१५॥ 
अतो दंप्रदानेन पितेवाचरति प्रसुः। `. 
टं डोऽप्यतुग्रहत्वन म॑तव्यस्तु तद्‌ाश्रितैः ॥ १८ 


शब्दा्थः-जिनको प्रयुने अंगीकार फीयो हे तिनको निर्वाह प्रयु 
हीते दोतदे जीव समावते दष्ट द सो तेपे केसे चठे॥ १७।तासों पिता 
नेट दैडप्रदान किं प्रमु हित करे ताते इनके आश्वयवरिनको दंड . 
होय तोहू अनुप्रहरूप माननं ॥ १८1 सका-अपने अंगीकृत जीवनको 
निवीह प्रयु आपुदी करें परंतु जीव यह नांदी जानत केतं जो 
स्वमावकरि दुष्ट हं सो श्रीभाचार्येजी महाप्रयुजी बारनोधमे टिसे हँ 
“जीवाः स्वमावतो दुष्टाः” ( जीव स्वमावतें दृ दे श्रीक्ुरजी अपने 
अंगीकृत जीवनकों निवीह भागेतं करत आये हे, करते ओर करणे 
जीवक तो एक क्षणम दुःसंग रगे तो नादा करी दे मन एकं क्षणम 
ओरको ओर दोयजाय सो भ्रमु निवह करे तच होय ॥ १७ ॥ जेते 
उन्ञानी ालककी रशा मातापिता क्रतद अमिजलादिकतं वचावतं 
तेस अंमीरृत मक्तनतें भूर प्रे तो ८ जार्मे अपनो अनिष्ट होय 
सो जीवर नारी जानत परंतु भ्रमु दंड देतहे जो फिर बह कामन 
करे जसे श्रीनेदरायजी अंधिकापूजनको गये तेसेदी जीवस्वभाव्ते 
कदु अपराध वने तो) प्रभु दंड देतह तासों दुःखम भगवदीय अपन 
मनम अनुग्रह माने प्रमुको आश्रय न छोडे सो श्रीयसोरिजी विद्धे 
कंदं “ दंडः स्वकीयतां मल्वतयेवं चेदिष्टमेव नः । यस्माघु स्वीयतां 
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मला यत्र कुत्र यदा कदा ” ( आप अपने मानिकं दैख्देय एते होय 
तो हमको प्रियददे केतं जो जहतां जबतव आप हमको अपने 
मानिके दंड देयंगे ) श्रीगुसौरजी कहते जो हमको अपने जानि 
दंड दे तामे हम सुखी हँ जहांतहां जव चक परे सुखेन दंड देय 
इद्यादिकं वचने प्सु पिताकी नरै जपने जनकों दंड देय तव दुःख 
होय तारं अनुग्रह जानि श्रीमहाप्रमुजीको आश्रय न छोड ॥१८॥ 


मृल-दडदान्‌ स्वकयप्ु परकायद्युपक्षणम्‌ । 
आत्तरवात्र सतत मान्या कृष्णपर्‌ क्षितः॥१९॥ 


शब्दा्थः-्रसु अपने जनकं दैड देतह ओर परकीय ( ओरनके 
आश्रित ) जीव दोय तपिं उपेक्षा करत ८ जेते लोकिकिमेह अपनो 
होय ताकी रक्षा करते ओर परायो होय ताकी उपेक्षा करतहे ) तातं 
इहां श्री्ष्ण परोश्च ह तासो निरंतर आरिदी कचैव्य हे ॥ १९ ॥ 
रीका-जां प्रु अपनो करते तिनकोंटी दंड देते ओर जो 
संतारासक्त प्रवादी सृष्टि हे तिनकी उपेक्षा करत दंड नांदी देतदे 
सिक देयके रोकिकर्ेही आपक्ति करावतहे रासपंचाध्यार्यीमें 
आभिके स्यि प्रभु अंतर्धान भये तेसे इदां पिमा रेरा प्रमे 
आं चटायवेके अथ दे तदां स्वरूपानेदको अनुभव नांदी करावतर 
आरि देखे तो करावे ताते पुषटिमा्ीय वेष्णवनकों आति अक्घ्य 
क्रषी ॥ १९॥ 


मृटं-अत्र भक्तातिृष्टयेव युदितो हि इरिभषेत्‌ । 
संगो माकवतामेव भावघ्रदि्य॑तो भवेत ॥ २० ॥ 





१ जयदा सावुमाय न दोय तदां्गदं प्रोपदी जानन ठया यनो 
प्रोश्च जानने 
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शब्दाथः-यह पुष्टिम प्सु, भक्तनकी आधियुक्त दिकिरि' 
कैट प्रसन्न दोय ह तासों माववारे भगवदीयनकोदी संगं करमो! 
जासो भावकी बृद्धि होय ॥ २० ॥ टीका-अर्योज्यों भक्त आरि 
करत योयो गवाम्‌ उह भक्तों देखिके प्रसन्न शेतं तातं स्तेग 
भगवदीयको दोय तो वेगी भावकी वृद्धि होय "तातं सप्सगको 
यल करमो ॥ २० ॥ 
मृरु-ग्यप्रस्याग्रे यथा देही तथा इःसंगतो विभेत्‌। 
टुभ्संग एव भावस्य नाशकः सवेथा मतः ॥२१॥ 
रब्दाथैः-जेसे बाधकी पास देही मय पावते तेस दुःसंगतें भय 
पावे कादेतें जो दःसंगदी सवथा मावको नाश कणिविगरो मान्यो हे 
॥ २१ ॥ दीका-जेस वाघके आगे शरीरको नारदी दोय तेतेदी 
दुःसंग मगवद्वावको नारक दे ताते जेस वाधसों उरधिके चले तें 
अपने भगवद्धाव्हकी रक्षा करे तथ भाव रदे ॥ २१॥ 
मूकँ-इःसगतद्च्युताः सवे श्रुता हि मरतादयः। 
टईःसगान्नजदषाभ्यासश्रदाप्मा बाहसुखः ॥२२॥ 
राब्दाथ-दुःसंगरतेद भरतादिक गिरे द सो अपने सुने हं टुःसंग 
ओर अन्नदोपतते भीष्म चहिभुख भये ( अथात्‌ श्रीठा्करजीके संग 
रडियेकों तत्पर भये ) ॥ २२ ॥ टीका-अनेक जीव दुःसंगकरिके 
मावदम॑तें गिरे द सो श्रीमागवतमें वर्णन हे जो मरतर्को मृगके 
दुःसंगतं तीन जन्मको अंतराय भयो ओर भीष्मपितामह घडे 
भगवदीय हते सो दुयोधन टुटको अनन खायो ता दोपते श्रीमगवानके 
संग रडिवेकं टाये भये तातं यह दुःसंगदोपतें जीव निश्चय श्रीभग- 
वानत बर्धयंख दोयजाय तते एसे भगवदीय गिरे द तो आधुनिर 
जीवनकी कित्तनीक चात दे १॥ २२ ॥ 
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म्रलं-रोकिकामिनिवेशात्त मनोनिष्कासिनं सदा 1, › 

` ' अलकिकस्ठ तद्धावस्तेनापि च्‌ विनय ति।२३। 

रब्दा्थ-खौकिक अवेरासों तो सदा मनक निकासनो अख 

किक भाव. तो लोकिकावरेरर्तिहू पिटिजात दे ॥ २३ ॥ यीका-जहां 
जहां लौक्षिकिमें मन रखगिर्यो दे सो सगरो टुःसंग जानें ताति 
स्रैकिकाभिनिषेश जहां जहां दोय ओर जाके संगतं होय सो स 
त्याग करनों नहां जा वस्मे रोक््कामिनिवेश द्य तहां ममवद्राव 
जात रदे तातं सव सौकिकते भगवद्धावकी रक्षा क्षणक्षणमें कयो 
करे तव भाव रदे ॥ २३1 


रलं -वेराम्यपरितोपौ च हदि मान्यो निरंतरम्‌ । 
तट्‌ स्यासात्त मनसः कदाचन्निगतिस्ततः ॥२५॥ 
शब्द[थः-वेराग्य ओर संतोष निरंतर हदयमें राखे इने अभ्या- 
सते तो रोक्रिकामिनिविरातं कोय दिन मन निकृतेगो ॥ २४ ॥ 
रीका-दुःसंगदोपके नारफे अर्थं देराग्य ओर संतोप यह दोय निरं 
तर हदये धारण करने सवं शोक्िकं विषय देहसंवंपि पदारथरमे 
वैराग्य राखे ओर सहजम जो आय प्राप रोय ताहीमे मनकों संतोष 

, करै हे एह अभ्यास जव रासे तव डुःतंगते बडे ५ २४ ॥ 

मूरं-कामाभावाय्‌ वैराग्यं चित्यं चेतसि सर्वथा । 
पारताकस्त्वरानाय भक्ता ताकववं बाधक] ॥२५॥ 
राम्दा्थः-कामके अमावकरे अर्थ चित्तमे निश्चय वैराग्यको चितन 
करनो ओर संतोष तो छोङे अभवे अथं राखनो काते नो 


भक्तिमिं यह दोयदी बाधक दे ॥ २५॥ यीका-मनमे ट वैराग्य रोय 
तो ताकरिकिं कामादिक विपयको अभाव (नात्र) दोतदे ओर संतोपत्े 
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लोमको नादा होते यद्‌ दोय दोष भक्तिमार्गे मगवद्धाषके बाधके 
ताते काम यर लोमक यागार्थं वैराग्य ओर संतोष राखनो ॥२५॥ 
मूं -कामेनेद्रियवसुख्यं मे पाखंडसंमवः। 
ऋंधस्व मध्यपातलान्महाबाधक ईष्यते॥२९॥ 
शब्दाथेः-कामकरिके ईद्रियनकी विघुखता दोय खोभमे पास. 
ढको संभवे होय [ अर्थात्‌ जाग छोभ होय सो द्रव्यादिकके लिये 
अनेक पाखड करे ] भोर क्रोध तो ( काम, कोध, छो यह तीन ) 
वीच रदिेवासे दे तासों महावाधक ह ॥ २६॥ ठीका-काम प्रक 
भयेतते पिपयादिक कीयेतें सगरी दंद्रिय श्रीभगवानतें तथा भगवद्धम॑तें 
ल होयजाय ईद्रियनफो विषयावेश दोतहे ओर छम हदये 
हीय तो ताकरि पाड प्रकट होते सो संन्यासनि्णयमें श्रीआचा- 
यैजी महाप्रमुजी कटे".स्वयं च विपयाक्रातः पाषण्डी स्यान कारतः” 
( आप विषयाक्रांत ओर पासंडी काठ होय ) इत्यादि वचनरतेकाम 
ओर लोभ वाधक हे तामे मभ्यपाती क्रोध हे कामादिक न मिले 
तव क्रोध होय तेसेदी खोभको अर्थं सिद्ध न होय तव कोध्‌ उपने 
ततिं क्रोध प्रकट दोयवेको कारण काम ओर जीभ हे कोधकरि पठि 
मोह दोय इत्यादिक दोष प्रकर होय तव अष्टं प्रहर लोकिकावेर, 
सोकिकको ध्यान, दृदयमे रे तातं दैन्यको नार होय ॥ २६ ॥ 
मूरं-यतां मागीयसवस्वदन्यमावविनाशकः। 
न्यं सर्वेषु कार्येषु ऊष्णसेवाकथादिषु ॥ २८॥ 
"वीजं यथा मत्रदासरे तदक्तमलसिलं भवेत \- 
तदभावे न सेवादि सकर एष्टिसाधकम्‌ ॥२८॥ 
शब्दाथेः-जारों (कध) एष्टिमागंके सर्मस्वरूप देन्यको नाञ्चकरि- 
वेवारो दे ( तासों मदावाधक द एसे पु्श्टोकमे संबेध टे गरीङृष्णकी 
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गोपिकाः प्रोक्ता गुरवः साधर्नं च तत्‌। मावो भावनया सिद्धः साधनं 
नान्यदिष्यते ” ( कौडिन्य्पि ओर गोपीजन मक्तिमाके गुर दे 
आर साधन विननेँ कीयो सोदी हे भावनार्ते भाव सिद्ध दोय ओर 
साधन्‌ नांदी ) ताते पुिमारगंके गुर गोपीजन ओर मर्यादामागके 
गर कौडिन्य ब्राह्मण हे इनके प्रकारसों माव विचारि दैन्यदी भक्तिके 
भावम कारण दे एसे जाननों ॥ २९ ॥ 


न, 


मूलं फलमत्र हरेभावो विरहात्मा सदा मतः। 
रसात्मकतात्त्रूे स्वरीखासमान्वितः ॥ २० ॥ 
स्वरूपे तस्य सततं साक्षात्कारो विशेषतः । 
युगपत्‌ सर्वरेरानामभ्रतेः प्रजायते ॥३१॥ 
राब्दाथैः-विरदारमक रूपमे रसातममकपनो हं तासों सषैटीलासदित 
जो प्रभुको सदा विरदात्मक भाव सो इदां फटरूप मान्यो हे ॥३०॥ 
यद ( पिरटार्मक ) भावके खरूपमें निरंतर विष साक्षाकार दोयदे 
कारेते जो एककाराच्छिन्न सवैटीटाको अनुभव दोयदे"“साक्षाकारे" 
एसो पठ दोय तो यह (विरदात्मक) माक्के षाक्षात्कार सखरूपमें निरः 
तर विरपपों एककाखावच्छिन्न सवेरीखाको अदमव दोय हे ॥ ३१॥ 
रीका-यह पुष्टिमागमे हरिमें भाव रहे सोरी फलरूप हं ताते विरहातमक 
मन दोय आवे काटेतें जो संयोगक्रे अनुभवमे अंतःकरणगामी प्रं 
नादे वादिरकी सव ईद्रियसों देको विनियोग हे ओर विप्रयोगमे 
अंतःकरणमें सप्र सिद्ध दोतदे ताते विप्रयोग भाव ददथमे रासे यह 
पुष्िमा्गमे यदी सिद्धि ३े काहेतं जो संयोगमें तो जदांरों दरौन दोय 
तहांछोदी युख हे ओर विपरयोगमें रसात्मक पुरूपोत्तमको स्वलीला 
संयुक्त अनुभव स्वेटोर दोतदे ताते विप्रयोग भाव सर्वोपरि हे जामे 
सरवटोर भ्रमुको साक्षा्तार हे सो आगे कदत ॥ २०॥ पिप्रयोगर्मे 
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रीलाके भावम गतर होय सो स्र ठोर सारात्‌ लीखसदित खरूपको 
निरंतर दर्शन दतर संयोगतें अधिक विप्रयोगमें सुख हे तति युगपत्‌ 
जो ए कारे सै लीराको अनुभव करे मनरीक्रि ब्रजमक्तनको 
माव विचारे प्रथु गोचारनको पारत तय, ब्भक्ते विभ्रयोगकी 
भावना करते सो विचारे ओर पाँ संभ्यासमय प्र वनते पधारते 
तव ्रजभक्तं जो,भाव क्रते सो भाव विचारे यामांति विप्रयोगे दोऽ 
.लीखाके माषको अनुभव होये ॥ २३१ ॥ 
मर-एवं विज्ञाय मनसा एष्टिमागं विमावयेत । 
प्राठः श्रविछमाचार्यच्रणन्जिग्रसादतः ॥२२॥ 
अपः स एव सततं स्वैसवेन्‌ स्वेथा। __ 
खधिमिः कृष्णरसिकेः रारणीकरियतां सदा॥२२॥ 
शब्दाथः--एसे जानिके मनते पिमामैकी मावना,करे तो शरीपह- 
भाचायनीके चरणारविदके प्रसादत ( फलकी ) प्रापि होय (प्रात 
एसो.पाठ होय तो एषे मनते, जानिके श्रीवहमाचार्थजीके चरणार- 
दके प्रसादे प्राप्त मयो जे पुष्टिम ताकी भावना केरे )॥ ३२ ॥ 
तासों निरंतर सवैभावकरिके निश्चय श्रीक्ृष्णके रसकं जानि 
वेषारे अथवा श्रीकृष्णदी जो रस्‌ तामे ममर जो उुद्धिमाम्‌ है तिनको 
सदा भरीवछमाचा्येजीरी शरण ८ आश्रयस्थान ) दे। ३३ ॥ रीका- 
उपर विप्रयोग आर्तिको प्रकार क्यो ताको अनुभव जा भांति रोय 
सो कदत जो पुष्टिमार्मीय वैष्णव अपने मने भावना करे काहमों 
करे नाशै यामति मावना करतकरत भ्रीवछछभाचार्यैजीके चरणक- 
मतके प्रसादे पुष्टिम फठ्की प्राप्ति निश्चय दोय सो सोत 
ममे नाम ग्रीयुसँईनी कदे “ अरोषभक्तसंमाध्यच्रणान्नरजो- 
धनः?०( समग्रभक्तनकों आरीमांतिसों सेकिवियोग्य दे चरगारर्धिदके 
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रजरूप धन जिनके ) यामति पुषटिमार्गीय मगवद्धक्त श्रीआचायजी 
महाप्ञुनीके चरणकमलकी रजकं अपनो [ सवैस्व ] धने जानें 
पिनकों शरीृष्णाधरामृतफलकी सिद्धि होते ताते श्रीआचर्यजीके 
चरणकमलके प्रसादतें प्टिमारमीय भगवदीयकों फल होय ॥ २३२ ॥ 
उपर कहे ताप्रकार निरंतर समावकरि स्या श्रीजाचायजीके 
चरणकमलको आश्रय रासे ओर विप्रयोगकी भावना निरतर सवै 
भावकरि सप्रथा कर्तम्य हे अपने मनसो कपट उलको त्याग करी 
हृदयमे श्रीकृष्णचंदरके सरण होय तथा द्ध भगवदीय धर्ृप्णरसमे 
रसिक होय तथा श्रीमाचार्यजी महाप्रुजीके चरणकमरके शरण दीय 
दैन्यभावकरि निःसाधन होय रदे तिनको पुषटमार्गीय फर्क प्रापि 
निश्रय होय ॥ ३२ ॥ 


दति श्रीहरिरायजीकृतं चठुिशत्तमं शिक्षा. 


पनं श्रीगोपेश्वरजीकतव्रजमाषारीका- 
समेतं समाप्तम्‌ ॥ २४॥ 
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अब दैचत्रिरात्‌ रिक्षापतरमे मगवदीयनकों विजार्तीयनकों संग 
ओर सजातीयनको असंग होय सो महादुःखकारक दे सो दोऽ मो 
प्राप्त हे जो श्रीभगवानको द्वेष करिषेवारो हे सो तक्षकत॒त्य हे जं 
ब्राह्मणक पुत्रनेभेव्यो एसो तक्षक नागमहामगवदीय परीक्षितं स्यो 
तेसं भगवदृदधेषी दष्ट क्म करिवेवारो दुवैचनते भग्वदीयन दुःख 
'देतेदे तामे मगवदद्ेषी जो दुषटकम करिवेवारो दे सो आधिमीतिक 
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अनधिक्रारी हे सो आदी क्रिपा जोर वचनकरि साभ्य हे ज्ञानशूल्य 
(अज्ञानी ) तथा विपरीत ज्ञानवा्‌ दे सो जभ्यालिक अनधिकारीहे 
सोह यथाथ तलवोधतें शुद्ध हते ओर प्रीतिरहित जो महादष्ट दै 
सो कोड उपायसों साध्य न होय जेस जन्मते नपुंक होय सो काहू 
ओपधनसो पुष न होय तेस जामे प्रीति नांदीहे सो आरी जाननों 
वाके संगते आसुरावेरा दोय ततिं भक्तिमार्गे रदहिवेवारो उनको 
त्याग करे यह निरूपण हे ! उपर विप्रयोगभाव सर्वोपरि कहै ताको 
साधन कृपा हे परंतु दुःसंगादि अनेक्‌ प्रतिचंध हे तिनततँ चचे तव 
सिद्ध होय तासों जो दोप पुष्टिमागंमे वाधक है सो कहत, 


मरठं-तदीयानां महददुःखं विजातीयेन संगमः। 
संमापणं सजातीयेरसंगो भाषणं च न । . 
तदेतदुभयं जात ममेवाय स्वमाग्यतः॥ १॥ 


शब्दाथैः-बदिंखसों संग तथा भाषण ओर भगवदीयको संग 
नांदी तथा भापणहू नांदी यह भगवदीयनकरं वडो दुःख हे सो दो 
अपने भाग्यतें मोदं अव प्राप्तमये हे॥। १॥ रीका-अवे श्रीहरिरायजी 
कदत जो यद पुटिमार्ीय पैष्णवकों एक यह वडो दुःखे जो विजा- 
तीय ( अन्यमार्मीय ) को संग होय सो ओरकी मे कहा को मोको 
पिजातीयको संग भयो हे ताते मेरे मनम महादुःख हे लेपे ्रनमक्तनकों 
श्रीकृष्णकी कथावात्तम प्रतिवंध करििवारे संग दुःखदायीं हे सगरे 
भक्त मिटे तव पुखतें मिरिकिं टीटावात्त करी परम आनंद पावे तहां 
कोर लक्षक जन आवि तव यद वात्तौ रदिजाय ओरदुःखदहोय तेरी 
पष्टिमामीय वैष्णव परस्पर भगवडात्ती करत दोय तहां एकह अन्यमा- 
गीय तथा वदि अबि ताकरि दुःख दोय सो मोकोतो दरोदिरातें 
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विजातीयको संम मयो दे तकर मँ बहृत दुःखी दो संभाषण तो सजा- 
तीय वैष्णवों चहिये सो तो प्राप नाहे अन्यमार्गीयके संग अष्ट 
अहुर संभापण करनेो प्रतर यह मोको परमदुःखटहे सो दुःख द्री नारी 
करिसकतह यह दोय मेरे भाग्ये आय भ्रात मयेहे एक तो मगवदीयको 
संग चहिये सो तो मिरत नांदी ओर दसरे अन्यमार्मीय ( षिजा्तीय ) 
को संग न चदिये सो अषटम्रहर रहतदे यह दोय मोको प्राप्त हे सो 
ुष्टिमागेमे विरोधी हे सो दोय मेरे माग्यतं आय प्राप्त भये ॥ १॥ 
मरल-दुःखांतरं तु ज्ञानेन मक्त्या वायि निवत्तते । , 
रकिकं विषयप्राप्त्या न हि दु,संगजं कचित्‌५२॥ 
शब्दाथः-दृसरो दुःख होप सो तो त्ञानकरिके अथवा भक्तिकिरिफे 
निवृत्त होते खोकिक (शब्दादिकं पिषय नाही मिलते भयो एसो ) 
हुःख विपयकी प्राति दोय तातं निवृत्त होते परंतु दः पगे उलन 
भयो द;ख कोऽ वखत निवृत्त नांदी रोते ॥२॥ टीका-दू परो दुःख 
तो ज्ञान अथवा मक्तितें निवृत्त होते लोकरिक विपयादिककी प्राप्िको 
दुःख होय सो विषय मिरे निवृत्त होत परंतु तादी दुःखत दुःसंग 
दुःखदे सो बडो है जो काउततं निवृत्त नाही होते सो श्री भागवतमे 
क्यो जो विपयते विपयिकफो संग हे सो महाचाधक हे काहेते जो उनके 
संगते.अषटमरहर विषयमे प्यान रे षिपयावेश दोय तासों एते पिपथके 
संगी बदिंखको संग मोको मयो हे ताकरि मदाटुःख हे ॥ २ ॥ 
ले -दृ्टानां द्वचोबाणे्भिन्नं मणि मदएः। ` 
 नक्वापिलमतेस्वास्थ्यं समाहितमपि स्वतः॥२॥ 
.. उान्दार्थः-दुष्टननके टुवंचनरूप वाणकरिके ममेमे भियो एपोमेरो 
करीरं आपत समाहित मयो हे तोह कं खस्यताश नारी प्राप्त दोतदे 
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1 ३ ॥ रीका टुटके इवेचनसूयी बाण मेरे शरीरके मर्भकों वेधं 
ताकरिके बडी पीडा हत्त हे एसो दुःखं मोको मित्यो हे जो रंचक 
मेरे मन्म धीरज नारी दोतदे ताते आपतें धीरज नांदी रते ॥२॥ 
मरं इदानीं ठ जनाः प्रायो इभ्संगपदरवी गताः । 
यदं मनः कटपिव क्षणेनातिविचक्षणाः ॥ ४ ॥ 
शब्दाथैः-वोहेतकरिरें अव तो मयुष्य टुःसंगकी पदवीके पराप 
भये हे सो शुद्ध मनकों एकक्षण (संग) तं मीन करिवेमें अतिविचक्षण 
(चतुर दे ॥४॥ टीका-अपनो दित नांदी दिसते हित तो भगवदी- 
यके संगतं होय ओर्‌ अषटरहर दुःसंगते अहित होय सो मोको अषप 
दर दुःसंग हे ततिं मोको मपनों दित नांदी दीसतहे सो श्रीभागवते 
कृद्यो हे ओर धीञआचा्यैजी महाप्रभुजी तथा श्रीयस$्जी केह जो 
दुःसंगते वेष्णक्रजन निश्चय दुःख पते सो दुःसम मोको आय भिव्यो हे 
.तासों दुःख पायतहय तां कोई कदे जो ठम दुःख क्यों पावत ? 
अन्ञानी होय सो दुःसंगतें टःख पावे ठम तो अनेक शाल जानतहो 
{ताते दुःसंग तद्यारो कदा करे ?-याभांति कों कहे तां कत जो 
-शुद्ध मन सुंदर बुद्धि होय ताह्को चित्त दुष्ट पापीके संगते एकक्षणमें 
ष्ट होयजाय एषो टुःसंग वाधक हे सो श्रीएसोश्जी विनते केह 
“ अरं ऊरंगीरग्भ॑गिसंगिनांगीक्रतोऽस्मि यत्‌। अन्यसंवंधगंधोऽपि 
केधरामेव वाधते ( जापो मेँ त्रजमक्तनके संगी जो श्रीकृष्ण तिनको 
अंगीरृत हों तासों अन्याश्रयको गंध हे सोह ग्रीवाकों वाध करते) 
याभांति रंचकटू अन्यसंवंध होय तो गसे कटे सो चोराशी वेष्णवकी 
बाततामे प्रसिद्ध दे जो संमारवारे दामोदरदासकी सीने रच जन्या- 
भूय कीयो तो पुत्र म्टेच्छ भयो ततं दु्टके संगते उद्धि थष्ट रोते 
सो दुःसंग मोको मिल्यो हे तासों मे दुःख पातो तदयं फो कदे जो 
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एवे दुःसंगको देगिही त्याग करिदेउ तव संद्र उदधि रदेगी याभांति 
कदे तहा कतं ॥४॥ र 
मूं गृहस्थितस्य भ्याचृत्तियुतस्य न दि तादृशाम्‌ । 
संगो वारयित शक्यो व्याततेषिनिरोधतः। 
अन्याघ्रत्तो न विश्वासदादय येन तथा कपिः ॥५॥ 
शब्दाथः-गृहस्थाश्रममे रघ्यो एसे पुरुपकों जो ग्यावृत्तियुक्त 
(लखोकिकजन )को संग व्यावृत्ति मियिजाय तासों नांदी मिरिसकतदे 
ओर अग्यावृक्तिमे विश्वासकी रता नांदीदे जासू एसी कति होत 
दे॥५॥सीका-गृहस्थके ग्याचृत्ति बिना केत चठे परदेरामे संग मनुष्य 
चिथ इनको त्याग करो तो पाठे मनुष्य विना तो न चङे जो रासि 
सो इनहृते अधिकं बदिगंख आये ताते गृहस्थ है सो ग्याृ्तिके लिये 
रास्यो चिथ जच अव्याचत्ति दोय तव दुःसंग चट तहां को करं 
जो तुम बडे हो स्ैसाम्य॑युक्त हो व्यावृत्ति छोडि देउ तव दुःसंग 
छुटि जायगो यामांतति के तहां कहते जो खोटे मरष्यको त्याग 
करी अपने घरमे बरेठे रदे तो कहां दुःसंग आदे परंतु व्यावृत्ति चाये 
तासों हुःसंग न छे तच मनुष्य चर्ये जहां परदेश्मे ज्ये तदां 
नित्य नूतन मनुष्यको मिलाप होय तिनको समाधान कीयो चायं 
तच दुःसंग केसे छे ? ततिं टुःसंग छोडिवेमे व्याचृत्ति विरोधी हे 
ज्यावत्ति नकरमी अव्याघत्त रदेनां सो तो सर्ोषरिञ्तमदे सो श्रीभा 
चार्यनी महाप्रभजी भक्तिवर्दिनीमे कदे “ अब्यावृत्तो भजेद्छष्णं 
पूजया श्रवणादिभिः ” ( अभ्यावृत्त होयके पूजाकरिके श्रवणादिकते 
श्रीकृष्मकों भजे > याभांति अव्यावृत्त होय तव दट विश्वास (धीरज) 
चदय सो धीरज छ्यिजातदे जो ग्यावृत्ति विना गहस्थाश्रमको केस 
निवह होय ? यद ट विश्वास विना अव्यावृत्त न भयो जाय तातं 
कदा करिये ? ॥ ५1 
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मूलं-भगवद्दषितां यातः स हु तक्षकं एव दि 1 
यथा पिप्रागकवच्ररितः कोधमूच्छितः ॥ ६ ॥ 
अदरात्सु समागत्य महाभततं परीक्षितस्‌ । 
तथा इन॑नव्‌व्येकप्रेरितो यतितामसः ॥ ७॥ 
अवज्ञया दुवंचनेरधिकषेपेण मामयम्‌ । 
टुष्कमां मोपिको दृष्टः स साध्यः सत्ियोक्तिमिः<। 


राब्दार्थः-श्रीभगवानके द्वेपिपनेकों प्रा मयो सो तो तक्षकही हे 
जेते ्राह्मणके बालक (दगीक्रपि) ने मेन्यो ओर करोधकरिके मच्छि 
(ज्ञानरदित ) भयो एसो तक्षक आयके महाभक्तं परीक्षित्‌ राजकं 
इस्यो तेते टुर्जनके वचनर्तेदी मेज्यो एसो अति तमोगुणी यह दुषकमै 
करिविवारो निद्रा, दर्वचन, ओर तिरस्कार रिकं मोक उसतदे मोष 
जानना वह आधी क्रिया ओर वचनकरिकें साध्य हे ॥ ६ ।॥७॥ ८॥ 
रीका-उपर भ्यावृक्तमे दुःसंगदोप होय सो कदे अव काख्दोष 
कतं मगवदु्ेषी जो हे ताते धर्मैकी रक्षा करे यदं कारु भेगवदर्ममे 
महावाधक हे जेसें ब्राह्मणके वारक करोधकरिं परीक्षिद राजाकौं 
शाप दियो यह का कारुदोपतें भयो । ६॥ राजा परीक्षित्‌ सद्धक्त 
भगवदरममे चतुर जिनकी रक्षा शीभगवाननें गमे ीनी हे तिनकों 
कलिकाले दोपे दर्ुद्धि उत्पन्न गईं सो “ ब्राह्मं प्रत्मृद्र््‌ ! 
मत्सरो मन्युरेव च" (हे शोनक! (शमीक कषिने आदरसन्मान न कये 
ते ) येह ब्राहमणं प्रति मत्सर ( इनकी एसी बडाई कटाजो भ राना 
आयो हं ताको कच्छ सन्मान न कीयो एसी दोपुद्धि) तवा कोध 
भयो ) तच दुर्ध मई तात गृतसर्ं छेयङे रामीक कपिके कमे 
डारिदियो यद चात इनके पुत्र सगी्षिनें खुनी तव कोधकरिके 
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८ तक्षक सप सातये दिन खायगो एसो › शाप दियो यह सकार्यं 
काठदोपतें भयो नांदी तो महामक्त परीकितो एसी द्वद क्यों 
आई ! ओर वालकनेँ एसो शाप च्यों दियो ? परंतु सव काटदोपेतं 
भयो तेद दुजनके वचन सपैरूपदी हे सो तामसके अवेदा अन्यथा 
वोढे सो काटदोप जाननो ॥ ७ ॥ अव श्रीररिरायजी कहं जो यह 
ककारे जीव दृष्ट भये दे तामे तीन प्रकारके दृष्ट हँ जआधिभोतिक 
१, आभ्यासिक २, ओर आधिदैविक २, तामे आधिभौतिक मर 
आध्यासिक तो काहू समय भगवद्धर्ममें आवे परंतु आपिदेविक 
दुष्ट तो कषद मगवद्धमम न अवि एते आधिदैविक दृष्टो कवह्‌ संग 
न करिये सो तीन्यो दृष्ट कैसे जाने जाय तादे सियेतीन्येकि न्यरि 
न्यारे रक्षण कहत अनेक दुवंचन कदे, अन्ञानकरि अवज्ञा करे 
दुर्म॑चनसेों अपने मनको विक्षेप करे, ओरके मनको विक्षेप करे ओर 
शरीरत दृष्ट कमे करे, पापाचरण करे सो भौतिक दुष्ट जाननो, एते 
दु्टक आड भगवदीयको जव संग दोय तव भगवतसेवादिकं सन करे 
कृणिन वोटिवोह्‌ इयिजाय्‌, मनको विक्षेप छयिजाय, भगवदीयके 
संगतं भोत्तिक टको भक्ति वेगिदहोय॥<॥ 
मूलं-आध्यास्मिकोज्ञानखन्यो ह्यन्यथाज्ञानवानपि। 
कष्टसाध्यः कदाचित्स तच्ववोधेन श्चद्धयति॥९॥ 
रब्दार्थः-अन्नानछन्य जर अन्यथा [विपरीत त्नानयुक्त आध्या 
स्मिक दुष्ट जाननोंँ सोह कष्टसाध्य हे सो कोर दिन तखबोधकििं 
१ ममेम परीकषिद राजाकी पशन रक्ञा शीनी मर अव क्यों नाही कीनी १ 
एषी कंका होय ताको समाधान यह हे जो परीक्षितुद्रारा छितनोक काथ करावनो 
इतो सो करायो किए भामागवतेपदत्ति छोकमे फरावनी दती तापं यापे निमित्तत 


आगगाजीके सयवं येडायो तव शुङ्देवजी य श्रीभागवतक्षी कथा कदी ओर 
जह्माच प्रात कीयो दतो तारी सत्यता ब्राह्मणद्वारा घाप दवाय राखी 
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हद दोतहे ॥' ९ ॥.टीका-आध्यालिकं दुष्ट ज्ञान कंरिङेःश्ल्य .होयः 
सगदो काय अज्ञानते करे बको जव कोर ज्ञानवाम्‌'वंडो भगवदीयः 
मिले वहोत्त दिनणों स्संग दोय, बोहत कषटकरी सलराणी भगवदीयः 


अनक मात्‌ समङ्ञायकं वाघ कर, तव जाध्यातमक दुष वहत दिनर्मः 
छद दोय ॥९॥  / ` "“ ५ 


मृटल-प्रातिद्यन्या महाटष्टः स न साध्यः कथचन 
-यथा नपसक नव द्यषयः एरूषा सवत्‌ ॥ १९॥ ,. 
यथा त्रिदोषग्रस्तो न कथंचिद्पि.जीवति,। 
प्रतिद्यत्या निसश्च न तथा त्रवणादामः ॥११॥ 
राब्दार्थः-प्रीतिकरि श्यं हे सो महादुष्ट कोह - उपायसों साध्य 
नाह जेस नपुंसक दोय सो ओपधनतें पुरुप नांदी होय जेत तिदो 
प्रस्त हेय.सो कोई रीति जीवे नाही तैसे प्रीतिशन्य नीरस 
अवणादिकते सिदध नांदी दोय ॥ १०।॥११॥ धका-प्रीतिकेरिके शून्यहे 
सो महादु्ट आधिदेविक दु असाध्य जाननो कोणिकसखलें सत्संग 
होय परंतु केसेह्‌ ज्ञान वाके हृदयम न रगे केवर प्रवादी आसुरीको मन 
ग्रीमगवारमे ओर भगवद कबहू न लगे ताको लोकिकं दृएटति 
कहते जेसे.नपुंसक होय.ाको.कोटि ओपघ,देद परंतु.कोरै.. भकार 
वह्‌ पुरुप न होय वामे पुरुषाथं नं दोय तेसेंदी आधिदेरिक मोटुको 
भगवःसवं धि.त्नान न लगे॥१०॥ जेस वि(कफ.वातःपितत) दोपग्रस्यो 
रोगी न जीवे ताको कुह ओषध न्‌ खगे तेते परीतिशेन्य नीरस(भाक्ते 
रसरदित) मदादुष्ट दे सो कितनी भगवकथाको चषेण केरे परत रंचक 
हृदयमे भगवानूमे मन नं होय सो प्रवादी आसुरी. ` जीवकी ना 
जाननो सो पुष्टिप्वाह मयौ दाभ्रथम ` ्रीभाचाय॑जी महाप्रथुजी कें 
“ चर्षणी शब्दवाच्यास्ते. ते स्वे सववर्स॑यु.1  क्षणात्सर्वतमायांति 
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रुचिस्तेषां न कुबरचित्‌[चधणी जीव सर्वमार्ममे क्षणम अवि परंतु इनके 
कहं सुचि न सगे 1 एसे प्रवादी आघुरै जीवकी नाई जन्मजन्मे 
संसारासक्तिमें परयो रहे याको भगवल्मापषि न होय सो इष्णदासनी 
गाये र“गुणप्रताप देखियत अपने चख अस्मसार ज्यो भेदे नतोय 
जसे असमसार(काठेप्थर)कों ठरे दइजार वप॑टो जलम डारीर्तंपरंतु 
जल उद प्थरकों न भेदे जब निकारे तब सुकिंजाय तेत प्रीति्ुन्य 
आधिदैविक महाटुषट यद पुष्टमा्गको प्रताप देस्कि गणद् सुने परंतु 
कवदू भगवद्र्मको ददयमे रंचकद केरा न आवे एसे प्रीतिशन्य 
नीरस ( भक्तिरसकरि रहित › बहिथख हे ॥ ११॥ 
मृल-प्रायः ५ आसुरो जीवो यस्मिन्‌ प्रीतेरसंभवः। 
त्यसंगेन मवेदामुरभाववान्‌ ॥ १२॥ 
शब्दार्थः-जमें प्रीतिको असंभव होय सो बोदोतकरिके आयुर 
जीव जानो एतँ आसुर जीवनके साथ निय संगते आसुर माव 
वरे होय ॥ १२ ॥ रीका-उपर कदे एसे प्रीतिशन्य मद्य दृष्ट दोय 
ताकों आसुर जीव जानना उह जीवे प्रीतिकी संभावनाह्‌ नांटीदे 
ताति एसेको संग छोडनो, मगवर्दयके संग विना नित्य आसुरमावं 
होतहे जव निद तादरीयको संग दोय तव यह आसुरभाव निवृत्त 
होय सो श्रीभागवतपएकादशस्कं घरमे श्रीकृष्ण उद्धव प्रति केह “ न 
रोधयति मां योगो न सांख्यं घम उद्धव । न स्वाध्यायस्तपस्त्यामो 
नेष्ठपूतं न दक्षिणा \ ९ ॥, जतानि यज्ञाछदसि त्रीथीनि नियमा 
यमाः ॥ यथावरुषे सत्तगः सर्यसंगापहो हि माम्‌ ॥ २॥ स्संगेनं 
हि दैतेया यातधाचाः खगा मृगाः 1 भंधर्वप्सरसो नागा 
सिद्धाश्रारणगुद्यकाः ॥ वहवो मत्पदं प्रा्रास्ला्ूकायाधवादयः ” 
[मोको योम षड नांदी करते, सांख्य क्श नांदी करतदे,हे उद्धवा धरम, 
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दक्षिणा, चरत, यत्न, छंदः तीथे,नियमः-यमकोर परा नाही करतहे 
जेसतो सवैसंगकों मिरायवेवारो संस्संग मोक कडा करत दे तेसो कोर 
वर नादीकरतदे सत्संगते यात॒धोन, दैत्य, खग, मृग्‌, गंध, अप्रा 
नाग.सिद्ध. चारण. गुह्यक, वृत्सुर प्रहारा दिक वोदोत मेरे चरंणार 
विदर्को प्राप भये दे) इःयादिकं वचनत ससग संवर्ते बडोः है ताते 
तादीयके "संग विना.निःयं दुःसंगतते आसुरभावि दोहे ॥*९२.॥ 


गू -दष्कमां कमदुष्टः स्यात ज्ञामदषटोऽन्यथाटरिष 
-्रीतिन्यो मक्तिदृषटस्तत्त्मोगगत्त्यनेत-॥१.२॥ 


शब्दाथः-दृए कपवारो कमु दोय, विपरीते दिवो त्रनेदष्टं 
होये ओरं प्रीतिरेत्यं क्तिटएदोयेः तासो. मक्तिमिमे रंतिमिवारों 
इनको तज.अथेवा जो जो भोगम एसेतीने दं होय सो सो मोरे 
रेदिवेवारो इनक तञे॥:९३:॥ दीको-अव्‌ : शीहरिरोयंजीं कहत 
दुष्क होय , सों कमदुषटं ` भौतिक दुष्टं जननो ओरं अन्यथां 
(विपरीत) ञनेवोर नद आध्यातिमकं दुं जननो सो स्सेग 

त वेदधमैरमे अवरं ओर जो परीतिशल्ये आधिदेकिकं दृष्ट हे“सो 
अपरी.जंनिनेो एसेको तो यं मक्तिमारभीयं सवया त्योग करे तवं 
गवै रेदेयेहे निरयं दे एमे आधर रच्‌ सं्वधते द्धिको नार 
होय जाय, अन्याश्रय होय सो पष्टिमागेमे मदावाधक़ `हे ॥:१३ ॥ 


इतिं श्रीहरिरायजीकतं पंचत्रिरात्तमं 
रिक्षापत्रं श्रीगोपेश्वरजीकतव्रजभाषा- 
टीकासमेतं समाप्तम्‌ ॥ २५ ॥ 





# 
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अब पटप्रिर रिक्षापतरमे भक्तिमारमीय वैष्णवनकों' चिता नहि 
कर्तव्य हे जसे जुहारी काठिके शद्ध घर कीयो होय ताम गृहपति रह 
तेसेदी चितादिक करिफे ररित चित्तमे प्रभु पधारे, जो चित्तम चितादिक 
होय तो प्रमुको अवेदा न दोय तासों नवरलगरथमेह्‌ श्रीभाचार्यजी 
सहाप्रभुजी चिता नाही करनी एसे निरूपण कीये ट. धभेमागके विचार. 
मेह कलियुगे कत्त टिक होतदे संसर्गको इतनो बाध नाही है यपि 
अपेष्णवनके संग नारी रहनो एमे श्रीआचा्यजीकी आत्ना रे तोह 
रोकंको संकोच राखनो ओर इनकी निवृत्ते यत्न राखनो अपने 
मनको मोह करे एसी चिता. नांदी करनी पह चितां आयुष्य यथं 
जातरदे भगव्चरणार्विदमे चित्त सा यह्‌ शरीर सं्व॑धीकी 
अरेताममता छोडनी प्रतिवरंधकी ; अथे हरिकी सरणभावना 
राखनी ₹रिरी सवैसिद्ध करेगे अपनकों तो श्रीमाचा्यजीकी आशना 
प्रमाण निषेदनको असंधान मात्र करनो यह निरूपण हे उपर करे 
जो एसे टुःसंगको छोडे तच मगवदधमं रदे तेसेदी सौकिक चिता छोड 
तव रमु हदये पधारे सो चिता निवृिको प्रकार अव कहतहे- 


मृरं-नेव्‌ चिता प्रकतव्या लौकिकी भक्तिमागगिः। 
चित्ते चितातुरे कृष्णः कथमाविश्ञते युणेः ॥३॥ 
यथा ८५ ग्रहपातः गुद्धे संमाजंनादिमिः। 
स्वस्थास्तष्टत्यन्यथा छ परावत्तत सर्वथा ॥२॥ 
गब्दाथेः-मक्तिमारमीय वैष्णगनङ् लौकिकी चित्त नाही कर्तव्य 
दे प्दैतें जसे गृहको मालिक गृह रिपिके घटिक युद्ध चो 
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तामे स्वरथं. येके ` नदी, तो सूथा पो 


वित्ते संकलरीणकरिके पूण प्रभु केस प्रवरो कैर १॥१॥ राको 
उवि भ्रीहरिरायजी सगर :पुमारगीयकों रिक्षा करत 'जो दे सेगरे 
पुमर्य वेषणं ! तमको लोकिकं चिता नादी कर्तव्य दे, कितं 
जो जो चिच ्चिाकरिके व्याङट 'देय तके 'देदयमे.सकठ णः 
युक्त रमे केर आयं पस! चिता स्कर दोपनेकीं माता हे जही चिता 
जतौ करट दोप अयि धव हदयमे दोषं आये तं सकलयणयुतं 
रभु फन्‌ भकार आवे ? तीदीतं श्रीभाचायजी महापथ नवल र्म 
कदं {चितां कपिः न कायौ निवेदितात्मभिः कदापि " :( निवेदि 
तात जीवनकों कोई समयृह्‌ कंडु चितो , नीर कंचैव्य हे > अपनों 
सगरो पदार्थं भगवानकों निवेदन कयो. पाटे चिता ` स्यां करते ? 
सुव त करि .रवेकरणसम्थ , भगवान्‌" धनी मायेपे हें ताते 
सिता कवं सीह कतव्य ह ॥१॥ अव ठोकिकः रटत कद जें 
सकि शको धनी भदको डढ करी संमाजेन.करी' सगरो करडा 
चाहिरःनिकारि मणो शद्ध ग्रह करी.तामे रदतदे-तेसे श्रीकृष्णः जा 
बष्णव्रको हदयरूप-घर - छद , देखत .चिताफो दोष जाके दर्ये 
नारे उह वैष्णवके हदयमे भरम पारे काहिति जो चिता लोकिकं 
३ सो श्रीक्णके चरणकी िस्मारक हे चिता, भई तव रोकिकावेशा 
दर्ये भरथो रहे तव हृदयम प्रमु केसं पधार ? ताते श्रीओंचार्यजी 
डारा निर्वन किये पिं सगरी चिताः काम, कोध, मद; मत्सर येह 
हृदयम कूडा (भेर हे . तिनको. निकासिर्के अपनो हदय.युद्ध करी 
दाति! चित्त करी, एक श्रीञ्पणेदीको "आश्रय क्री रहे तव रु बद 
वैष्णवो हदय यड ` देखिकेःश्रप्होये वामे पारे; 'छृपाकेरिके 
अपने ष्वर्यनिदको अलमेव कराच ॥ २ द(न 


३५२. नडे ःरिक्षापत्र-२ क्षः 


मूठ-उकं चःमधुभिस्तस्मान्रप्ररसेःकपाटमिः-। 
अतोऽन्यविनियोगेऽपि चिता क्रा स्वस्य सोऽपिचेत्‌।३। 
शब्दाथः-तासों पाट श्रीमदापरयुजीनें नवरलम्रथमे कंय हे जोः 
(पुत्र खी आदिके विये न्यादिकको विनियोगः होय तव )-यद द्रः 
अपनो है तो अन्यविनियोग निमित्तट चिता कटाहे १ ॥ -२:॥ .ीका-- 
त कोई कंदे जो अन्यविनियोग होते यद्‌ परयुकी, सेवा रहल न॒ः 
वने तव तो चिता करनी ' तहां शीहरिरयंजी करत जो हमारे 
श्रीवटभाचार्यजी परमकृषाट ह सो नवरल्लप्रंथमे निरूपण की है जो 


अपनूते अन्यविनियोग होय तवहं कट चितां न करनी कहे जो येह 
अपनो हे ताते चिता छोड एकं प्रयुको टट आध हदयम्‌ राखनो॥३॥ . 


मूट-धर्ममोगविचारेऽपि. करौ कर्तेव रिप्यते। 


८; न संसर्गतो दोषस्तथा क्िगे मवेत्‌ ॥४॥ 

लब्दा्थः- घर्ममागके 'षिचारमेह्‌ कंषियुगमें क्री ' लि चये 
(ओंसयुगमे जौ संसर्गको दोप दे तेसो) ग संसर्गको दोप 
नरीं हे ॥.४॥ .रकां-धमेमागकी रीति.विं धर्मगास्मे यी 
सच सेर करदे जो कचियुगमं दोप केरे सोदी छिष होय संसर्गको दोष. 
कटियुगमें सथा, न खगे ताते संवंधीको दोप अपनको नं ल्मे एषी 
मयौदां दे तातं संवंधी मक्तिकी रीति. छोडि अन्या्रय.करे तोह 
दप सम्यग अन्यरश्रय ऊट णते अत्म नषे ते शपे 
तो एते जने जो इनन कीयो हे सो येही यक्तेगे मोको का वाधक 
द ? एतं विचारि आपु अपने धमे सावधान रहे ॥ ४ ॥ 
म्ूलख-युगातर्‌ त्थवाय पचमत्वन गण्यते । 

यदप्युक्तं (नजावायः स्थर्य नावष्णवः सह्‌ ॥९५॥ 


१ अपने भीमाचायेजीद्रारा निवेदन कीयो हे ठव पुत्र शी पद आदि सबक कवि~ ` 
दन मयो रे वाते वेह प्रश्को मपे रे तासो शनढे खयि विनियोग होय तामे चिता कहा १ 
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तथापि लोकसंकोचः कन्तेव्यस्तवग्रदरनः । ` 

". मनः स्थाप्यं तन्निरत्तौ समये तन्निवरत्तनम्‌॥ ६॥ 
रब्दार्थः-तेसेही दुसरे युगम यह (कखिुग ) पेचमपेते भगिन्यो 
जाते यद्यपि अपने भ्रीजाचार्यजीने कृद्यो हे जो अवेष्णवनके संग 
नादी रहनो ॥५।॥६॥ ठीका-तोह आगे केसे करिवेमे आख शेय एसो 
बिचार करिवेवारेनकों छोकसंकोच करनो ओर इनकी निदत्त मन 
स्थापन करनो सो समय आवि जव निवृत्त करमो £ ठीका-युगांतरं 
जो सत्ययुग, अतायुग, द्ापरयुग, कटिथुग, यह चारो युग आवतं 
तामे अव्‌ यह प्तैमान कलियुग हे सो पचम हे उततमत उततम हे यह 
चारोग नांहीदे कादेतँ जो या युगमे श्रीवठमाचा्य जी पर्णपरुपोत्तः 
मफो प्राकेदयहे सो श्रीयसोईजी सपन्छोकीरे कदे "मायावादकरीद्रदः 
पैदलनेनास्येटुराजोदर श्रीम द्वागवतास्यदु्मसुधावरपेण पेदोक्तिभिः। 
राधावछमतेयया तदुचितपरम्णोपदेदेरपि श्रीमद्मलभनामघेयसदरे 

भावी न भूतोऽस्त्यपि"(मायावादरूप मदोन्मत्त हस्तीके गक तोडि 
वेते श्रीगङ्करजीके मुखचदरराजतें प्रकट मयो एसो जो श्रीमद्धागवतना- 
मको इटेमुधाअसृत) क वष्टिताकरिके दके बचनते भीराधा- 
वहम (श्रीङृष्ण) की सेवाकूरिकि, ओर पह सेवामें योग्य एते प्रमसहित् 
उपदेरानततेह्‌ शरीवहमाचार्यजी चरावरि [ कोर) नाही होयगो, नांदी 


चद्रतो एरु हे चाक राया फते समरे १ एपी शंका दोय वारे समाधान 
दह सो भीटादुरजीकी बाणीख्प धरतिरपा भक्त अनेक द सो चेद्रस्प ह पिनफे 
{ भावत्कं आप ह तासों च्राज कदे, २ युगलगीमे इद्र, शिव ओर व्रह्मा, 
इनको यदह रको तस्वनान नांहीदे एसे निपण हे तदां दु्टंमताको स्प पणेन 
श ३ धृतिं जेते वीञ उत्सव होये तेपंदी यह प्ठषाकी इषि कणदरारा द्यमे 
अवेदा करे पव भावष अदर उत्पन्न दोय. ४ देद { शुति) श्रतिपाद्न क्रतद सो 
+“ अक्ष्वतां एलमिःं म प्रं विदामः"? यह शोकम इनमक्तमन निदपण कीो श" 
अद्‌ दचनफे अनुसार प्रषु से प्रकट करी दे. 


ष बडधःरिषषापतरःर दः 
मूलूउकतं तच अशुभिस्तस्मात्तरसेकपाटमिः-। ~ 
अतोऽन्यविनियोगेऽपि चिता क्रा स्वस्य सोऽपियेत्‌। 
:- शन्दुरथः-तासों कपाट श्रीमहामूजीनें नवरलनग्र॑धमे कयो हे नो 
(पुत्र शी,आदिके व्यि द्रन्यादिकको विनियोगः होय त्‌ य॒ ह 
अपनो हतो जन्यविनियोग निमिचह्‌.चिता कटाहे १॥ ३.॥ टीका. 
तहा. कोहं कंहे जो अन्यविनियोग दते. यह सकी, सेवा टहल न. 
वने तव तो चिता करनी ' तहं श्रीहरिरांयंजी करदे जो ` दमरिः 
्रीवटमाचार्यजी परम़माल हँ सो नवरलग्रधमे निरूपण कर्यं जो. 
अपने अन्यविनियोग दय तवहं कडु चिता न केरनी काते ज भद 
अधनो देताते चिता छोटि एक परयको दृठ जीय हदयम्‌ राखनो॥२॥ 
मृ-धमेमा्गविचारेऽपि"कठो क्तव छिप्यते । : + 
;.“ न संसर्गतो दोषस्तथा. कटुगे मित्‌ ॥४॥. 
¡ त्वथ परिचारे करिगमे काही विहय 
(ओरयुगमें व देतेसो.) ध दोपः 
नहीं हे ॥,४:॥ टीकां रीषि 0 
सघ ठोर कटे जो कलियुगमे दोष करे सोदी शिप होय संसंरगकी दोप, 
कलियुगे सवैथा.न खे शा दोप अपनकों नं सी षी 
मयौ हे तासीं संवंधी ; रीति छोडि अन्याश्चय्‌करे तोह 
कान समजायङे यन्याश्रय्‌ ५ डवे, अपन चित्रा न-केरे वेन माने 
तो एते जारनँ जो इने कीयो हे सो येद सक्ते मोको कडा वाधक 
३? एसे विचारि अगु अपने धमंमे सावधान रहे 1४ ॥ 
मूलं -य॒गांतरे तथवायं पंचमत्वेन गण्यते । 
` यद्यप्युक्तं निजाचार्यः स्थेयं नावेष्णवैः सह ॥५॥ 
१ भने भीमाचार्यजीदरारा न्िदून फीयो ६ तव पत्र सरी श्टटादि सयको निवे ' 
द्न मयो दे वाते देह प्रको ममे हे वातो शने हिमे विनियोग होय वामे सिवा का 
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1 


तथापि लोकसंकोचः कर्तव्य॑स्तवग्रदरोनेः। 


मनः स्थाप्यं तत्िरृत्तौ समये तन्निवत्तनम्‌॥ &॥ 
राब्दाथैः-तेसेंही दुसरे युगमें यह (कचिदुग ) पचमपनेते गिन्यो 
जाते यदपि अपने -धीआचर्यजीने क्यो दे. ओं अवेष्णवनके संग 
नाही रहनो ॥५॥६॥ रीका-तोद्‌ साग केसे करिवेमे भारो होय एसो 
विचार कृरिवेषारेमको रोकसंकोच करनो ओर इनकी निदृतिर्भेमन 
.स्थापन्‌ करनो सो समय अवि जच निवत्त करनो॥€॥ यीका-युगांतर 
लो सत्ययुग, मताय॒ग, द्ापरयग; कटिथुग, -यह चारो युग आवतं 
तामे अव यह्‌ वर्तमने केखियुग हे सो पंचम हे उत्तमं उत्तम हे यहं 
चारोयुगमे नांहीदे केतं जो या युगमे श्रीषहमाचायैजी पएूणंपुरुपोत्त; 
मको पराकव्यहे सो श्रीय॒सौश्जी स्न्छोकीम कदे "मायावादकररी्र 
पद्लनेनास्यटुराजोदरतधीमद्वागवताख्यदुमखषावर्पण वेदोक्तिभिः। 
रधावटभतेवया तदुचितपेम्णोपदेरेरपि श्रीमद्रख्भमनामधेयसरदो 
भवी न भूतोऽस्त्यफि (मायाबादरूपं मदोन्मत्त दस्तीके गरवकों तोडि 
वेते श्रीराछृरजीके युखचंद्रराजते प्रकट भयो एसो जो श्रीमद्धागवतनाः 
मको दुर्भखधाअसृत)को भषदवष्िताकरिके वेदे चचनतें ्रीराधाः 
वम्‌ (शीकरप्ण) की सेवाकरकि, ओर्‌ वह सेवामें योग्य एते पेमसहितः 
उपदेदानर्तेह श्रीवछभाचार्यजी वरावरि [ कोर] नांदी दोयगो, नांदी 


शचद्र तौ एकह वाको राजा केसे समद १ एसी. शका होय ता समाषान 
वह ह जो -भीरा्स्जीकी : वाणी -तिरपा भक्त उनिक हं सो चंदररुपं हं तिनके 
( भावास्मक आप हे तासो -चेदराज के. २ वुगगीतमे ईद, शिव ओर बला 
शृ्नकोह यह रसको . तस्वज्ञान नादे एते निष्षपण टै तदां दुैमताको स्ट वरणेन 
३' धृतं जेते वीज उदन होये केतेदी यद उधाकी वष्टि, कणेदयरा यमे 
भेदा करे. तने भावष अङर उत्पत होय, ४ वेद ` { शति) भरतिपाद्न करत" सो 
“ अक्प्वतां एलमिदं न प्रं रिदा यद्‌ -छीकरमे -इजमततननं निदप्म कयो हे 
"द वचने अलुसार प्रकी सेवा प्रकट करी दे. ` " 





~ ५ 
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५ + ५१ पष 

भयो हे, ओर नादी › ओर बधाई कटे “एसी मई नहे हेकबहं 
जेसी अव निधि आई ” या भावतं एसो मनमें जाननो जो एसो 
कृचियिग कबहू नांदी मयो जर न आगे होयगो तातं अव दैवी 
सृके जीषके उद्धारा्थं श्रीआचा्यैजी महाप्रयु पधारकिं'पुष्टिममे 
भ्रकर कीयो हे ताति यह युग ओर युगतें न्यारोदी दे एसे जानन 
ओर अपने श्रीआचायैजी कैद जो अपैप्णवनके संग न रहेनो ॥५॥ 
तोह अवरतो छोकसंघंधि संकोच आयपडे' बोदोत "दुःख होतजाने 
तुरत उनदीमे स्थित्त दोय इनके दोप. अर्थं वोहोत, खन करे 
परतु.अपने मनकोँ स्वाधीन राखे समय आपि तव उनको छोड दें 


अपने पृष्टिमार्मकी रीतिसीं सेबाप्मरणमें मनकों, छ्गावे ॥ ६.॥ 
मूलं-तत्काटं तत्परयत्ने व॒ रोगस्येवो्धवो भवेत ।. 
अतः कायं श॒नरप प्रातबधानवत्तनम्‌ ॥७॥' , 
'शृष्दाथैः-जमें रोग उत्पन्न मयो तव (वाको शोधमकरिके मूरतें 
निकामे विंब दोय सो न करे ओर › तत्काल उनको .दबायवेको 
प्रयत करे तो वा समय तो दव जाय परंतु फिर वह रोग उत्पन्न हेय 
तरसे जो प्रतिवैध आबे ताको तत्काल निवृत्त करिवेको यत्र करे तो 
फिर वह प्रतिर्वधआय नडे तासो धीरेधीरेही परतिवं धको निवर्नकरनो 
॥७॥ सेका-कृटेव सोकिकादिकको संकोच जेसो आय पडतो वा सः 
मय उन्हीरमे'मििक रदे ओर इनके यागकी भावना राखे सो करमसों 
वाकोछोडे काते जोतत्काट छोडिवेमें रोगकीसी नो फेर उत्पन्रहोय 
तासो रनः ८ धीरेतं ) निवृत्त करनी या भांति वैष्णवको रहनो ॥५७॥ 
५ १ नांदी भयो एसे कथो ? मक्त तो सर्वोपरि दे एसी शका होय ताकी 
समाधान यद हे. जौ -व्रनमक्तनफोष ( गोचद्धनारणठीलयमें थपनीं रक्ता करिकी 
भरा्थना करि सो ) लीङिकिविदाते प्ेभमें न्यनवा भर दे नांदी तो वा समयप्रसुकी 


रशा करिवेी उपाय करते ' एतो प्रमेको स्वप अपने निष्टपण कीयो हे तासौ, 
नांदी भयो सं कसो ओर चनमक्त गुर कोयिर्े् ट 
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मू वया चिता न कर्तव्या स्वमनोमोहकारणम्‌ । 
- यथा सच्छिद्रकलशुलटं स्वति सरवशुः ॥६८॥ 
तथः सततं याति ज्ञायते न गरहस्यतैः। ; 
एवं हि गच्छत्यायु्य क्षणं नव विटबयेत्‌ ॥९॥ 
भृगवश्वरणे चेतः स्थापनेऽतिविचक्षणः। 
` उब्दारथः-अपने मनके मोदके कारणस वृथा चिता न्‌ कनी 
काते जो जे च्द्क्त करयो चारो ओरत जलं सपतद तेहं 
आप्य चल्यो जाते सो गृस्थाधमीीं जानम नंदी आवहे एते 
युष शरलयो जाते तामे ्ीमगानके चरगोरविदमं चित सपन 
करिवेमे अतिषतुर एसो वेष्णवर ्षणमात्र विरंव नांदी करे ॥ <॥ ९॥ 
रका-दृथा तिता सवाह नादी कव्य देकहित सनको मोद दोयं 
मोदको शूरण एक वृथा तादी दे यह निश्चयी जाननो ताको दति 
करत जसे कर्ये पेदे छिद्र भयते सगरो जल कृटशतं वृदिर 
वदिजातर तदी था चितामे मनको मोद उपने भगवद नी 
चनिभआवत आपु परम उत्तम यह मनुष्यदेहे ताको संगरो आयुष्यं 
वीत्तिजातदे सो एकादसशस्कंधमे राजाजनकने क्यो ह "दमो मोरपा 
देहो देहिनां क्षणभेयरः। तत्रापि -दमे मन्ये वे$टग्रियद्गनम्‌ ” 
(या बचनसो यह मष्यदेह हे सो महादुेम दे ओर कषणम भग हेय 
परसोहे तामह वैक (श्रीमगवारोके प्रिय मक्तकों दन दुमद एसे म 
मानतो ›' सौ यह देद पायक पसुको आशय करे तो उनके फठ सिद्ध 
होय परेतु जीव वृथा चिता करके मोह करके संसारम जादे ॥८॥ 
उपर के ताभांति यद मुष्यदेहको आयुष्य क्षुणक्षणमें छीजतदे यद 
विचार्‌ निरगर जाने जो य॒ गृहस्थाश्रमे मोकीं गे. मगरे 
बहुत दमी पिर यहद वृद दी रभि 


1 


३७६ चडे दिकषापत्र ३६. 
प्रतिवंध हेय तो तिनको तकाट साग करे एकक्षणह्‌ विलंव नकरे 
काते जो देह खनको प्रमाण नांहीदे सो श्रीमागवतसष्मस्कैधमे 
प्रह्मदजी, षालकसों कटे “ कौमार आचरेत्‌ प्राज्ञो धर्मान्‌ भाग- 
तानिह । दमं मादपं जन्म तदप्यध्रुवम्थंदय्‌ "(या वचनसों 
भरहादजी कहत जो दे वालक ? यह भगवद्धर्मको कुमारअवस्थारीतं 
आचरन कचग्य हे काते जो मनुष्यदेद्‌ महाटुम दे ताको निश्चय 
नाहीहे जो कव नारं ोयगो ? क्षणमे नार दोय जाय तासों कमार 
अवस्थातिं मगवदध्म कम्य टे) यद्‌ विचारिकेपरतिवधरूप गृदङुटैवको 
तत्कारदी याग कचव्य हे एकश्षणह्‌ विव न केरे कहे दुःसंगतं मन 
फिरजाय मो संसारासक्ति दोयजाय ताते तादी क्षण उनको सीरी 
खाग करे ॥ ९ 1 उपर के एसे मतिवंधको छोडिके श्रीभगवान्‌ 
श्रीृष्णके चरणाररविदमें अपने मनकोँ विचक्षण होय स्थापन करे 
श्रीमगवानके चरणारपिंदकों स्मरण ज्ञानी तथा मयादामार्मीय भक्त 
करते तातते विचक्षण होयके करे एसे कद्यो ताको अभिप्राय यहं हे 
जो पुष्टमार्मैकी रीतिसों नित्य श्रीकृष्णकी सेवादिक करी सै दरिय 
देह, मन, सव श्रीमगवानके चरणारविदमें रगा । 


मृखं उारीरं प्राकृतं तदि द्यनित्यं सवथा मतम्‌ ॥१०॥ 
तत्संवंधोऽप्यविद्यातस्ततोहममतात्मकः। 
संसारस्तत्कतः सर्व॑संवंधोऽपि गपा मतः ॥११॥ 
तत्सव॑धकृतं इस्ं नहि मंतव्यसुत्तमैः। - 
प्रतिवंधनिवृत्त्यर्थं हरिं शरणमात्रजेत्‌ ॥ १२।॥ 


शब्दाथैः-रारीर प्रकृत दे सोह स्या अनित्य मान्योहे ॥ १०॥ 
इनको संवंधह अविदो हे तासो अदैताममतात्मकं संसार हे विननैँ 
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कीयो एसो सवै संवंधहू खोयो मान्यो हे ॥ ११॥ तते वा संवंधनें 
कीयो एसो दुःख उतम वैष्णर्को नांदी माननो ओर भरतिवंधकी 
निवृत्तिके छिये हरिके शरण करे ॥१२॥ ीका-दरिके चरणारविदमें 
मन कत्र ठे ? जव अपने शरीरकं पराकृत जानें यह देहके पोषणम 
मन न होय तच तनुजा वित्तजा मेवा मन खाये करे. तातं शरी 
रको प्रकृत जाने ओर जीवको सदा नित्य प्रभुको दास जाने या 
देहको एक दिन नाच होयगो एसे जाने ॥ १० ॥ जीव ओर देहको 
संवेध काहू कालम नांहीहे जीव तो अनादिकाटतं कोटान्‌ फोटिवार्‌ 
जराशी टक योनि युगत्यो देतां काहू सरीरसों सं वध नांदीहे कारेते 
यह देह प्रात पैचतवकरिके वन्यो हे ओर पंचतखह्‌ प्राकृत देते 
कारण प्रात होय ताको कायैह्‌ प्रात होय ओर जीव सदा एकरस 
अखंड हे ताको अमि न जराव, शष न छेद करे, एसो नित्य दे परु 
अविद्या जो र्गी हे ताकरिके अपनो शारीर जानते सों जीवो 
अ्हताममता रगी हे याभाति सगरो संसार अर॑ताममताकरि वध्यो हे 
सोय रोकिक संबंध सगरो टोहे परंतुअज्गानकरि अदंताममताव्मक 
अविद्याके वशा रोय अपनों मान्यो यों दे ॥ ११॥ ताति यह लौकिक 
संध मिथ्या हे इनमे मन म टगावे उत्तम भगवदीय हे सो यद लौकिक 
संबेधकों उत्तम नांदी जानते अहंताममत्तारूप प्रतिवंघकी निवृत्यर्थं 
इरिकी शरण जातं जहां जां अता ममता दे सो सच प्रभुकों 
समधैण करी हरिकं शरण करिठेते तव यह्‌ परतिवंध द्री होते सो 
नवमस्कंधमं भगवान्‌ दुवो सा प्रति कटे ये दारागारपुत्राप्तार प्राणान्‌ 
रित्तमिमं परम्‌ 1 हित्वा मां शरणं याताः कथं तंस्त्यक्तुमुप्सहे 
८'जो भक्त, खी, गृहः पुत्र, सेदिव, प्राणं, द्रव्य, यह रोककों 
छोडिके मोको शरण आये ह इनको छोडिवेको मे केसे उत्साह कर ? > 


-१ समे भमवानकां अपण करे तव अपनी अंवा ममता छटि जाप, 
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ओर एकादशस्कंधमें कदे कायेन वाचा मनसेद्रियैवौ बुदधवासना 
वाुसूतस्वमायात्‌ । करोमि यद्यत्सकटं परस्मे नारायणायेति समये 

त्त्‌“ [ कायात, वाणी, मनत, .ई्रियनते, अथवा बुद्ि्ते, आसाते 
अथवा इनको खागिरद्ये एसे स्वभावे जो जो में करतदों सो सव पर 
एसे नारायणके लिये (अर्थात्‌ पृणेपुरुपोत्तमके ख्ये करतदहेपसे प्रयको 
सवै अपण करे ! फेरि दशमस्कंधरमे कद्यो हे “ इष्टं दत्तं नपस्तपं ्रत्ं 
यत्रात्मनः प्रियम्‌ ! दारान्‌ गृहाय सुताय्‌ प्राणान्‌ यरपरस्मै निवेदनम्‌ 
ज्ञो इष्ट कीयो; दान दीयो, जप,-ीयो, तप कीयो, त्रत कीयो ओर 
अपने प्रिय दे, सखी; गृ, पुत्र, प्राण, जो हे सो पर [भ्रमु] 
निवेदन कृरनों ] इत्यादिक वचनके भयस्रार पुष्टिमा्मे श्रीआचायजी 
उरा्रषकों समपैण करे,.एक प्युहीको आश्रय करे ॥ १२ ॥ -- 


भृख-मूत्तदुःासदिष्णस्तं तदव टि निवत्तयेत। ~ 
अराक्ये'हरिरेवास्तीत्येवमेव प्रमोवंचः॥ १३॥ 


शाब्दाथः-[ जव प्रमुको आश्रय करे तव] मक्त दुःखो सहन्‌ 
नाही करिसके एसे प्रथु बादी समय्‌ वा प्रतिवंधकों निश्रय निवृत्तं करं 
किते .जो अपनसों कटु न वने तहां हरिदी रक्षक हे एसोदी धीम 
भूमुजीको.वचनामत हे ॥ १३ ॥ टीका-उपर कटे जो परतिवंधकी 
निवृक्तके अथ मव पदाय खीपुत्रादिक प्रये निवेदन करे हरिके शुरण 
जाय परंतु तामे मगरे टवी हुःख देय, ज्ञातिकोःदुःख दोयं 
अको दोय, रोगादि हःखदोय, एस्यादिक्की हानि होय॒नेचादिक्‌ 
ॐगको मंग होय, तथा राजादि देड देय, तथा खानुपानाद्व 
संकोच दोय, ओर अकेलो होय-सो सहायता कोन करे -? या 
संदेह होय तदं शरीहरिरायनी करते जो यद अगबदधं् संब टोट 
हरिके शरण जाय तदा कोई दुःख आवे तक्र सहे तव श्रीर्मङ्रजी 
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भृक्तको ःख नांदी सहिसकतदं तातुं मक्तनकों दुःख पावत. देखेगे 
तव तक्तालही दुःख नित्त करगे सो परिवेकृधेयौश्रयमे श्रीआचारयैजी 
गृहापरखुनी केह “ अशक्ये हरिरेवास्ति सवेमाश्रयतो भवेतुःः तथा 
““ अराक्ये षा युखक्ये वा सर्वथा शरणं हरिः ” (अपनतं न शेय 
पु ताम्‌ हरिदी (रक्षक ) ह काहे .जो आश्रयते सर सिद्ध. दोय.) 
तेस ( अशक्ये, तथा सुराक्यमे सूथा हरि , सरण ह") याभि 
हरिकी शरणमावना चट राखे तो भ्रमु सवे ओरते रक्षादी करे प्रह 
जीन इरिकी शरणभषिना राकी ओर दुःख ˆसद्यो क भगव 
परतिवेधं द्री कीये,गक्तपी रक्षा करी तातं स छोड इरिशरण 
मनना दृट़ शख सो गीताजीमे मगत्रार्‌ अजन्‌ मरति कदेदं “स्‌ 
धुम प्रिखन्य मामेकं शरणं ब्रज । गु लां सवेपपभ्यो मो्षयि 
ष्यामि मां शचः ” ( सवधर्मं छो एक मोको. सरण माँ 
तोक सत्ैपाप्ते छोडाऽगो ओक. मति करे › याभांति भगवानके 
शरण जाय प्रूयुकोःआशथय करे ताकी प्रमु रक्षा करे ओर मक्तिवदि- 
भीमे श्रीमाचायजी महाप्रसुजी कदे ८ £“ बाधसंभावनायां त॒ नैकति 
वास इष्यते हरिस्त॒ सर्वतो रक्षां करिष्यति न संखयः” ) बाधकी 
संमभावना.होय (जो एकांतमे रदिवेमें क बाधक .आवे एसी रंक 
होय) तो एकांतमें वास नांदी योग्य हे (गमे रदिविमें वाधकभायं- 
पेकींकाःदोय, तहां कहत हरि स्व ओरते र्षा करेगे .संरय 
नांदी ) ततिं सवे प्रकार हरिकोदी अधिय करे ॥ १३॥ -1> 


मूटं-यावच्छाक्त प्रकर्तव्या हुषायस्तान्नेवत्तने। 
' _ - ग्रतिक्ररे च तच्यागपर्यतु विहितं एनः ॥ १५ 
, शब्दा्ः-परतिधं धी निवृति निमित्त अपनी शक्तिषमाण उपाय 
करन नोः सुतरा 1 रिक दोप्-तो इनको प्र कनो 
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पसे श्रीभआचा्यजी निवंधमें कदे “उदासीने स्वयं कुयौसतिकले गं 
त्यजेत्‌” सीपुत्रादिक उदासीनं रदत दोय तो आपु सेवादिक सव करे 
ओर प्रतिकूल दोय (अथात्‌ सेवामें विरुद पडतो गृदकों छोड] ॥ ९४ 
दीका-याभांति वैष्णव प्रतिवंधकी निवृत्तिपूरवैकं हरिगरणके उपायम 
रहे प्रतिवं धके त्यागमें मन राखे जो कों कटैवी, सी, पुत्र, माता, 
पितादि प्रतिक रोय तो तिनको त्याग करे जो अनुकल न होय तो 
अकरो सेवा करे पे उनको महाप्रसाद ओर प्रसादि व दे पोषण 
करे, जो केवल प्रतिवंघरूप दोय भगवद्धर्ममे ष राखे तो उनको 
त्याग करे कादेतँ नो मगवान्‌ आत्मसंवंधी जन्मजन्मके प्रु हँ भोर 
यह देहसंवंधी शीपुत्रादिक हे उनकों जालो देह दे तहांणं संबंध 
हे देहको मरण भयो तच सखीपुत्रादिककों संबंध निवृत्त भयो तारीत 
देदसंवंधीके लिये आत्मसंच॑ध न छोडनो ॥ १४ ॥ 


मृरंस्वैथा स्वस्य॒ चाराक्तौ हरिरेव दि रक्षकः । 

स्वकीयचितां र्ते कत्तां स च करिष्यति॥१५॥ 
¦ शब्दाथः-अपनी स्था अङक्तिमे रिदी रक्षक हे सो अपने भक्त 
भकी चिता करत सो करगे ॥ १५॥ टीका-जो सथा जीव अशक्त 
होय तो ताके रक्षक दरि  स्ैटुःखहत्तौ ] ही दे सो अपने निजभक्त 
नकी चिता आगेतें करत आये ह अव करतरह ओर आगे करगे तीन्यो 
कामें कवहु भक्तनकों नांदी भलत सो संन्यासनिर्णैयमें धीः 
चार्यैजी महाभरमुजी केह “अन्यथा मातरो वाटान स्तन्यैः पुपुपुः 
कचित्‌ ” माता अपने वाटक पुत्रको स्तन अतिप्रीतिसों न प्यावे 
एसो माता कवहू न करे श्षणक्षणमे वाखककी रश्चादी करत तेसेदी 
मगवाय्‌ मक्तनकी चिता कव न करे एसे न होय जाभांति भक्तनको 
दित दोय सोरी सयं करत यद्‌ निश्चय जानर्नो ॥ १५ ॥ 
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१५ 
मृटःस्वयं किमथ -कत्तत्याःपितरीव-शिर'ध्थिते +; 
नत्यक्ष्यतिःशप्रापणंः सेवकं सर्वदा प्रितम्‌-॥ १६ ॥ 


रब्दार्थः-पिताकीनंरि श्रीलङुरंजी , अपनी - उपर धिरे सो 
पने क्या चितां करनी?.कारैतं' जो -ङपाररिके "पूणे एसे प्रभं 
आधित सेवकनरको नाही छोडेगे॥ १६॥ रीका--पुष्टिमारमीय वष्णवको 
चिता क्यों करनी! काते लो श्रीजाचोर्यजी तथा श्रीकृष्ण धनी माथे 
परे बिरोजद तिनको कादेकी चिता दे-? जेते या लोकिकं वारकके 
मथेःपितां वेदयो रोय वा वङ्किको कदा चिता है ? यह 'लकिक 
हे ओरं शरीक्ष्ण तो श्वरफे ईश्वरं ससामथ्ययक्त' ३ एते श्रृ 
[पुमा वेष्णेवनेके माथे विराजत जिनकी पारणि सदा 
एकरस भक्तनंपर हे एसो देष्णं कोहं अथक चित्तो"न करे एक 
भ्रयुको दीःच्ढ धय केरे. 


गरलुः-आचायशरणं तस्य चितालेशो ऽपि नेव्‌हि।; 
~~ तस्माच्छीवछमाचायचरणात्जदयाभितेःः, ॥१५१॥ 
75 न्‌ -कापचता.कत्तव्याः कृष्णसतरा-वना-युनः1 
निवेदनादसंधानवितासातरं र्विवायताम्‌; 1॥9<॥ 
शद्धाथैः-जिनक्ो रटशरीञ्नीचर्यिजीको दारण सिदध भयो हे 
तिनको चिताको ठेराह्‌ नांदीदे तारोशीभ्भाचायेजीके दोय चरणार 
विदको जो आधित द ॥ १७।.तिनकों श्रीङृष्णकी सेवा विना काहू 
चिता न करनी केवर निवेदनके अनुसंधान मातर चिता करनी 
॥ १८ रीका-जो श्रीभाचायैजी महाप्रभुजीके शरण हे नाम्मत्र 
(अटक्षर महामन) पायो हे तिनको चिता ठेदाहू नांदी करैव्यहे सो 
श्ीयुसिजी विज्ञधिमे केरे “यटुक्तं तातचरणेः श्रीकृष्णःशषरणं ममः 


द्रं वड रिक्षीपत्रं 

तत वास्ति मैधिप्यमेरिके पारलौकिक" जो तातचरण (्रीआचाय 
जी मरपरियुजीने) श्रीकृष्णः शरणं मम"कद्यो हे तासी यं छोर्केको 
तथा परलोके एछादिकमें निध्ितता हे) इत्यादि पचनक्रि पुष्टिम 
जीय वैष्णवसकं चिता नारी कर्चव्य हे ॥९७ उपर कटे जो चिता 
कटै प्रकारकीं नादी कतव्य हे तहां कोट कटे जो चिता कल नीही 
करनी एते क्यो तव जीव भगवद्धमकी चिताह्‌ न करेगो ोर्‌ भृगवः 
द्म न करेगे क्यो जो प्रथम जीवनकों मगवदधभ्े, मनहू नादे 
जर तम चिता नांदीकरन के तासों भगवद्धमै नाही कृरे.उनपी 
कदं गतियाभांति संदेह दोय तहां कहत दे.जो श्रीङृष्णकी सेवकौ 
चिता तो अवश्य करचव्य हे ओर लोकिकं .वैदिक फटी तथा भपने 
उद्वारकी चितां नांही कर्य दे श्ीरृष्णकी सेवा विना तो यर पुमा 
सर्वोपरि हे ताके फलकी प्रपि न रोय तासो यह चिता अवश्य कव्य 

ताते शरीङष्णकी सेवा करे निवेदनको अजुरधान अर्दना राखे ली 
मे कितने काररसो प्मुको भुल्यो हतो,अन धीआचायजी मदाप्रभुजीकी 
कृपां संवघ भयो हे.मे दास हं मोक अने कहा कततैग्य हे १ म सवे 
समर्पन कये हे, यामे अपनी सत्ता स्ैथा नांदी हे, स प्रभुको हे, या 
भाति गिवेदनको अनुसंधान राचे ॥१८ ॥ 


मूरु-खोके स्वास्थ्यं तथा वेद इति श्रीमत्प्रभोरव॑चः। 
स्पत्वा रीर हृदिस्था सां निवत्त्यां सेवनाथिभिः१९। 
गष्डाथैः-श्रीमाचायृजी महाप्रभुजी नवरत्नमें कदे जो ^ ैरि 
छोकमे तथा वेदम खस्थतान करेगे"य॒ट वाक्यको स्मरणकरिकेपरथेकी 
सेवाके अथवारे पेप्णवनकों हृदयमम रही एसी जो चिता सो रीष 
निवृत्तकरनी ॥१९॥ रीका-अवश्चीटरिरोयजी क्त्टै.जो हमारे भसु 


आवहभाचयिजी नवरल्परेथ॑मे कदे लोके स्वास्थ्यं तथां पेदे 


बडे रिषत ३९३ 
ज रिष्यति » { श्रीङृष्ण अपने जनकां ठोकिक्वेदिकम स्थिति न 
करे जो अज्ञानकरि कोई लौकिक वेदिकमें स्थित होय तो प्रभु वह 
कार्यं सिद न्‌ करे तव वैष्णव तत्कर या पिपय चितो छो प्रभुको 
गण माने जो यामे कड मेरो अनिष्ट हीयगो तासों प्रय सिद्ध नाही 
कीये परंतु मने चिता न करे यह मेरो विगयों अव मेँ कदा करं! 
एतँ चिता न करे जो प्रमुको यणदी माने रीघही प्रसुको चितन 
करे जो मेरे उपर प्रयु प्रसन्न हे जेते संतदासंली श्रीभाचार्यैजीके 
सेवकं इते सो प्रथम वृत संपन्न हते सो सच द्रव्य गृयो फिर २० 
रकाकी पजीते अटा पदैसामें निवह करी प्रसं रहते पे नारा- 
यणदासनें १०० मोहोर पठाई सो न राखि प्रयुकी इच्छाफे अनुसीर 
चरे याभांति वैष्णव प्रसुको णदी माने ॥ १९।॥ 


इति श्रीहरिरीयजीश्ृतं षटुतरिरत्तमं शिष्चापत्रश्री- 
गोपिश्वरजीकतव्रजभाषारीकासमेतं समाप्तम्‌ ॥२६॥ 


~^ 


` ` रिक्षापन्न ३७. 


अच संश्च रिक्षापत्मे अहरं अपनी निःसाधनताकी 
भावना करनी यह निरूपण -रे ! उपर कदे ताप्रमाण चितान्‌ करनी 
ओर जव निःसाधनं होय त्तव फरपरापि होय `सो निःसाधनताकी 
भवनाको प्रकार निरूपण करते ~ ~ , , ,. , 


गूखं-न शदधमावो नैवास्ति सं्बमावो न-दीनता५' ' 


9 ~~~ | 


` 'नाज्ञापरतवं वेश्वासान चास्ति परमादरः॥१॥) 


[11 


४ बड़े विषा 
; श्वैव नादद सवीममात्‌ नदद वीनता नद 


्रीभाचधरनमं तुदत नदेहि विश्वास नारीर 
र रे आद्र नादद. (एसे साधन्‌रसित मे हे मो रथ कथ कर. 
एसीं भावना करे )॥ ९॥ टीका-अव्‌श्रीदरिरायजी कतर यामति 
निःसाधन जीव होय तो प्रु निश्चय फलदान करे सो मेरेमं निः साधः 
नता नादि रथम तो गुड़ भावःरोय तव प्रु पा करे सो इ माव; 
नादि मनम कपट; छकदैप्यौ; इत्यादिक मरिर्यो देतात शरी 
डद मावनांहीदे॥२ ॥ ओर स्व्‌ भे नाहीदे जो महोपरसूनी 
चतुः-ोकीमे कद“ सवेदा. सवै्रेन भजनीय ्नाधिपः ” (सवेदा 
स्मावकरि व्रजे अधिप श्रीकृष्ण ] भजन करिषेयोग्य.हे एसे बजके 
अधिपति [शरृष्ण 1 हे तिनको -मजेन [ सेवा] सदादी सर्वभावकरिके 
कुस्य दे सो मोस नाश बमत. देहो करतहं तो द्य मन नाती 
कग. मनम विचारं होते परंतु देहत, नादी व नतद, मन, वचन्‌, 
कर्म सप्रमाबघं नदी होतहे ॥.२ "भले ओरं कं न वने तो 
दीनता करे ताते प्रय प्रसन्न रोय सो श्रीगुसँरिजी विक्रमे कें 
^ आचायचरणैरुततं दन्य वत्तोपसाधनम्‌” ( हमारे आचायजी ` 
महाप्रसुजी श्रीषुबोधिनीजी आदिमे कदं जो पर॒ रसन करिषेको 
साधन एक दैन्यद दे ) सो दैन्य मेमं नादी ॥ २॥ ओर जाप्रकार्‌ 
श्रीमाचार्यजी महापरसुजीकी आन्न साले हे सो बने तोह भयु भ्रसत्न 
होयःतो पुथिमार्मकी रीति दे ता अयुसारंआ्नापालनद्‌ मोम नाह 
॥ ४ १ ओर या पुषिमागमे चातकयक्षिकी नाई विश्वास रा्े सो 
सर्धोपर हे विश्वास विना कच्‌ सिदि नादीरे सो ममे विश्वासह्‌ नादीदे 
#॥ ५॥ सोर भसम आदर नारदे आदर ( परमभीति › दोय तो प्सु 
निना ओरणेर मन न रगे सो प्रसुमे आदरटू नांदीदे ॥ ६ ॥ १ ॥ 


अड शिक्षापत्र २७. ३८५ 
मूर न सुत्संगो नैव्‌ सेवां न निवेदनसंस्यृतिः! 
नात्रयान्‌ कवक ह्‌ घय न ररणस्थर्तः ॥ २॥ 
` शुब्दाथैः-सत्संम नांदी, सेवा नांदी, निवेदनकी सदर स्यति 
नांदीदे, आश्य नांदीरे, विवेक नाहर, धेयं तथा शरण स्थिति (दृद 
आश्रय) नाहि ॥ २) ठीका-ओरर साधनन दोय परंतु सस्सग दोय 
तो ताकरि पुष्टिमागेके फलको अनुभव होय सो मोको पुषटिमा्गको स- 
सपंगह्‌ न्दे 1७॥ सतसंगते अष्प्रहर मगवतेवामे मनलगेतो फट 
रूप मानसी सेवा सिद्ध हेय सो मेरेभे तो तनजा वित्तजाह नाही वन- 
ते तहां मानसी परम इम हे. यह मार्गमे तो मेवाही मुस्य हे 
जेते ब्राह्मण गायत्री न पटे तो व्रह्म जाय तेसंही वेप्णव्‌ सेवा न करे 
तो वैष्णवता जाय सो मेरमं सेवा नादीदे॥ ८ ॥ ओर निवेदनको भनु- 
संधान यह पुष्टिमागमं सथा चदिये सो नषरत्नमें श्रीआचाथजी महा- 
प्रमुजी कदे “ निदनं तु सपर्च्यं स्था तादरौजंनैः"' (निवेदन तो 
तारदीय मगवदीयजनके सेग निश्चय स्मरणकरिवेयोग्य हे] सो मो 
क नतादृशीयको संग हे ओर न निवेदनकी स्मृति हे॥\९॥ एक प्रभुको 
आश्रय मनम राखे यह परम साधन हे सो श्रीभाचाथजी महाप्रसुजी 
मिवेकयैर्यीश्रयमे कषे “ अराक्ये हरिरेवास्ति सवेमाश्रयतो भवेत्‌ 
[अकक्यमे हरदी सवे हे तासों सवे आश्रयते सिद्ध होय] यामांति एक 
आीदृष्णहूको माश्रय नादीदे॥ १०॥ विवेक चदि सो श्रीआचा्यैजी 
महाप्रभुजी पिवेकथेयीश्रयग्रयमे कटे“विषेकस्त दरिः सवेनिजेच्छातः 
करिष्यति ” [हरि ' ( भगवान्‌) अपनी तथा अपने मक्तनकी इच्छाम 
१ महाभागं क्यो हे « इराम्यये दि स्मतृणां ( हरामि दुः स्फोां ) 
दषिर्मागान्‌ कतुष्वहम्‌ । वर्णोऽपि मे हरिचेषस्तस्माद्वारिरदं स्मृतः ”' ( स्मरणक्रिषे- 
वारेको पाप अर दुःख मं हट, यनम इविप्यके माग ठे ओर रंग इर्यो 
मोकों प्रिय हे तासां मे हरि काह ' तास हरिनामक यद मादास्यहेजौ 
भक्तनके दुःख नित करगे य समञ्नों मो विवेकको मूल है. 
२५ 





„३८५९ , च ।२-५प>्‌ २७. 


सथ करगे यह समन्ननो सो विवेक ] मनम विचार होय जो प्रमुदी सप 
करत जीवको कीयो कष नांदी होत हे यह विवेक वेष्णवको चयं 
सो नांदी ३ ॥ ११॥ वैष्णवकों दुःखघखमे वेय चादि सो शीओः 
चायेजी महाप्रसुजी विवेकधैयौधयमे कटे ' चिदुःखसदनं येय॑मामृतेः 
सर्वतः सदा ! तक्रवदेदवद्धान्यं जडवद्रोपमार्यवत्‌ः (मूलयुसमान संकट 
आयजाय अथवा मृत्यु होयजाय तदाहि सर्वै ओोरतें दा आध्यालि 


कादिक त्रिविध(तीन मरकारकेदुःखको सहनकरनो सो ध्य तकर(क) 
की नि, जडमभरंतकी नई, ओर्‌ त्रजभक्तनकी नई, अथवा गोपंकी 
सीकी वात्ती श्रीगोक्करोत्सवजीढत टीकामें हे वा गोपलीकी ने देह 
विके भावना कतव्य हे सथवा देहकी नेह भावना कर्चव्यहे) यामति 
आध्या्मिकादि तीनो प्रकारके दुःखकों वैष्णव सहन करे तव धेये 
देमि भ्रम प्रसन्न होय, परह्मदजीकी नेटि रेक चहिये सो मेरेमे पैह्‌ 
नारी १२ । ओर हरिके शरणम स्थिति दोयसोश्री आचाथैजी महा 


प्रमुजी विवेकधेया धरयमें केरे देहके पारलेकरे च स्वैथा शरणं हरिः 





१ छा मथनको सहन करतदे तव मक्खन [ सारद्रप ] निकसे फेर छां 
ममत्व नांदी रदत तेते देह विचामान होय तवतांई काये करिेनो ओर ठह तथा 
देहरेव वीमे ममत्व नादी राखनो, २ जदमरवक्म मदकालीकी पात मारिषेकरो ठेगये 
ताह सदे तव इनमे तेजपो भद्रकाडीकी पूति भिन्न दोयङ़े भीतो ठेवी निक्सीसो 
जडभरतकों मारिवेवरिनकों मारडारि, ३ व्रजभक्तनने टा किक वैदिक तते तामे द्व 
आये सो सदे. ४ “८दघ्वा तपं पत्िमेक्षय युलंगषटं देणांतरे पिभिवशादगिकाऽस्ि 
प्लाता । पूं पर्ति समधिगम्य चितां प्रविष्ट शौचामि गोपग्रहिणी कथमय ततम्‌ '' 
(राजान्नं भारिक पति पाष गई वहां एतिको सप उस्थो देपिकरे दैशातरमे गह तदां 
्रारन्धयो वेद्या मह तहां पु्रके संग पतिङ़ी नई समागम मयो तासों चितां 
शिपि तदति इहां अव गोपकी सी मई सो छाछकी कोक कहा कद) ८ देहम यैता 
ममठालों वेषन दोक ओर जच यद ददे ओर इनतेवधी दुःख सदे तव उचप्र फल मिहे. 


चडे रिक्षाप्र ३७. ३८७ 
दुःखदौनो तथा पपे भये कामाद्यपूरणे ॥ भक्तो मत्तयभावे 
भक्तेश्वातिकरमे कृते । अशक्ये वा सुरोकये वा संवर्थे रारणं हरिः ॥ "” 
( य॒के, परलोके, सवथा हरि शरण हे. दुःखी दानिम तथा 
पापे, मये, कामादिक पूणं न दोय तामे, मक्त द्रोह करे अथवा 
भक्तको द्रोह दोयजाय तामे, मक्तिके अभावर्मे, भक्त, अतिक्रम करे 
अथवा मक्तनको अतिक्रम होयजाय तामे, अरोक्यमे तथा सुरक्यर्भे, 
स अर्थमेटरि शरणे )पामांति शरणमाषना राखे तो श्रीङृष्णाश्रयमे 
कैद “ रारणस्थसमुद्धरं कृष्णं विज्ञापयाम्यहम्‌ ” ( शरणं रहिषेवारे 
जीवनके उद्धारनिमित्त अथवा उद्धार करिवर श्रीकृष्णकों मे बिक्पि 

हर > ताते श्रीरृष्णके सारण जाय रेतो प्रमु बद्धारकरेसो 
श्रीगीताजीमें भगवान्‌ अन प्रति केह सवेधमर्‌ ण्रियन्य मामेकं 
शरणं ब्रज । अहं छां सवैपपेभ्यो मोक्षयिष्यमि परा जुचः ” (स 
घर्मको छोडिङँ मोको मुख्य जानि रण टो में तोक सर्वपापनतं 
छुडागो जोक मति करे ) यामति प्रमुके गण दोयतो प्रभुकेषा 
करे सोमे गरणर्महू स्थित नांदी ॥ १३॥२॥ 
पूल-न माहात्म्यपरिस्पकति स्नेहप्तु न हि कुत्रचि । 
आसक्तिः्यसनादीनां कथाऽपि खट दुमा ॥२॥ 
राब्दाथः-मादासम्यफी चार्योओरते स्फतिं नाहे, काहुस्थरे 
स्नेह नाई, आसाक्त भार व्यमनादङ्क्ारत कहू नश्य दुहमह 
॥३॥ खीका श्रीकृष्णक माहास्यका स्पा हृदयम हाय ताहू प्राति 
दोय जो प्रभे प्रमेयवर्तें गाय, गोपी, एमे निःसाधनको फठसिडि 
मू हे, अजामिटको पुत्रमावके नामने तायो 2, अवियारूप पूतना 
एकक्षणमें म(रि भक्तनकी अविद्या द्री कीनी टे. या पुष्टिमा्ममे खश्च 
द्रादकनका उद्धार त्रपहप्र्जा क्य ह र्च्‌ कृपार्तिं मक्तन- 
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को सैकां सिड रोते सो मोको कदा डरहे? या माति माहाल्यकीहू 
-स्फ़ति नादी, ॥१४॥ चित्ते सेह दोय यह भ्रु प्रसन्न करिवेको बडो 
साधन हे कितं जो प्रथम भ्रमे सेद होय पां आसक्ति दोय, व्यसन 
होय तव असभव होय सो श्रीकरष्णके चरणकमलमें प्रमह्‌ नारीह तो 
आसक्ते प्यसनादिककी तोकेथा कनको दुकेम हे, सो प्रेम आसक्ति, 
व्यसन, केव होय सो तरिविधनामावटीरे कदं “वाटङीरानामपाटात्‌ 
श्रीप्णे प्रेम जायते ! आसक्तिः प्रोदलीलाया नामपाराद्भविष्यति ॥ 
व्यसनं कृष्णचरणे राजटीलामिधानतः। तस्मान्नामघ्यं जाप्यं मक्तिः 
प्राहीय्छुमिः सदा"{वारटीरके नामके पातं शीदष्णमें प्रेम दोयं, 
प्रोटरीखाके नामके पाठं आसक्ति सेयगी, राजटीटाके नामस 
श्रीकृष्णके चरणारविंदमें व्यसन हेय तासों मक्तिकी पराधिकी इच्छाः 
वारेनकों सदा तीन्यो नाम जपकरिवेयोग्य हे. ] तासों तौन्यो नामके 
पाटमन रगायकें करे तव निश्चय पुष्टिभक्ति सिद्ध दोय, ओर भक्ति 
वदधिनीमेकेदे " ततः प्रेम तथासक्तिव्यैसनं च यदा भवेत्‌” [ तासों 
रम तथा आसक्ति, ओर व्यसन जव दीय सो माश्चमे बीज कधी दे] 
सो मोरे सेह नांरीदे, ॥ १५॥ ताकरिके शीङृष्णके चरणमे आसक्ति 
नाहीदे,॥ १६ ओर व्यसनादिकफी कथाह दुदधेम हे ॥ १७।३॥ 
मल-मक्तिममेप्रवेशो न धर्ममार्गे न च्‌ स्थितिः । 
दशादिलदमावां न कार्दापान्न वैदिकम्‌ ॥४॥ 
शब्दार्थः-मक्तिमार्ममे प्रवेश नारीह, ओर धमेमार्भमें स्थित्ति 
नादी, देगादि श्ुदधमाव नाही, काटदोपते वेदिकं नारी. ॥ ४ ॥ 
रीका-यर पु्टिमागे सर्वोपर दे तमे मेरो पवेश नांदी कारें जो 
श्रीवछ्भाचायजीके मक्तिमा्ममें वह्मादिक शिबादिक्को ग्वेन 
नारीदे सो गोपार्दास वद्भास्यानमें गये ““ एवो माग शीव 
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भवरनो ज्यां नहि प्रवेशं विधि हरनो". एसो ओद्म तमे वेरं 
होय.एसो एकह साधन मोम नांदीहै तरते. यद अपने मन्म जानतः 
जो यह्‌ सर्वोपरि भक्तिमा्भमे दोपूपको परेश. नांहीरे. ॥ . १८६ .॥ 
ओर रोकधर्भमेह्‌ स्थिति नांदी हे तातं यह अपने मनमे जानती जो 
यहे अटीकिक भक्तिमागै. दे तामे स्थिति न मह.तो खकिकमे'तो 
स्थिति दोयं सो मे किक, गृहादिकरमेहू स्थित नांदीहों ॥ १९.॥. 
देशादि गुद्ताको आश्रय नाही, ितनेक जीव शुद्धदेशा तीथ) कों 
सेवन करते, कारी, प्रयागः त्रजदेराको आधयः करत हे सों एसे 
दंशका आश्रय नादीद। २० ।॥ वददक्‌ घम्‌ काटदापत्‌ । सद नाद, 
करगमागतेहू स्गीदिकं फल शासमें केरे सो कादोपते वेदिक 
धूमं सिद्ध नारी सो संन्यासनि्णैयमें श्रीजचार्यजी मदाप्रमुजी करें 

सुतरां कणिदोपाणां प्रखता२",( अग्र कठिदोपकी प्रवल्तापों 
एसे, स्थिति है ) ओर श्रीकृष्णा्यमें कें“ नानावादविनषयेु 
सैकर्मू्तादिपु । पाखंडेकप्रयलेयु कृष्ण एव गतिमेम “ ( एवैकं 
ओर त्रतादिके नानाप्रकार वादकरिकं नष्ट भये ओर पखंडकोरी 
सुय प्रयत्न जामे दे तामे श्रीङृष्णही मेरी गति हं ) याभांतिं 
कलिकाठ पायक मयौदामा्भके. साधन सव नष्ट भये तासों मँ 
वेदिककार्येह्‌ नदीर्ो ॥ २६. ४॥ 
मृल-नं च व्याब्रत्तराहत्य व्यावृत्ता न हरा मनः। 
नत्यागश्चापि सवयि स्वतत्रस्यठक कथा ॥९५॥ 
शब्दाथैः-व्यावृत्तिरेहितपनो नाहर, व्यावृ्तिमेह्‌ . दरि मन 
नारीह, आरं सेवके लिये त्यागं नाहि तो मनक. जपनं वरा 


करिके.स्वतज रोयवेी तो.वात्तो कदा! ५1 यकाम्‌: अस्याचृचहू 
मारी सो भ्रीआचार्थजीं महापरयजी मक्तिवदिनीपि केह“ अन्या; 
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पुत्तो भजेत्‌ कृष्णं पूजया श्रवणादिभिः ” ( अम्यावृत्त होये पूजा 
(सेवा) ओर शवणादिकककिकं शरीृष्णकों भजे) याभाति अव्यायुत्त 
होय भगवदधम [सेवा ] करे कथा सुने सो अग्यावृत्तहू नांदी ॥ २२ ॥ 
व्यावृत्ति करतर्ेह्‌ हरिम चित्त चदय सोद श्रीआचार्य॑जी महाप्रसुजी 
मक्तिवादधिनीमें करद“ व्यावृ्तोऽपि दरौ चित्तं श्रवणादौ यतेत्‌ सदा 
[-्यावृ्तियुक्तह्‌ स्थाप ओर सदा हरिम चित्तकों ध्रवणादिकमें यलकर। 
याप्रकार भ्या्रत्ति करतर्मेह मगवानमें मन नाही जसे संतदासजी 
कौडी वेचतें काहूतें वोरतें नांदी, ॥ २३ 1 ओर भगवत्सेवाथ देह, 
ईद्रिय, मनते लौकिक वैदिकको त्याग नादीे, जो त्याग न होय तो सेवा 
न बने सो श्रीआचार्यजी महाप्रुजी सेवाफल्मे कटै “ उद्वेगः परति- 
वधो वा भोगो बा स्यात्त बाधकः ” [उदेग, प्रतिवंधं ओर भोगं यह 
चाधक हे ] जो वाधक हे ताको त्याग करनो सो सेषाफरमें 
बाधकानां परित्यागो मोगेऽप्येकं तथा पर्‌" वाधकनंको परित्याग 
करनो मोगरे रोकिकको त्याग कनो ] उदगः, प्रतिवंध, मोग विष 
याथे आछो खानपान ] ताको त्यागह्‌ सेवाथं नारीह ॥ २४॥। स्वतंत्र 
नांटीदों देह इद्रियनके वभ्य हों काते जो विषयादिक भोगको त्याग 
दीदे ताको स्वती कथा कदा ? या माति मन सब गरतं 


न्द „ह, 


(लोकि वैदिकं ) स्वतंत्र होय प्रसुशारण नांदीदे ॥ २५ ॥ ५॥ 


मृन्‌ कष्णविरहस्फर्िः संयमो न च वृण्टरोः। 
नोदासीन्यममक्तेपु नानासक्तिग्रहादेषु ॥ ६ ॥ 
र्दा्थैः-श्रीक्प्णके विरहकी स्फृतिं नाही, वाणी ओर मनको 


१ प्रतिवैध दोय अकारको दे साधारण ओर भगवक्कृत, तामे साधारण 
प्रतिरब॑धकों स्याग अपनतं दोयसके सो करनो. 

२ मोग दोय प्रकार्को दे खीकिक ओर अक्षिक, वमे लौकिक मोगको 
स्वाग कनो जर अटीकिक तो एुख्य एरुष्प ६, , 
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संयम [ निरोध ] नाही, अभक्तनमें उदासीनता नाही, गृहादिकनमें 
अनासक्ति नांटी॥ ६। टीकाः श्रीकष्णके षिरहकी स्फ़तिह्‌ नांहीदे कते 
जो श्रीकृष्णे विरहकी स्फ स बदिक ोक्षिक कार्की विस्मारकहे 
सो काते धिरहते देन्य दोय जेते रासपचाध्यार्यीमे प्रमु अत्न मये 
तष सुस्यभक्तनको विरह भयो तव दैन्यते कट्योहा नाथ रमण] ष्ट! 
कासि काति महायुज।!।दास्यास्ते पणाया मे सवे द्रीय सन्निधिम्‌।” 
[हा नाथ | रमण ! प्रिय । कहांहो ? कायो ? हे डे भुजावर । हे सखे 
आपकी दासी में हों तिनको सनिपि वताम अर्थात्‌ द्रीन देओ] 
तथा सवे ब्रजभक्त रुन करने लगे एसो देन्य भयो तव प्रभु भके 
ताते यह पुष्टिमार्ममें केवर विप्रयोगरी फलरूप हे एते एकरूप पिप्र- 
योगकी स्फ़तिंहू नाहीदे ॥२६॥ ओर वाणीको तथा नेत्रनको संयमहू 
नांदीहे सो श्रीभागवते करै ““ वरहापिते ते नयने नराणां छिगानि 
पिष्णोनै निरीक्षतो ये। जिहयाऽसती दाटैरिकेव सूत । न चोपगाय्युर" 
गायगाथाः ” [जो नेत्र मगवानके विद्टकों नांदी ददन करत सो 
नेत्र मोरकी चंगरिकावत्‌ (अथात्‌ कट आपको उपयोगके नांदी ) ओर 
जो जिह उस्गाय ( बोदोत्तने गाये एसे मगवार्‌ ) की कथकर गान 
नाही करते सो जिहा दृष्ट दा्रकी नेह (व्यथं ) रयिविवारी हे] 
यह दोय महा वाथकं हे काते जो वाणीको निरोध न होय तो 
मुखरता दोप दोय ओर नेत्रनसो दोप देखनों यामे हदय टोषरूप 
होते तातं वाणी ओर नेको अ्॑श्य निग्रह चाद्यं सो नांदी 

॥ २७ ॥ ओर भगवानके जो मक्त नाही तिने उदापीनता चहिये 
तथा भगवदीयमे सेद चयं काते जो इनके संगते यह पिमागैको 
फल सिदध होतदे यह निश्रय सिद्धांत हे सो भगवदीयसों सेह नांदी ओर 
अभक्तमे उदासीनता नांदी तासों यद मागे आवेश केसे होयगो १ 
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॥२८॥ ओर गृहादिक कर्ये मनकरि आसक्त होय यह महा वाधकदे 
सो श्रीभचार्यजी महाप्रभुजी गेरठोर दपण कदे ओर धीभागवतमेह्‌ 
सवबठोर प्रसिद्ध हे जो गृहादिक लौकिक कार्यम भासक्तं हे तिनकं 
मगवानके घम दुटैम हे तासों गृह्ादिकनमें अनासक्ति चहिये (अथात्‌ 
आसक्ति न चष्टिये ) सो नांहीहे मे गरहादिक एमे आसक्त दं॥२९॥६॥ 


मूल नाहकार।दिराहत्य न्‌ स्वघमपरग्रहः । 
नान्यवमानग्रात्तश्च कि कारष्यात मत्प्सुः॥ 
मय दषा्नघानं ठ स्वसद्‌ यण्‌ जते । 
निःसाधनत्वमव हि स्वस्य नित्य विभाक्यत्‌८। 


शब्दार्थः-अरैकारादिकनसों रटितपनों नाही, अपने धर्मजो मक्ति- 
माग ताको सव आरत ग्रहण नांदी ओर अन्यधर्मकी निवृत्ति नारी, 
उपर्‌ कटे सगरे दोपको निधान (भंडाररूप ओर सवै सदुणकरि वर्जित 
में तापं मेरे प्रयु (स्वामी शरीरष्ण ) कहा करेगे ? एसे नित्य अपनी 
निःसाधनताकी मावना करनी ॥ ७ ॥ ८ ॥ टीका-अहंकार मक्तिः 
मागम बाधक दे सो विवेकधेया्यमे श्रीआचार्य॑जी महाप्रमुजी कैदं 
“ अभिमानश्च संत्याज्यः स्वाम्यधीनत्वमावनात्‌ ” [ स्वामीके आधी- 
नताकी मावनासों अरहकार आ्टी रीतरसो छोडनो ] स्वतंत्र होय सो 
अहंकार करे दासको धम नांदी तासों दास दोयकेअदंकार करे तो दासः 
यर्म जात रे ताते दासकों तो अपने स्वामी श्रीकरष्णके अधीनल्की 
भावना करस्य हे सो पँ अहंकारकरि रहित नाही दों ॥ ३० ॥ ओर 
पुष्टिमागींय वैप्णवकों अपने धर्मको परिग्रह चये दृटता चदय 
जेस खीतस्वामीसों वीरवटने कदी- जे तुम . पदमे श्रीग॒सोरईजीकें 
श्रीाङुरजीको रूपकरिके गावतदो सो देशधिपति पूखेगो तो कदा 
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जावि देहोगे इतनो सुनती छीतस्वामी कटे जो मेरे भये तो तुमही. 
म्लेच्छ हो जा आजपा तरो मुख नं देखंमो एसे कषिके वरसोदीद्‌ 
छोडि चले आये, यामांतिं अपने स्वधमेकी रक्षाकेरे, काम, कोध; मद्‌, 
मसर तापो रक्षाकरे सो मेँ ते कोह प्रकार स्वधमैको परिग्रह नाही 
करत ३ १।अओर यहं पुष्टिमागैतं अन्य धर्म जितने ट सो सगरे पुट 
मा्गीय वेष्णवको बाधके सो मँ अन्य धर्मत निवृत नांदीहे॥\२२।९े, 
बत्तीस दोप पंयुक्तमे हो सो हे मेरे स्वामी श्रीकृष्ण ! तुम मेरे स्वामी 
हो सो कहा करोगे ? त्याग करोगे ? के अंगीकार करोगे १ सो मोको 
नांही,जानि परत 1 ७.॥ अव श्रीहरिरायजी कहत जो उपर दोप 
कटै सो वक्तीसदी हे एसे मति जानियो में दोपक़ो निधान दं अपार 
दोप हे गिनत मिनत जिनको पार न होय इतने दोष हँ ओर सुंदर 
गुणकरि रहित शँ एकट युण मोमे नादीदे सो भ्रमु कहा करगे ? याः 
माति निःसाधनताकी सावना निदं कत्तैम्य हे काहिते जो निःसाधन 
होय तापर दया करी तिनके हदये प्रयु पधारि अदुभव करावे ८॥ 
इति श्रीहरिरायजीकृतं सप्रिरात्तमं शिक्षा- 
पत्र श्रीगोपिश्वरजीकृतब्रजमाषा 
टीकासमेतं समाप्तम्‌ ॥ २५॥ 


-------“2*---+-- ~ 


रिक्चापत्न ३८. 


---.-- --- 


अष्त्रिरात्‌-रिष्षापत्में म्यापिकछुटमे भगवान्‌ पूर्णानंद हं ओरं 
रमावैकुंठमें विंमृपतिरूप हे, जसे व्यूहरचनारमे स्थित पुर कोको प्प 
नाही रोय तसेज्युहमध्यमे स्थित पुरुषोचमअभक्तनको गम्य नाहा; 
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भावातक प्रयु तो सदादी रसास्मक टीला करे अन्यकाय नारीकरेरं 
ओर भृभारदरणादिक तो अंशको कायं हे. धरमिमात्र अपनी मयौ 
रहितव्रजमेरे, ओर सर्वधर्मषिधिष्ट मधीदासदहित मधुराजीमे दे. परमा 
नदरूप बारुलीखादि मेदसो जच्रखललीस त्रजमेकरी सो संषैटीरमें 
रसरूपपनों गृढमावसों वर्णित हे एतँ मृख्रीलायुक्त मृलरूप श्रीरृष्णमे 
निरंतर चित्त स्थापन करनं तोही अपने मागैकी सेवा हे इनकी सिद्धिके 
सिये तनजा, पित्तजा, सेवा करनी, ओर ताराय मक्तनके संग 
निवेदनको अनुसंधान करनों, यहं पुष्टिमागपरव्च॑क श्रीमाचा्यजीमिं 
सुदृढ स्नेह राखनों, ओर इनके मागे टट विश्वास राखनों तासों सवं 
ह्योयगो. पर कहे जो अपे दोषकी भावनाकरिं निःसाधन 
होयरदे दैन्य करे तो आगे उह वेष्णवर्को कदा कचैव्य टे ? सो व्ण॑न हे 
ताम यह तरजमें माबासक रसामक पणेपुस्पोत्तम श्रीकृष्ण सदा 
मक्तनके संग ठीठा करत एसे श्रीहरष्ण सर्वोपरि दं तिनको असु 
मव्‌ होय तव स्वै फ सिद्ध मयो यह निरूपण हे. 
मूलं कृष्णे रसात्मके नित्यं गोपिकामंडरुस्थिते । 
यसुनाण़नलनातस्थन्रेदावनवराजत॥ 9 ॥ 
नित्यमानरसाविष्ट वरश्टक्षरतः क्षरात्‌ । 
भावेकगम्यं सवत्र प्रास पएरुपात्तम ॥ २॥ 
यस्यावतारः प्ररुप आया व्रह्माडवग्रहः । 
तस्याशा एय मरमा मत्स्यायया इव बुध्यताम्‌॥३॥ 
रब्दार्थः-धीकरष्ण कैसे दे ! रसात्मक, नित्य गोपिकानके मंडले 
चिराजित, श्रीयमुनाजीके पुटिनके पमीपमे श्रीवरदावनमे विराजित 


१ ब्रज बार्लीकामें सव मक्तनक्ो कसो करने तदं आप पृणेभुरुपोचतम ई 
मर्यादा नादी रावी दे सो अणे निष्प है. 
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॥ १॥ नित्य गानरसमे आविष्ट, क्षर ओर अक्षरत शे, ( भक्तनको ) 
भावगम्य. स्त्र प्रसिद्ध, पुरुषोत्तम स्वरूप हे ।॥ २ ॥ जिनको आय 
अवतार ब्रह्मांडखरूप पुरुष हे (जिनको विरादपुरष कहते ) भूमिप 
मटस्यादिक्‌ अवतार्‌ ह सो उद परस्पकेदी अंश दह एते “ उपर दोय 
शेकरो निरूपण कये ए“ श्रीकृष्णे बुद्धि राखनी ॥ २॥ यीका- 
यह्‌ श्रीवहमाचायंजीके पुष्टिमारममे रसातमक श्री्ष्ण सेव्य हसो कोन 
प्रकार ब्रजरमे विराजत सो कदत जो गोपीजन (त्रजमक्त) के म॑डलमें 
स्थित हे श्रीृष्ण रसात्मकं सो याभांति निलय श्रीखापिनीजीके सैम 
रसादि रखा करते सो टीट कोनी ठेर करते सो कते 
भरीयसुनाजीके पुलिनके मध्य धीवुदावनमे विराजते, “ कृष्णो 
रसामको नियं गोपिकामंडठे र्थतः । यमुनापुलिनांतस्थवेदा- 
वनविराजितः .॥ १ ॥ नित्यगानरसाविष्ट विरिषटोऽकषरतः क्षरात्‌। 
भावेकगम्येः सर्वत्र प्रसिद्धः पुरुषोत्तमः ॥ २ ॥ ” देते दोय श्येकमे 
पाठभेद हे ताके अनुसार अथः-शीङष्ण रसात्मक हे, निय गोपिका 
नक मेडल विराजित ह, श्रीयमुनाजौके पु्िन (तर) के समीप 
श्ीरवदावनमे शोमितत द ।। १ ॥ नित्यगानरसकरि आवि, भर तथा 
अक्षरते शरेष्ठ हे, ( मक्तनके ) मावकारिकेही गम्य ह ओर सवत्र प्रसिद्ध 
श्रीपुरुषोत्तमे ! जसे शीकष्ण रसाटमकटैतेसे शीययुनाजी र पातके 
तसेदी श्रीयमुनाजीके पुरन रसात्मक हे, पुटिनके मध्य श्रवदावनह्‌ 
रसात्मकहेःतहां भक्तनसहित श्रङ्ृष्ण विराजे सो श्रीभाचार्येजी महा- 
प्रसुजी श्रीय॒मुना्टकर्मे कहत “ तस्थनवकाननपरकटमोदपुष्पांुना 
सुरासुरसुपूजितस्मरपितुः भियं विभतीम्‌ ” [ तरम रहे एसे नवीन 
बनके प्रकट सुरगेधयुक्त पुष्पके मकरंदस्‌ सुरं ओर अयुरने पूजित रेते 


१ शद्धभादषरे सो र. २ मानाद्िक करिवेवारे सौ अघर, । 
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स्मरपिता(श्रीकृष्ण )ढे शोक धारण करिवेवारी (श्रीययनाजीफ़ो ) 
नमन करटं ¡ या भांति शीयमनाजीकं तटमध्य धीवृंदावनेमे प्रभ 
विरानिके दोय प्रकारफी रीखा करते, प्रथम स्थली डा करे तामे श्रम 
भयतं नल्कीडा करे याति सदा सवेदा विराजते यहं स्मरण 
कत्तव्य हे “ स्मत्तम्यो गोपिकावृदे क्रीडन्‌ वृंदावने स्थितः” श्रवृदां 
वनमें स्थित, ^ श्रीगोपीजनके वदर्मे कीडा करिवेवारे श्रीररष्ण स्मरण 
करिवेयोग्य दे ॥ १ ॥ श्रीवंदावनमे श्रीयमुनाजीके तीर नित्य गान 
रासादिरीखा त्रजभक्तनके संग अत्यैत रसाविष्ट होय करतः यह 
नित्यलीराके दोय प्रकार हे एक अवतारीखा ओर एकं मृर्लीश 
तामे अवतारटीरामे प्रमाणः प्रमेय, साधन, फठ य्क्रमहेसो 
श्रीभागवृतदरामस्कंधमें निरूपण कीये ह जो प्रथम श्रीराङ्करजीके 
प्रकख पेट रामे केदे तेसी तपस्या प्रमाणरीतिसों करी तव प्रथु 
प्रकर होय प्रमेयवर जताय वरदान दिये सो सच वातं श्रीवसुदेवजी 
देवीजीकेः इहां व्यहरूप प्रकर होय जताये सो शीनंद्रायजी 
श्रीयरादाजीके दहा पिप्रयो गात्मक भावरूप प्रकटे तहां जन्ममहोत्सवतं 
प्रमाणलोलके करमसों मांखनचोरी, रगणलीटा, इत्यादिक अनेक 
रीलाकरी सुख दिये तदा भरमेयचर प्रकट करी अनेकठीला बेणुगीत 
पयत्‌ करी पटे रमु मिखेकीकामनासों मारिका कात्यायनीअचेन 
कयो तदत सेकः शीमोवधनोत्छव तथा स्यापिवेकंट अष्षस्थामके 
दरीन कराये तदेहि साधन जत्ताये पे रासपंचाध्यायीतें युगल 
गतिपयत्त फट -जतायं यह्‌ अवतारदयार्म यह क्रम कृहे अर्‌ 
मृलखलखम्रः सदा न्त्यलछख हसो क्षर जो देद्ादि त्च ओर 
अक्षरः जो सवत्र व्यापकं बह्म इन-दोऽनतें श्रीपुर्पोत्तम घ्र है सो. 


~ ----~----*--५*-~-- ~ 
१ स्मर जो स्मरण सो आकाशते वादो हे एते साम्ये क्यो दै सो स्मरण- 
अकी इच्छाके अनुसार शोय तासो स्मरणः षिवा पके 
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.गीताजीमें कै “यस्मारक्षरमत्तीतोऽहमेक्षरादपि चोत्तमः! अतोऽस्मि 
"लोके .बेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः" "८ जापो मे क्षरते अतीत हों ओए 
अक्षते उत्तम हों "तासो लोकमें तथा वेदमे पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हा > 
एसे श्रीकृष्ण अजन प्रति कदं जो मावकरि जाने जात साधनवस्ते 
जनिं नांदी जात ॥ २ ॥ एतं रसात्मक पुरुोत्तमको एक अवतार 
विराट स्वरूप दे जाको श्रीभागवत गीतताजीमे पुर कहते, यह ब्रह्मांड 
इनको विग्रह (श्री्ग ) हे, अपार मस्तक, अपार भुजा, अपार चरण 
तथा आकारा मस्तक, पाताठ चरण, वक्षादिक्‌ रोमावरियह सुमस्त 
अहयांडको मूल प्रभुको आद्य अवतार है जो अरुनकों सव दिखाये तव 
यढ कीयो. एसे विएटृखरुपके अंशावतार मल्स्यकूमीदि ह सो जितनों 
काय हेय तितनों करके मादात्य जते तित्तनो का्ेकरणा्े यह 
अवतार दे. जसे समुद्रमथनसमय मेद्राचल दवन साग्यो तव कच्छप. 
रूप होयके धुरण कौयो, ओर्‌ श्रीवामनजी ९; शरीरसिंहजी २, श्रीरा- 
मचंद्रजी २, ओर चतुब्धूहसंयुक्त वयुदेवदेवकीजीके इहा प्रकटे ४, यह 
चारो अवतार भक्तोद्धारक हे तातं इनकी चारों जयंतीकों भक्तजन 
मानत हे ओर अवतारनकों नारी । धर्मशासमर्यादामें दू यह चारो 
जयंतीकी आवश्यकता हे या प्रकार पृ्वीपर अनेक अवतार ठे टीला 
क्री प्रमु भक्तनके भथ अपनो माहाल्य प्रकट करत ॥ ३ ॥ 
मूलं-अक्षरं धाम वेडुटं ग्यापिवेकुटसंज्ञकम्‌ । 
बरह्यानदस्तत्र लक्ष्मीृणनदा हरः स्वयम्‌॥४॥ 
रमावे्ैटवासी ठ विभूतिर्यस्य वेप्णवी । 
रमा ठ पालिका तत्र शक्तिरित्यवगम्यताम्‌ ॥ ५॥ 
शब्दा्थैः-म्यापिवेंट हे नाम भिनको एसो अक्षरधाम वेकुटहे 
तां बर्मानेद हेसो ल्मी दे ओर पृणानंद आप हरि ह॥४॥ अर रमा- 


१ जोरमा (लक्ष्मी) की प्रायेनामों ङ्ठटकरे कीयो सो राट. 


२९८ वडे रिक्षापत्र ३८. 
वैकंखवासी विष्णु दे सो (पूणौनंद हरिकी ) विभूतिं हे जिनकी व्ण 
रमाखध्मी] शक्तिर सो वेकंटमे पाटन किविवारी हे एसे जाननो॥५॥ 
रीका-अक्षरधामहे सो व्यापिवेकंठ हे भीतर प्रभु विराजत सो रेका 
ठोकपवततें परे जहां अस्चुनकों लेजाय ददान कराये सो सवनकरा 
मूख रे इनकी व्यापरिकठ संज्ञा (नाम ) हे सो व्यापिवेङ्कंठ सवम 
व्यापक हे ताकी भीतर प्र चिराजतहे, जरसे भूमिपर पुषटिमागकी 
रीतिसो प्रभु विरे लीलाको अनुभव होय सो म्यापिवैंठ सवम है 
तोह न्या अनुभव दोतटे तामे प्रक दीन [मतर ] दोहे तेसेही 
अक्षर सवम भ्यापके हे ओर सवते न्यारे दे ताकी भीतर (भक्तनको) 
प्रमुको अनुभाव होते. जसँ अकार सवते न्यासे है मोर सव वेदको 
मृ हे तथा सचर्मे रयो हे तेसे व्यापिरकंट दे. तीते ज्ञानीकी दृष्टि 
व्यापि वैकटतौरै पोलो चते सो सवधोर व्यापक मानते ताते इनको 
दासमाब हुिजातहे ओर मक्तन स्टोर म्यापक हे तिनको तथा 
न्यायो हे निनकोद्‌ अनुमव हे तापर व्यापककों जानिके न्या अनुसव 
होय तां मानते अपनकों दास जानतर्ह. एसे अक्षरधाम वेङ्मे 
ग्यानदरूप लक्ष्मी हे तातं अक्षरब्यके उपासनावारे बह्मानंदरूप 
रक्र्माजीमें मुक्त होतें इनको पूर्णानंद हरिको प्यक अनुभव नारी 
होते इनको ब्रहानदही मोक्ष हे।८४॥ ओर एक रमवैङट हे जदा सनः 
कादिकनं लयति जय क्त शाप दियो यद वेककंट अश्वरधामकी विभूति दे 
तके वासी विष्णु दे सो पणौनदहरिकी विभूति दे ताकी स्म 
पारक शक्ति हे पुर्पोत्तमकी दार्दश शक्ति हे तामे यह पालिका 
शक्ति हे याप्रकार जहां जेस प्रयु विराजत तहां तेसैदी लक्ष्मी विरा- 
जते श्रीृप्णावतार सचको मूलभूत हे सो प्रकार आप कहतहं।५॥ 


१ भरी, पुष्टि, गिर. फांति, तष्ट, कीत, इत, खौ, विदा, अविच शक्ति 
माया. यद द्राद्र्य शाक्ते जाननी. 
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मृर-प्ररुभूतस्यावतारे मृतिव्यूहोऽभिधीयते । 
प्रयुम्ना वास॒दवश्चानरुदोनत एव च ॥ £ ॥ 
उ्यूहू विरच्य यस्तत्र स्थाप्यते प्राप्यतन सः। 
तथतराव्तः कृष्णा नावतारभ्वगस्यत ॥ ७॥ 
रब्दाथः-मृरमभूत ( श्रीकृष्ण ) के अवतारमें अथवा अवताररूप 
मूरतिंग्यूह कियते प्दयप्न, वापुदेष, अनिरुड, ओर संकर्षण ॥ ६॥ 
यह ग्यूहकों रचि जो हने स्थापन कर्यो जाते सो नाही प्राशय 
तेपे यह ग्यूहकरकिं आवृत्तं श्रीटरष्ण अवतारे नाद गम्य तं 
॥ ७ 1 यीका-अव वसुदेवदेवकी जके इदा प्रकट हँ सो कहत सष 
अवतारनको मृलभूत यह हे सो सत्ति तो एक हे ओर चतु्यूह प्रकट 
भये ह तासो चतुर्य॑न प्रकटे दसो व्यूहे नाम कहते परु 
बासुदेव, अनिर, ओर संकषण, तामे शकम चकार हे तासों यह 
जाननों जो श्वेतकेडच ओर श्यामकेश इनी सहित पटप्रकारको सरूप 
गकर मयो सो दुषटनके नारकरणायै, भोक्षदानाथ, "वंशबृद्धय्थ, ओर 
भक्तनकी रक्षाकरणाथं इत्यादिक अनेक कारण दे.इन चार्यो ब्यृहनके 
भीतर पुरूषोत्तम दँ तिनको जन्म (अवतार › नारी सो श्रीभागवतमें 
केदेहे “ जयति जननिबासो देवकीजन्मवादो यदुवरपरिपर्सेगोमि 
रस्य्नधर्मम्‌ ! स्थिरचरवरृजिनघः सस्मित्तरीमुखेन वरजपुरनितानां 
पद्धंयर्‌ कामदेवम्‌” [जिनके निवाप्तरूपत्तथा जन हं निवामका स्थानक 
जनको, देवकीजीके इदं हे जन्मको वादे (नामकथन ) मात्र 
जिनको, यदुर सघ बडे यादव दँ ममा जिनकी, अपने धीरस्तन 





१ व्युहके भीतर आप चिराज, २ संकपणदप, दे वाघ्ुदवटटप, ४ प्रयुसनक्प 
५ अनिषद्धदप, यह चासं व्युदके चार कायं सख्य आर अनेक हे. र 
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सो अधर्मको नार करिवेवारे, स्थावर अंगमके दुःखको मियायवेवारे, 
ब्रज तथा पुरी खीयनंकों हास्ययुक्त य॒खारर्विदते कामदेवकों वढायः- 
वेवारे श्रीकृष्ण सवते अधिक विराने द ] इत्यादिक वचनसों देवकी 
जीके उदरतं जन्म कथनमाच्र है जेस एवदिशातें चंद्र सूयं प्रकटे या 
प्रकार जननं ॥ ६ ॥ या प्रकार चतु्व्यहकों रचिकेँ आपु श्रक्निष्ण 
भीतर स्थापित्त विराजत हं. तहां कोई कहे जो एसे श्रकरष्णसहित 
चतुव्यूह ह तव चतुर्यहको पूजन करि "इतने श्रीक्रष्णको भयो या 
प्रकार कोई संदेह करं तदां कदत जो ययपि प्यृहकरिकें आवृ 
्रक्रष्ण हं तोह इन चायो व्यहं अरतारनकी उपासना पूजनि 
श्रीकृष्ण अवगाहे न जाय कहते जो प्णपुरुपोत्तम सर्वम हँ ओर 
सवतं न्या हे ताते प्यृह दे सो पुरुपोत्तमके आत्नाकारी दँ जितनी 
थुक अज्ञा हे तित काये करके फेरि अपने धाममें पारगे ओर 
श्रीकृष्ण तो नित्य लीलछाविनोद करत . ताते प्यृहकी ` उपासनाकरि 
वगलोक तथा सारूप्य, सामीप्य. सायुज्य..सारोक्य यह चार प्रका 

रकी मुक्ति मिटे मुस्यफ़ट मक्तिरसकी प्राप्तिं नंशे. ताते सर्वोपरि 
श्रष्ष्णदी हे तिनदहीकी न्यारी भक्ति करे मिलिभक्तिमे फठकों न्यूनता 
प्राप दोतदे या प्रकार जीव सत्संग षिना श्रीकृष्णके मादात्य्कौ 
जानत नांदी सो कहते । ७ ॥ 


म्रूछ-अत फ जना न्राताः प्राक्त त व्रदावं हि 
अंशकाय मूटरूप कट्पयत्यज्ञता गताः ॥ < ॥ 


१ श्रीवदावमरे वृस जो स्थावर इते तिनको वेणु्रारा हुधासेवेध -भयों सब 
जदत्वफो दःस मिव्यो. २ ग्राम्य ओर्‌ नगरकी खीको समान अचुमव न दोय परत 
ङ्द तो माम्यको विधेप अदुमव भयो. ३ वूरयदिश्ाते .चदर॒ तथा मूर्यं ` प्रकरतरे ` ताम 
दिशाको फट सवेष नादी, मागे दै तेसेदी ओदिवकीजीत प्रको प्राकव्य है 
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रब्दार्थः-तासोही मनुप्य रांत होयगये हँ सो श्रकृप्णकों प्रकत 
कदत अत्ता परा मये एमे जीव अंराको कायं फररूपमे कल्पत 
॥ ८ ॥ ठीका-अंज जो चतन्यह ह सो अनेक ीलखा जगते करतें 
म्थुराते भाजिके फेरि कं सोच करते काहूकी टहल करतें 
मिलिक अनेकं प्रकारके बिचार करत यह खीटा देसिकं कितनेक 
जीव जो अन्गानी हे सो मूढ मोहके पसते प्राङतकी नोर श्रीङृष्णकों 
जानत हे अयतारदरामे कोएक भगवदीय परयुकों जानत हते भोर 
कोई न जानतो सो अव कर्कि जीवकी कदां ? काते जो 
अंरावत्तारफे लीराको काय देखी सव कोई यह कहतो जो श्रीकृष्णनें 
य्ह काय कीयो एसे अ्नानसो मिथ्या कखना करी मृ 
्ीककष्णको नाम कदत तारीत सवनको नाश भयो एक उद्धवजी 
भक्त इते सो शापे छे ताते शरष्णकी भक्ते दोनी अति दुम 
हे श्रीकृप्णकों फेवल आनंदमय रसात्मकरीटाकत्तौ जाने ओरणेर 
नसो कायै तसी ग्यूदकी टीटा जाने यह भाव दृढ रहे तव श्रकषष्णमें 
भाव उपने सो श्रृष्ण केसे ह सो आगे वणेन करत ॥ ८ ॥ 
मरं कृष्णस्तु केवरं लीलां करोति रसरूपिणीम्‌ । 

भूभारहरणं चक्रे कलाम्यामेवं सवथा ॥ ९ ॥ 


शब्दार्थः-श्रीकृष्ण तो केवर रसरूप छख दी कात ओर 
भूभारहरण सर्वथा कखकरिकेटी कीयो हे ॥ ९ ॥ का-श्रीकृष्ण तो 
दासप्रद्‌। त्रजभक्तनके संग रसरप छीखा करते सो कषिविमे नाही. 
मायते जो निजजनं श्रीआचार्यजी महापमुजीके अंतरंग भक्त है 
तिनको सन्मे अनुभव करिवियोग्य हे ताते ( मानादि विहारादिः)- 


~~~ = भ ~ - -~ 


.१ ' कल्य , यद दिषचनते भ्रीवतेवजीके 


वदां रागप्ण. दोप कं 
चष रक भयहेस्तोलानतत, + 1 `` ~“ ~ ` 
२६ 
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रमरूप छटा के यामति श्रीकरप्णतो सदा सवेदा श्री्वदावनमें विराः 
जतं ओर पृरथ्वीपर दैत्य, राक्षसके पाप होत सो भूमारदरणाथं श्री 
करप्णकलावतार घरिकेंदु्टनकों मारि देवतानकी रक्षा करतें यामांति 
अरजे निय एकरस रीरा हे कठाकारि सृ्िद्को कायं करतहं ॥९॥ 


अ क, 


मूरट-परमानददन ढं स्वरूपमत नश्चत्ः । ॥ 
त्रजस्थ एव सतत पुरस्था वा कृपापरः ॥०॥ 
तत्रापि रूपभेदेन कीडति स्म तथा रसः। “ 
यामिमाच्र स्वमयाद्‌ाराहित केषर व्रज ॥ ११.॥ 
रब्दा्थः-्रजमे विराजते सो निरंतर परमानंदको दान करते 
ओर पुरा जीमें विराजत सो करपायक्त होय तव फटस्वरूपकरिकें 
परमार्नदको दान करत यद्‌ निश्रय दे ॥ १० ॥ तामे रसरूप प्रयु 
रूपमेदकरिं क्रीडा करत अपनी मयोदारहित केवट धर्मिमात्रर्प 
त्रम हे ॥ ११॥ रीका-परमानंदको दान तों सदा व्रजर्मे टीटाकन्ता 
श्ीकरष्णहीते होय ओर मधुपुरी तथा हरिके स्थित स्वरूपकी 
कपा वहत होय तथ कदं परमानदको दान होय, नांदी तो उन स्वरूपत. 
मोक्षको ९ रोय काटेते जो प्रजे सिथत द सो निरंतर आनंदसू्प 
टीला करत ओर पुरीमें स्थित ह सो व्यृह॑सदित हं ताते जो जीव 
मधुरास्थ श्रीङ्ृष्णको आश्रय करत तिनको सदा आनद नांदी 
उन पुरीकर स्वरूपद्यारा तेसो फल हे यह स्वरूप मयौदासदित हे तारो 
मयीदामार्मीय रसदान करत सो श्रीमगवान्‌ गीताजीे अर्जन प्रति. 
कटे “ये यथा मां परपदयति तोस्तिथेव भजाम्यहम्‌ ` (जीव जा मीवरसों 
जा स्रूपको आश्रय करे तिनको तेसो फल सिद्ध दोय ग्रह्‌ तादी 
ावसों ता जीग्रको मजतरद› तेसोदी फट प्राप रोते ॥ १०॥ याभांति 
श्रीकृष्ण अनेकः स्वरूप धरि जगतमें मरोर कीडा करत जदा जसो 
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स्थ दे तहं तेसोदी एखलूप हे तहां तेसोही रस॒ हे त्रजमें केवल 
म्यीदारहित धर्मिरूप ठोक्वेदातीत रसात्मफ स्वरूप सदा विहार 
करतह ॥ ११॥ 


मर-सर्वधर्मविरिष्टं तु समर्यादं पुरे मतम्‌। 

उच्छ तु यालल कवलन्‌ नज कृत्‌ा1भ२॥ 

परमानंदरूपा सा बाख्यीकादिमिदतः। 

` पवर रसखंरत्व गरूटमावेन वाणतम्‌ ॥ १३ ॥ 

रब्दाथैः-सवधर्मयुक्त मयादासहित स्वरूप तो मधुपुरी तथा 
श्रह्ारकामें मान्यो हे ओर जो उ्छंषट ( मयौदारहित › खरा दे 
सो केवट (रसात्क ) स्वरूप करिकें व्रजमें करी हे ।॥ १२॥ सो 
वाररीलादिकके मेदसो परम आन॑दरूप हे सर्वत्र मृहमाव करि 
रमरीटापनों वणन कीयो दे ॥ १२॥ यीका-सरपधर्मसदित मग्रदायुक्त 
सरूप श्रीमथुराजी तथा हारिकिामे विराजते ओर उच्छटितरसरूप 
पुटपुर्योत्तम व्रजे [ उच्डरखर टीलधुक्त 1 हे ताते मधुपुरी दारके 
खरूपं तथा त्रजके खरूपे भेद हे तेसो फर्ठमेह भेद हे तासों 
प्रन सखरूपकी भावना करचैव्य हे ॥ १२॥ व्रजमें श्रीयमोदोत्स॑ग 
लाखित धीङृष्ण परमानदरूप हे, वारटीला, फमंडगीद, किशोर 
टीला, यह्‌ सगरी टीटा सव ठेर रसर्प्ी दे सो शरीगुसेन्जी 
गृूटभावमों भ्रंथमे वणैन कीये हँ ता मसो सगरी खीखा जाननी. सो 
यह्‌ मृढभाव वणन न अवे अंतरंग मक्तनक्ो मनम अनुभव 
केिियोग्य है एर रसाम्‌ स्वरूप प्रजमें विराजतहे ॥ ९३ ॥ 
॥ 


मृ-कामरूपतया कृष्णे वयो न हि नियामकम्‌ । 
. एतादृरो प्रूररूपे प्रकरीलासमन्विते ॥ १४ ॥ 
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चित्तं निरंतरं स्थाप्यं सैव सेवा स्वमाेगा । 

तत्सिदधर्थ शरीरेण रित्तेनापि विधीयताम्‌ ॥१५॥ 

राब्दार्थः-श्रकष्णमे कामरूपपनेते अवस्था नियामक नारीहि. 
एते मृठीरायुक्त मृरूपमें चित्त निरंतर स्थापन करनों सोही अपने 
मारीकी सेवा ह ताकी सिद्धिके अथं शरीरत ओर धन्तेह ( सेवा ) 
करनी ॥ १४ ॥ १५ ॥ टठीका-त्रजमे श्रीकृष्ण कोटिकामरूप 
त्रनभक्तनकों पुखदाना्े भकये हे तासों“ साक्षान्मन्मथमन्मथः ” एते 
रासपंचाध्यायीमें कामदेषके कामदेव करे तहां अवस्थाको नियम 
नादे जन्मर्तेदी आनंद रसदान कीये सो श्रीभागवतमे कहें “ जयति 
जननिवासो देवकीजन्मवादो यटुबरपरिपत्सवेदभिरस्यन्नधर्मम्‌। स्थिः 
रचरवृजिनघ्रः सुस्मितश्री मुखेन ्रजपुरषनितानां वर्दयन्‌ कामदेवम्‌" 
( मरुप्यके निवासरूप, श्रीदेवकीजीते जन्मको हे बादमाघ्र जिनको, 
(अथत्‌ श्रीदेवकीजीते जन्म लियो हे यह कथनमात्र हे ) उत्तम यादव 
जिनके समारूप हे, अपने रस्तनसों अधर्मकों मिरायवेवारे, स्थावर 
जंगमके टुःखको निवृत्त करिवेवारे, हास्ययुक्त मुखारविंदसो अरजके 
तथा मधुपुरी दारिकाके सखरीयनका कामदेवकी वृद्धि करिवेवारे भ्रम 
स्ते अधिकतासो विराजत ) यामांति त्रजकी वनिताकों कामी 
बृद्धि करत ओर श्रीयसोडिजी पठनामें करदे “ मानिनीमानहरण" 
श्रीयगोदाजीके अर्मे पटनार्े छ्चछतरँ ओर श्रीस्वामिनीको मानहू 
मानवतरं [ मान हरते 1 यामति वारखीखादीमें एककाटावच्छिन्न 
समस्तलीला करत यह विरुदधधरमाश्रय स्वरूप व्रजे दे एसे मृटरूष 
श्रीरृष्ण मृरखुरुखिं पराहत त्रजर्म ह जेसें मृररूप श्रीकृष्ण सदा एकरत्‌ 
त्रजमें लीला करत तेरतेदी मृटरूप टीलाह सदा एकरस हे यहं 
करकं यद' जताये जोजेसे धीकृष्ण नित्य दे तेते धीकरप्णकी रीखह्‌ 
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नित्य हे ॥ १४ ॥ उपर कहे एसे श्रीकृष्ण सर्वके मूलरूप रसात्मक हे 
इनको निरंतर अपने चित्तम स्थापन करने सोदी रसात्क सेवा 
अपने मार्गमे हे तातं चित्तम निरंतर एपो प्रभुको खीटासरित्त अनु 
मव क्रे सो मानसी सेवा जाननी. ताशी सिदिके अथं शरीरसों तथा 
पित्तमों सेवा नित्य नियमपूरवक कर्चव्य हे सो श्रीभाचार्यजी महाप्रसृजी 
सिद्धातमुक्तावलिमिं कदे “ छृष्णसेवा संदा कार्या मानसी सा प्रा 
मता । चेतस्तसवणं सेवा ततिषद्धये तनुषित्तजा "° श्रीरृष्णकी सेवा 
सदा करनी सो मानसी उत्तम मानी हे चित्त प्रभुम टीन करनो सो 
सेरा जाननी ताकी सिद्धिके अर्थं तचुजा पित्तजा करनी › यह्‌ वरच- 
नसं श्रीकृष्णकी तयुजा वित्तजा सेवा नित्य नियमप्रवैक करे तव 
मानसी सिद्ध होय यह पुष्टिमागेक रीति दे ॥ १५॥ 
मूकं निवेदनाउसंधानं विधेयं तादृशैः सह । 
सत्संगं एव कर्तव्यो विश्वासः स्थाप्यतां टृटः॥१६॥ 
शन्दाथः-निेदनको अनुसंधान तारश्चीय भगवदीयनके संग 
करनो सत्तगरी करनो, टट विश्वास स्थापन करनो ॥१६॥ रीका- 
एते श्रीकृष्णे माव प्रकः होय ताके अथं पुषटमार्गाय ताहृणीय वेष्ण- 
चों मिलिक निबेदनको अनुसंवान करे तातं सत्संग नित्यनिय- 
मसो करे ओर भगवृदीयनके वचनको अपने मनमें चातकपक्षिवत्‌ चट 
शिश्वाप्त रासे तव एसे (श्ीकरष्णके स्वरूपानंदको ) अनुम होय।९६। 
मृं -कृष्णः कपापरा्धीनो दीनानामदपेक्चकः ! 
स्वकीयानामन्यमावात्करिष्यत्यवनं स्वतः॥5५॥ 
जन्दाथैः-श्ीकृष्ण कृपते पराधीन दे सो दीनजनकी उपेध्ा नाही 
करत सो अपने जननके अनन्यभावतं खतः (भपुतंरी) रक्षा करगे 
११७॥ रीका श्रीकृष्ण केसे हे जो कृपकरिकँ अपने दासकेआधीः 
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न हे सो मगवदीय गाये ह “भक्तविरहकातर करुणामय डोरत पर्टे 
लागे » एते श्रीकरष्ण प्रसिद्ध है, अयैनको रथ हाँक्यो, पांडवनके 
आज्ञाकारी मये, ओर व्रजमक्तनसों तो एकश्षणह जृदे नांदी रहत 
है. यामति श्ीदरष्ण कृपाकरिकें अपे मक्तनके आधीन है, तातं 
यह पृष्टिमार्ममे शरीजाचार्यैजीदारा शरण दोय निःसाधन दीय 
दैन्यकरि रदे एसे भक्तनकी उपेक्षा कह श्रीकृष्ण नादी करत ई 
ओर जेस स॑सारासक्त जीव लोकिकं वैदिके महादुःख पावत 
तिनकी यशा प्रय कीयें ( कहते जो संसारे सुख .ओर ट्ःख 
दोय फल हे सो पुण्यको फट सुख ओर पापको फर दुख हे सो 
छोकमें तिनटीकी अपेक्षा राखत ताते इनका लौकिक फर देतह ) 
तेस जपने स्वकीय ( निजभक्तन ) को अन्यथाभाव कोह कामेँ 
कवहू श्रीकृष्ण नारी करत सदा भावकी रक्षाही करत आये हे. रक्षा 
करत ओर रक्षा करेगे. ओरद्रारा कव्‌ रक्षा न "कराकेगे स्वतः 
(आपु ) मक्तनकी रक्षा करतदं एते कृषटु श्रीकृष्ण हँ ।॥ १७॥ 
मूट-यममा्प्र्रात्तस्वठ चत्त या यथा हर । 
मातः स्यान्नैव पाड तदथ सर्वथघ्यतं ॥ १८ ॥ 
राब्दाथः-धर्ममामकी प्रवृत्ति तो चित्तश्युद्धिते जेस टरिभें मति 
होय पाखंडमे (मति › नांदी होय ताके अर्थं स्था ॥ १८ ॥ 
सीका-धममा्मं प्रवृत्त भयेतं चित्तय. दोतदे तातं दरिमे शुद्ध 
मति [ भाव ] होत्तहे पखेडमें मति न होय ताके अर्थं सर्वधा 
धर्ममार्ममे भवृत्ति हे ॥ १८ ॥ - 
मूट-मममेप्रवत्तकावायंचरणेए निरंतरम्‌। - 
विश्वासः सच्टः काय॑स्ततः सर्वे फटिष्यति। 
विरोषो गोवद्धनदासपत्राज्ज्ञेयःकिंमधिकम्‌॥१९॥ 


बडे दिक्षापत्र ३९. ` ४०७ 


। गब्दा्थः-यहं पुषटिमार्के प्रवसेक श्रीभाचार्यजीरे चरणकमले 
अतिरट विश्वास करनों ताते सव फलरूप दोयंगे षिरेष गेवद्धन- 
दासके प्रतं जानियो वदती कदा ङिस. ॥ १९ ॥ टीका-पुष्टिमिगेके 
परव्तक शरीवहभाचा्यैजी हं तिनके दोयचरणकमन्को देट आश्रय 
करनों जा वैप्णवकरं मनरमे दृह साश्चय दोयगो तिनको सगरो फल 
निश्रय सिद्ध होयगो यामे संदेहं नांदीदे तातं स्परि सिद्धांत यद्रे 
लो श्रीमाचार्यजीके चरणकमल्को टट विश्वास कर्नौ. विशेष 
समाचार गोवद्धनदासके परते जानियो ॥ १९ ॥ 

: इति श्रीहरिरायजीकृतमषट्रिशत्तमंिक्षापत्र श्री 
गोपेश्वर जीक्रृतव्रनमाषारीकासमेतं समाप्तम्‌ ॥ ३८॥ 
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एकोनचलारदित्‌ शिक्षापत्रमे, सत्पंगकरि निरंतर प्रथमे चित्त 
स्थापन करनों प्रथम जो नाम निवेदनके मंत्र सुने दे तिनके अर्थको 
अनुसंधान करनों द्धि निश्वरु करिकें मगवत्सेवा करनी, देष्णवनको 
समाधाने हे सोी भगवःसेवा हे प्रसभे भ्पत्ति वटे सोदी कर्नौ, प्र 
दूराराध्य हे सो सेवातेदी कय होये तासों भगवच्सेवा करिषेवारे जन 
माग्यवार्‌ हँ यह निरूपण हं । उपर पुषटिमार्ममे सेव्य शीकृष्ण रपा- 
समक स्वरूपको वणैन कीयो तिनकी सेवा करनी, भगवदीयको संग 
करनं, सो भकार आगे कहते भः 
मूरु-सत्संगेन प्रभौ चित्त स्थापनीयं निरंतरम्‌ । 
पूर्वं श्चुतानाम्थानामलुसंधानमादरात ॥ ३ ॥ 
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जब्दार्थः-सर्संग करिकेँ निरंतर प्रथमे चित्त स्थापन करनों भोर 
पि सुने जो नाम न्विदनमेत्र तिनके अर्थको अनुसंधान आदरो 
करनो 7 १॥ दीका-अव श्रीहरिरायजी हदतदहं जो सत्संगकरि प्रमु 
लो श्रीकृष्ण तिने चित्त निरत स्थापन करं. सो नघरत्न मेधे 
श्रीआचार्यजी महाप्रयुजी कं '* निवेदनं तु स्म्तव्यं सवथा तद्रो 
जनैः" याभांति निषेदनको स्मरण तादीयं मगवदीयके संग मििके 
केरे तव चित्तम भगवान्‌ निरंतर निश्चय स्थित दोय सो एकादरास्क 
धम श्रृष्ण आप श्रीमुखसों उदधवजीकों कें “न रोधयति मां योगो 
न सांस्यं धर्मं उद्धव ! । न स्वाध्यायस्तपस्यागो नेषटपूर्चं न दक्षिणा ॥ 
रतानि यद्गश्ठंदांसि तीर्थानि नियमा यमाः। यथावरुधे सत्संगः सव. 
संगापहो हि माम्‌" यदह वचनसों भगवान्‌ कदत जो म इतने साधनतं 
नाही वस होतदय, न योग तथा सांख्य, न्‌ घर्म, न स्वाध्याय, तप, याग, 
न इष्टापूर्त, न क्षिप्रा, जरत, य्न, छंद, तीथे, नियम, यम, इत्यादि 
अनेक साधन मोको निरोध नाही करत जसँ सत्संग मोको निरोध 
करते ताते सत्संग बडो पदाथ हे तासों पुष्टिमामीय वेष्णवकों सत्संग 
निरंतर कर्तव्य हे. ओर पू जो श्रीवछमङलद्वारा अषटा्षर नामम॑त् 
मुन्यो हे ताको अर्थसदहित अनुस धान आदरपूर्वक करे जो श्रीकृष्णको 
नाम दे सो सगरे वेग्छाघको सार परम रसात्मक हे एसे शरीकरष्णकेमेँ 
शरण हों यह नाम श्रीभचा्य॑जीद्वारा प्राप भयो हे. याभांति भावना 
करि नाम्मे परम आदर रासे अष्टप्रहर लियो करे ॥ १ ॥ 
भृटं-मगवत्सेवनं सम्यग्विधेयमिति निश्चयः । 


वेष्णवादिसमाघानं ृष्णसेवेद सवथा! ॥-२ ॥ 


१ जो या देहेलं शरिघ्रापव्र पठाये हे इनके अथेदो अलुत॑धान पती 
अय होये 





वड़े जिक्षापत्र ३९. ४०९ 
यतः प्रभो प्रतिर वदते कार्यकर गात्‌ । 
मोवयेव हि संतुष्टः सुखसेष्यः परम्मवेत्‌ ॥ ३॥ 


रब्दा्थैः-मगवानकी सेवा आीमांततिसो करनी यहं निश्चय 
-राखने मेष्णवादिकनको समाधान हे सो स्था श्रीकरष्णकी सवाही हे 
1 २] जास ( ए श्रीक्णकी सेवा हे सो कारण दे ओर परंपत्तिकी 
वृद्धि हे सो कार्य हे यामांति) का्ैकारणमावसों निश्वय प्रमु प्रपत्ति 
बहे तासों सेवासु प्रभु सुखसेव्य होय ॥ ३ ॥ टीका-सम्यक्‌ प्र 
कार अदत प्रीतिपूषैक तथा जा भरकार्‌ पुष्टिमागैकी रीति दे ता पकार 
मगयत्सेवा करे यह पुष्टमारमीय वैप्णवनको निश्चय सेवाही सधर्म हे 
सो नवमस्केधरमे मगान्‌ कदे “ मत्सेवा प्रतीतं च साटोक्यादिचतु- 
एयम्‌ । नेच्छति सेवया एूर्णीः तोऽन्याटविप्टुतम्‌ '” मेरी सेवति 
साक्षाकार मयो एसो भक्त सालोक्यादिक चार प्रकारकी पुक्तिको 
नाही इच्छत कात जो सेवते पूर्ण हे सो काटे इवे एते स्वगीदि- 
कफेराज्यादिककी इच्छाकेसे करे ?) ओर तृतीयस्कंधमे कदेदं “अहो 
वकीयं स्तनकालश्टं जेधांसयाऽपरययदप्यसाध्वी । ठेमे गतिं धष्यु- 
चितां ततोऽन्यः कं वा दयालुं शरणं बजेम ” ( इष्ट पूतनानें जिनको 
मारके सियि कार्ष्ट [ स्तन्मे ] प्यायौ सोह्‌ धात्रीकी योग्य 
गतिक प्राप मई इन प्रभुसों अन्य एसो कीन दयाट दै जिनके शरण 
जञ १) ओर अष्टमस्कंधरमे बद्याजी कहत "“ यथा हि कंधशाखानां 
तरो्टावसेचनम्‌ । एवमारायनं विष्णोः सर्वेषामात्मनश्च हि { जेस 





१ वलमक्तनकी ना शग्णागति बडे मो प्रपत्ति वदी जाननी. २ प्रकी सेवा 
ओर वैष्णवे समाधाने शरणागतिकी उदि दोय तासों कायेकारणमाव | रिपवो हे, 
जो स्तनपान करायवेबारी दीय ताको धानी कटे. ४ अपन्न दःतेयवेरं आरि 
वाङ खे एसो फोन दथादु हे १ ^ अथो प्रथ एतत दया ६ ओर रोड नाह, ५ 
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वृषके मरे जछको सेचन हे सो छोरिवडी सव डारनको वृक्षि 
ह तैसे विष्णकों आराधन है सो सव देवनकों तथा आत्मको संतोप- 
कारक हे ] इयादि वचनको माय विचारि भगवत्सेवा सोँपरि मुरय- 
धमं जानि प्रीतिपूतैकं नित्य नियमसों करे ओर महाप्रसाद तथा 
प्रसादी वसो वने तितनो वैष्णव्को समाधान करे जसे प्रीति 
पूर्वैक मगवत्तेवा करे तेसेदी प्रीतिपू्वक महाप्रसादी वस्तुनसों तादशीय 
मैप्णवनेको समाधानं करे या प्रकार पुष्टिमाग॑में वेष्णव रहे तो रभु 
कपा करे ॥ २ ॥ प्रसुकी प्रा्षिकि अर्थं दीनतासों पाथना करे तो प्रमुको 
दया आगे तव कृपा करे, भक्तिकी शृ दोय, सो शी गुसोिजी विन 
पिमे कहें “यदन्यै सवकरपाहेतनै तदस्ति ममाण्वपि । त्रां करां करं 
रास ! यया तदरैन्यमाप्तुयाम्‌ ॥ प्रियसंगमराहिखाद्यथीः सव 
मनोरथाः । निरपत्रपतासिद्धये जीवामि ससि सापरतम्‌॥ चित्तेनदुे 
वचसाऽपि दृष्टः कायेन दुष्टः क्रियया च दुष्टः ज्ञानेन दी मजनेन दृष्टो 
ममापराधःकतिधा विचायः विदन्त वाऽपराधे बा पांडे वामटुक्तयः। 
पर्यवस्यति उुरेति न जानेऽहं त्रिमूढधीः ॥ विष्ट अपि म॒दोषा- 
स्वक््पागरेऽतिटवेलाः तस्या इश्वरधर्मलात्‌ दोषाणां जीवधममंतः ॥ 

त्दौनविहीनस्य त्वदीयस्य तु जीवितम्‌ । व्यमेव यथा नाध! 

टुमेगाया नवं वयः ॥६॥ ” [ जा दैन्यते आपकी कपा दोय सो दैन्य 
मीकों अण॒माद्‌ नांदीहे तासो हे श्रीरापे! एसी षछपाक्रो जा 
कूपाकरि पंसो देन्य प्रा रोय ॥ पत्तिके संगम बिना स्वै मनोरथ व्यथं 
हे तासों हे सखि । निदधन पनेकी सिद्धिके अथ अब मे जीवितो ॥ 

मे चित्तम दष्ट दो, बचनर्तेह्‌ टट हो, गारीरते ददो, क्रियाते दुष्ट हौ, 

ज्ञानतें दुष्ट हों, भजनते दृष्ट दँ ‹ एते स्वै भ्रकारसों दृष्ट दों तासो ) 


१ जा ईन्यसों आपकी ष्पा होते एसो रेन्यं प्राप्न होय ण्सी दषा क्रो, 
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= विन्न 


पराध फते प्रकारको पिचारनों ॥ मे जो विपति कहत हं सो 
उक्ति, विनिम फ अपराधमे के पासडरमे कायमे पर्यवसान होर्यैगी 
मेरी बुद्ि मूढ होयगई हे तासों मे नांदी जानत ॥ २ ॥ मेरे 
दोप वोद्येत बलवान हँ तोद आपकी कृपके आगे अति द्वैषं 
कहिं जो कृपा हे सो आप दैश्वर हं इनको धर्ष हे ओर दोपहे सो हम 
जीव्‌ हं ताको धरम हे सो दैश्वरधमेके आभे जीव्रधमं अतिदुर्बङ हे ॥ 
आपके दर॑नरदित्‌ जो आपफो जीव हे ताको जीषित हीनभाग्यवारी 
(विधव)के नवीन अवस्याकी नाई रै नाथ! व्यर्थदी हे॥६॥ ] या माति 
अनेकाथ प्रापक चयि दीनतासों प्राना करे जो मे महाट्ष्ट 
आप मेरे प्रम द, त्रीभाचार्यजीद्रारा संवंध भयो हे सो मोपर कृपा 
केरा यामति दैन्ये प्रभृकों दया अवि मावकी वृद्धि दोय काते जो 

भावक वृद्धिकी कारण एक दैन्यही हे तासों या मति दीन दोय 

प्ीकृप्णकी सेवां केरे तव श्रीकृष्ण संतुष्ट होय॒जाय ता वेष्णवकों प्रमु 

सुखपेष्य हे कव सेवामें प्रतिं व न करे कव्‌ रोगापिकि वाघा न 

करे जन्ममरि प्रभु सेवा निर्वि्रतासो होय सो श्रीगुसीधजी कें 

^“ सुखसेन्यो ” एपे वेष्णवकों सुखपेम्यदी दे ॥ ३ ॥ 


कु 


मट-दुराराध्यस्य सयैव वश्चीकरणसाधनम्‌ । 
कृष्णसेवां प्रकुवतो माग्यवंतौ जना मताः॥९॥ 


रब्दार्थः-दुराराध्य प्रु हं इनको वद करिवेको साधन सेवादी दे 
तासों श्रीङृष्णकी जो सेवा करते सो जन माग्यवान हे ॥४॥ रीका- 
श्रीकृष्ण जलत दुराराध्य हं ्रह्मादिक शिवादिक कोटानकोरि वधत 
अनेकं साथन फर तव समापिमे कबह्‌ आंखि दोहे ओर जीवतो 
अनेकं दोपकरि भयो हे तासों दष्ट होयरघ्यो दे तिनको तो दुराराष्यरीर 
चेडेवडेयोगी अपने हदयमें कल्पना करत मुनिजन जन्मजन्ममे यल 


4 
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करत तिनको प्रमु दुराराध्य हं तो जीवकी कहा वातं १ तोद जो 
देवी जीव श्रीआचार्यजीदहारा शरण आये ह ओर पुष्टिमागैकी रीति 
अनुमार भगवत्तेवा करत र दीन रोय येदी साधन्‌ करत उद्‌ भक्त 
नके वस होते तासों जो वैष्णव यह पुष्टिमार्मे श्रीमाचार्य॑जीशारा 
सरण आय माकी रीति अनुसार सेवा करत सो परममाग्यवत दं 
(बडभामी) ह उनरीको जन्म सफठ हे सो सघमस्कंधमे प्रहमदजी कदेरं 
देवोऽसुरो मयप्यो वा यक्षो गंध एव वा । भजन्मुंदचरणं स्वस्ति 
न्स्या्यथा वयम्‌ | प्रह्मदजी असुरनके वाटकनकों कहत जो देष, 
असुर्‌ वा मनप्य, यक्ष अथवा गंधये जो मोक्षदेवेवारे भगवानके चरः 
णारविदकों भजते सो जेमे अपने असुर दे तेते होय तोह कल्याणयुक्त 
होयदे] भर पषटस्कंधमे पाती जीको महादेवजी कटै" नारायणपराः सरव 
न कुतश्रन्‌ बिभ्यति, स्वगौपवगनरकेष्वपि तुर्याथैदरिनः ' ॥ (नारा 
यणपरायण सर्वं काटसो नां डरपतदे, स्वै, मोक्ष ओर नरके ह्‌ तस्य 
अर्थं देखिवेवारे है]एसे अनन्य भगवद्धक्तसमान ओर को नांरीहे।\४॥ 
भ्ूट-तस्माद्टं मनः कृत्वा कृष्ण ए 1ह सव्यताम्‌। 
अत्रत्य वरृत्तमखट बदष्यात व्द्धपतः। 
न्रावटृटृप्रभादासः इयामटाससहास्थतः ॥ ^ ॥ 
तत्रत्यवृ्तांतीऽखलो विवेच्य रंख्यः किमधिरकम्‌॥ 
- ङाब्द्रा्भैः-तासो मन रट करके श्ीङृष्णदी सेवने इहांको सव 
चत्ता भ्यामदासके संग रद्यो एसो श्रीविषटटराय्जीको दास विरोष- 
सों करेमो ॥ ५॥ उदको सव धत्तांत विस्तारकरिकें डिखनों विरोष 


का छिखे । रीका-सर्वोपर -शरीक्रष्णकी ; सेवा ददं -मन करसि 
ग्रीतिपूतेकः करतवय हे.सो ओमागवनसपतमस्कंघमें प्रह्मादजी कंदे 
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“न दानं नतपो नेज्या न गोच त रतानि च । प्रीयतेऽमलया मत्तया 
हरिरन्यष्ठिंवनम्‌ ” (न दान, न तप्‌, न यङ्ग, न पत्रिता, न त्रत 
प्रमु प्रसन्न करेहं द्र भक्तिकरि ररि प्रसन्न दोयं दृस्रो तो मव 
विईवन हे ) ओर दरामस्कंधर्े उद्धवजी केह ॥ श्ये ॥ “ दान- 
्रततपोदोमजपस्वाभ्यायसेयमेः।भ्रयोभिर्विविधेशरान्येः कृष्णे भक्तिर्हि 
साध्यते ” ॥ ( दान, त्रत, तप, होम, जप, स्वाध्याय, नियम, ओर 
दूसरे उदेजदे प्रकारके कस्याणमागीनते श्रीकृष्णे मक्ति सिद्ध हेते 
एकादगस्कंधमे श्रीक्प्ण कदे । शयोक ॥ “ तत्सर्थं भक्तियोगेन 
मद्धक्तो छमतेऽजसा ॥ स्वगौपवर्गं मद्धाम कथचिदयदि वाच्छति ” ॥ 
{ जो योगादिक साधत प्रा होये सो सर्व मेरो क्ते स्वग ओर 
मोक्षरूप मेरो धाम ( ग्यापि वैकुंठ ) हे तिनको जो कोय रीं चाहे 
सो बिनादी श्रम मेरे भक्तियोगतते पावत ] यामति श्रीरृष्णहीकी 
भक्ति सर्वोपर टे ताते निष्काम होय श्रीकृप्णकी सेवा मन लगाये 
कर्तव्य ओर इक सव यृ्ांत विदेपकरि श्रीगोकुर्नाथनीके पुत्र 
श्रीविषलरायजीको दास त्तथा भ्यामदास कदेगो सो जानक एके 
जो ममाचार दोय सो अधि विस्तारपूर्वक परतिऽत्तर छिखोगे 
किमधिकम्‌ ॥ ५॥ 


इति श्रीदरिरायजीङृतमेकोनचतवारिरत्तमं 
रिक्षापत्रं श्रीगोपेश्वरजीकृतत्रजमापा 
टीकासमेतं समाप्तम्‌ ॥ ३९ ॥ 


) 








१ भगवद्वत मोसारिकिकीह इच्छा न रासे परंतु कगयिव्‌ उनकी इना 
य॒ तो विनारटीभम मगवद्धततितें मिटे = प 
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अव चल्वारिगत्तम रिक्षापत्रमे सर्मसाधनरहित म भयो हयं एषे 
जतायपरेढे लिये वोहोत दीनताकर वाक्यभे ओर हमारे अधिकारीनं 
निंदित एक कार्य कीयो ताति मनम बोहत खेद भयो परत किर 
शानि मई हे (यह वृत्ता, संग करनो सो विचारक करनो यह जता 
येवके स्यि लिख्यो हे ) अव इनकी उपर मेरी शाह्‌ पूर्वत्‌ दे तति 
परेमजी उदुप भयोदहेसो तद्ये ह्‌ उरसो इनकी उपर प्ररांसाकं 
जुदेजदे पत्र लिखने यह निरूपण दे । उपर ऊहे जो यह पुटिमागम 
श्रीकृष्णकी सेत्रा सर्वोपर हे साधन फर येही क्तेव्य हे सो मोसों 
कच्छ हू नांदी बनसके यह्‌ निरूपण दे 


(~, 


ठं-पत्रहारा प्रकरं स्पटुःखावानवेदनम्‌ । 1 
महत्तयाख्यं चाखेते दरगु वत्सु च ॥१॥ 
जानाम निजमागेस्य धम किचि कृपावरत । 
तद्‌ासाटरजहत्छेय का मे दररीकारष्यात ॥ २॥ 

शब्दाथः-महत्तरनामको भगवदीय चस्यो ओर ठम दूर रदे ताप्ता 
¶जो मोको दुःख मयोदे सो] अपने दुःखकों विदोप बतायवो 
प्रहारा करदो ।\ १.॥ कुक ( बडेनकी ) कृपाके व्रररसो अपने 
मारके घर्मकों जानतदीं सो मोकों यह्‌ धर्मकी असिदि्ते मयो जो 
हृदयक्रो छशा ताको कोन द्रीकरेगो ॥ २ ॥ गीका-अच ग्रीहरिरायजी 
कहत जो मेँ अपनो दुःख त॒मकों पत्रद्ारा निवेदन करतदों काते 
जो तुम सश्रखायक-दो मेरे श्रियभात्ता हो तातं दुःखसुख तुम विना 
ओर दसरे कोनसो कटे ? ओर तुप द्र होजो पास हतं तो 


+ ( 
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दुःखे सहायही कसते तेस मोको वमार संगते दःखी न दत्तो तातं 
यह्‌ पत्र्ारा मरो दुःख जानोगे, महत्तर हे आस्या [नाम ] जिनको 
एसे मगवदीय मेरे पासते अपने कायीथं चले सो मोका ोडिके 
दर्गये ओर तमह इते द्री दो अव मिखनकी आगा मोको नाहीहे 
ताते पतदवारा अपनो दुःख छिखतहों सो वांचिके समाचार जानोगे 
॥ १ ॥ श्रीआचा्य॑जी तथा श्रीगुसदिजी कृपके वकते निजाम 
{ यह्‌ पुष्टिमाग ] को धम कच्छ जानतो सो [ भगवदीय दूरौ 
गये ओर दःसंग बोहोत दे तासो] सिद्ध न मयो तकरं मेरेहदयमे 
अव्यत दुःख [डेरा ] मयो हे सो कोन दूरी करेगे सो मोको जानि 
नाही परते काते जो मे सकरसाधनकरिके रहित हो ओर अनेक 
दोपे भ्यो हो ताते एसो मेरो दुःख कोन द्री करेगे ॥ २॥ 


¢ <. 


मूल-प्रायः पाखंडिमुख्योऽहं हरिणा हदि चितितः। 
कृषाटुरप्ुपेक्षां मे ऊुरूते दीनवत्सलः ॥ २३॥ 
रब्दार्थः-वोहोतकरिके मे पासंडिनमे मस्य हों एं दरिने ददम 


विचार्यो हे कादेतं जो ( हरि ) कृपाल ओर दीनवत्पर दै तोह मेर 
गेक्षा करतें ॥ ३ ॥ टीका-अव श्रीहरिरायजी दीनता होयचेके 
रक्षण अपने सेवक ( पष्टिमार्मीय वैष्णप › को जतायवेके छि जाए 
निःपाधनपनो कहते जोम सगरे पासंडीमे मुस्य ह सो अपने म॒ 
मेका कदर मोको पाखंडी जानते काते नो हरि तो सै दस. 
सर्ता प्रमदया दीनवत्सल दे तोह मेरी ययेश्षा कनी है ताते मे, 
जानत्य जो मोको महापाखंडी जानिके मेरी उक्षा कनी हे सो अवम 
का कर ? यामति दैन्य कत्तव्य है सो विक्ञिमे कहते “ चित्ते 
दो वचसाऽपि दष्टः कायेन दृटः ्ियया च दष्टः निन दष्टो भजनेन 
दष्टो ममापराधः कतिधा विचायैः ॥ १ ॥ जानामि मदभग्योऽहयद्े 
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गोठटेश्वरमकतङेरासरिष्णुलस्वमावं इस्तेऽन्यथा२। ब्रीयुसद्नी 
गोव्धननाथजीसों कतं जो मे चित्तकरि दष्टं हो, वाणी करिकं 
दृष्ट द, कायाकरिके दुह, क्रिया ककि दुष्ट दो, ज्ञान करिटष्ट द 
मजन करकं दष्ट दो, एते मेरो अपराध कातर विचारोगे१।१॥ मे 
जानतो जो मंदभाग्यवारो हों काते जो गोक्टेश्वर तद्चारे नाम दै! 
सो आर्गे माय, गोप.गोपी,सगरे रजकी तुमने रक्षाकरी हे मक्तकोष्धिशं' 
होय सो आप नाही सदीसको एसो परम दयार तद्यारो स्वभाव हे सो- 
अव अन्यथा कयो कटोर भये मक्तको ङे दोय सो अव सहनलगे) 
सो त॒म ईश्वर हो कनं, अकच, अन्यथाकर्तुं, सै सामरधवयुक्त हो तासो 
चाहो सो करो तुमकों कहा किये ? मे ही मंदभाग्यवाे टँ जोमेरे 
लिय आपको यह अपनो दयाट स्वभाव फेरी कठोर होनो परयो इतनो 
श्रम मयो अव भक्तनके श सहनलगे यामांति दैन्य ही पुटिमार्ममे 
साधन हे सो मगवदीय दैन्यकरि गाये हे “ हों पतिप्तनको राजा, 
हो पतितनको दरा, हों पतित्तनको टीको, दों पतितनको. नायक, ” 
इत्यादिक देन्यकै वचनत जीवकं स्वरूप प्रकट कीये सो जीवं 
भगवानतें न्यारे पडे तव दृष्ट मये तादहीते श्रीआचा्यजी महाप्रसुजी 
वार्योघ कहे “ जीवाः स्वभावतो दृष्टाः ” यामांति श्रीदरेरायजी 
ध्रीमुसेदिजीके भाव अनुसार कहते जो म पाखंडीमें य॒स्य दो एसे 
को प्रभु अपने चित्तम चितन करकं ( ययपि श्रीरृष्ण दयाल हे 
दीनवत्सल दे तोह › मेरी उपेक्षा कीये हे तहां को कहे जो प्रभु 
( श्र्कष्ण ). मक्तकी प्यक्षा नांदी करतहे यह शा, पुराण श्रीभा 
गवत. गीता इत्यादिकमे प्रसिद्ध हे तासों तुमने केसे. जानि जो मेरी 
उपेक्षा कीये दे ? यामांति कोटं कटे तां कहतदे ॥.३२॥ ` - 


वल-उपेक्षितश्रेदरिणा स्वजनेरप्युपेक्यते 1. ' 
अतः क यापि शरणं वनस्थ दव विस्मृतः ॥४॥ 


बडे रिक्षाप्र०. ४१७ 


शब्दाथेः-हरिने रक्षा कौये तव स्वजन [ वेष्णवन ] नेह उपेक्षा 
कीये तासों वनम ( ओर्‌ अपने जनने › विस्मृत कीयो ओर आपु- 
मागैकों मृहि गयो एसो कोने शरण जाडं ?॥ ४ ॥ शीका-श्रक्रष्ण 
उपेक्षा कीये एसे म यातं जान्यो जो मोको पुषिमार्गीय तदीयनें छोड 
दियो सो मेन आगे बडेनके श्रीय॒खद्रारा शाखवार्ता पुनी हे जो 
भगवान्‌ प्रसन्न भये कव जानिये १ जव भगवदीयको मिलाप होय. 
ओर भगवाम्‌ उदासीन भये कव जानिये ? जव मगवदीय छोडि- 
जाय. सो भगवदीय छोडिगये ताते मेँ जानतहँ जो मेप भगवान्‌ 
उपेक्षा कीये है. अव मे कहा कर ? किनकी रारण जाडं ? यह मोकों 
हदयमे बडी चिता मई हे जो भगवान्‌ मर भगवदीय दोऽमेरी उपेक्ष 
कौये हे अव भें किनकी शरण जाडं ? जेस कोड गैभीर बनमें भूरे 
एरे तन करितकी ओर जाय ? कं गेख सूच नांदी तव वदी विता 
होय तेेदी मोकों बहत चिता मद दे. तहां कोई कहे जो प्रथु उक्षा 
करि छोडि गये तो यह दोष प्सुदीको तम जानतहों सो य भेक्ति- 
मागीकी रीति कं ३९ प्रमु तो निर्दोष द तम प्रसुको दोष क्यों ण्ट 
रये १ या माति कोई कटे तदा कहतदं ॥ ४॥ ,_ 
मूल-प्रमोरपि नव दोषो यणल्शोऽपि नो मवि। 
विस्त्य दोषनिचयं य॑ गरहवीयाहूणग्रहः ॥ ९ ॥ 
शब्दार्थः-निश्चय करिके भयको दोप नांदीदे कते जो (रघु 
भ्रण करे एतो) मेरे य॒णको ठेर नादीदे परु प्रयु जिनको ग्रहेण 
फर तिनके दोपके समृदकों विसंरिकँ युणकोदी ग्रहण करेहे कारतः 
मो आप गुणाद द ॥ ५ ॥ टीकां-अवं थीदरिरायजी कहतर्हेजोः 
` १ लेकिकर्मजो गुणग्राही हं सो सामनेके ` ह सो सागनेके -दोपनको जि हर गं नांदी देखत ॐ 
५ ओर ज दोषान्‌ है सोन दोपको । = 
परमिह दोषारौपण करत. ` ^ ग 
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भ्रमुको दोप तो रचकट्‌ नाशे यह सगरो दोपमेरो हे जो मोम 
गुणको लेराहू नाही हे ओर दोप नवतते रिखापर्यत भरेहेसो 
अपने दोप मेँ िप्तरिगयो हों तास मोको मदाुणवंत जानत 
यह अज्ञानता मेरेमेदी दे सो मेरोद्ी दोप हे भ्रमु तो सदा ग॒णसयुक्त 
ह तासों दोपको नांदी देखत जिनको अमीकार करते तिनको 
गुणी देखत मोकोदी अङ्ञानकरि भ्रम होते ॥ ५ ॥ 
रं यथा निभशवासरहितं कि करोति सुभेषजम्‌। 
तथा विगतमाव्‌ मां कथासंवाटेकं एनः ॥ ६ ॥ 
शब्दाथै.-जेतें श्वासरदित मनष्यफं खुदर ओपध कहा करते ? 
तेसं गयो हे भाव जिनको एमे मोको फिर कथासेवादिक कहा कंरे१।६॥ 
रीका-जेत संदर मेषज ( आओखद ) पुर्पकों देय ओर गा पुरूपके 
श्वास तो नांहीहे तव यो सदर मेपजह वृथा हे कच्डु अपनो पराक्रम 
त करे तेपटी मेरेम भावनादी हे तासों मोको सेवाकथाग्कि 
मगवद्धमै कहा करे ! जसे पुरुपको प्राण ( श्वास › चिना सुंदर भेपज 
८ ओखद ) वृथा हे तेरेदी भाव विना सेरवाकथादिक क्रियावत्‌ है तासों 
कहा फलति टे कच्छ नारी तातं मोको दुःख हे ॥ ६ ॥ 
ूरल-प्रायः कथैव नेषास्ति यतम्तिष्टति नौ हृदि । 
न वाऽकमाव कुरूते निजं त्यागामिघं मयि॥<॥ 
शब्दाथः- वोत करिके यह्‌ कथाह नाहे जापों हदयमें स्थित ` 
नांदी रहत हे, ओर संन्यासनिर्णयमें [ चिरहकरिके ] त्याग नामको 
जो अपनो अयुमव कल्यो हे सोद्र॒ नांही करते ॥ ७ ॥ रीका- 
१ जजवािनके किप पुस्तकनमे मेषजकों अथं वेप छिव्यो हे सौ मुटसों विग्ड 


दे वासो इा नांदी रिख्यो है. २ भाव विना सेवाफल्यथमे किव्यो शु्यप़ल न 
दाय तासों कच्ट नांदी लियो ह परंतु गीण फल तो होम 
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शृष्णकी कथा सेवादिकमें यह जीव नाही स्थित हे तय भाव हदयमे 
कहते स्थिर होय ? भगवदीयदारा श्रवेण करे तव हृदयमे माव सिदध 
होय सो श्रीभागवते हितीयस्कंधमे केर “प्रविष्टः कणैरेण खानां 
भावसरोरुहम्‌ । धुनोति रामलं कृष्णः सरिलस्य यथा शरत्‌“ (अपने 
मतनके कर्णक छिद्रं मावरूपकमल परति विष्ट श्रीष्ण “शरद्‌ करतु 
मलको मल मिटे तें हदयको म मिदायठेत) ओर ुकदेवजी 
केह ^ तस्मानेविदमाद्यल्यमानंठरसयुंदरम्‌। मृणयात्तीचैयेननिलय 
स॒ छृतारथो न संशयः" ( तासों आनंदरसकरि संदर शीगोर्विदको 
मादाय हे तिनको जो नित्य श्रवण करे कीर्तन करे सो कृताथ टै 
तामं संटय नां) इत्यादिक वचने कथाकीतेनाटिक फे माहात्म्य 
रिख्यो दे एसी कथाके श्रमण विना हदये माद केसे सिथर रदे जर 
जरहाताह देदसंवंधी कारयेत मनको यगन होय तराई शीङ्ृष्णनेः 
सवरूपको अरैमव करति चेय ? क्ले जो मनकरिके माव सिद 
सोते सो मन सिद्ध लेकिक संमारादिकमे पिपयपे आष्ट भयो त 
अनुभव कषत होय? सो संन्यासनिर्भयमे श्रीआचारयजी महाप्मुजी 
कटे" “ बरिप्याक्रातदेहानां नक्रेगः मर्था गः ” जाको देह विप 
यादिककी कामनाकि भर्यो दे ताके हदयमे मगवदावेय सर्वथा न 
रोय सो मेरे मनमे तो कच्छ खोकिक वेदिकको त्याग नांहीरे ताकि 
अनुभव नारी ॥ ७ ॥ 

मृद-सेवा ठु प्रतिवद्धा मे मोगं हिगादिवाधकेः ! 

गेहवित्तादिकासक्त्याकयंसामानसी भवेत ॥८॥ 
शब्दार्थः-मोग ओर उढेगादिक परतिवंधकरिके सेवातो वंध हो 
गदे त गृहषनादिककी आसक्तिकरि मानसी सेवाकेमे पिदर हेयः 
॥ <॥ वीका-तमुजा क्तिजा मगवतपेवामे अनेक प्रतिय हे यरी 


^ 
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द्रियनके विषयनकी कामना उटे तव सेवा करतमें उदेग दोय जो कव. 

वा करिचृकों पीठं खानपान करू यामांत्ि प्रथम विपयादिकके 
मोगकी कामना होय तव मनम उट्ेग होय सेवामे मन नकरेसो 
परभुकों बूरी खगे तव प्रतिवंघ दोय जें सेवादी न चनिआवि तव्‌ 
गरहादिक कायवित्त ( द्रव्यादिक ) मे आसक्त होय तव मानसी सेवा 
करति सिद्ध होयगी सो सेवाफरमें श्रीआचा्यजी महाप्रमुजी करें 
“° उद्वेगः प्रतिवंधो वा मोगो वा स्यात बाधकः । ( उेग, प्रतिवंधः 
अथवा मोग बाधक दोय ) यहं वचनत सेवामे ददरेग तथा देह. 
संवंधी खानपान (विपयभोग संसारासक्ति ) ओर प्रतिवंध यह सेवामें 
वाघक हे जब येग भयो तव तनुजा वित्तना सेवा न मई ओर 
लोकिकं संसारासक्ति भं तव मानी सेवा -याको केस सिद 


१ तनुजा वित्तजा सेवाहू सिद्ध नांहीहे तो मानसी तो परम 
॥ < ॥ 


ब्ल तातपादषु यातपु इमगस्य पर क्षिताम्‌ । 
सत्सु सवपु यातपु हराद्ररमह स्थितः ॥ ९ ॥ 


दाब्दार्थः-तातपाद्‌ (श्रीकस्याणरायजी) दुभौग्यवारेको परोक्षताको 
प्रा भय ओर सव सत्‌ पुरुप द्रीगयो दिकं एसे मे र्यो रो अथवा 
मे दशको दरीरद्यो दय ॥९॥ सैका-अव श्रीररिरायजी कतई जो मेरी 
यह अवस्था हं ताते श्रीभाचा्थजी, श्रीय॒सौहजी, शीगोकरनाथजी 
तथा श्रीकस्याणरायजी ये हमारे पितादी समान हे श्रीआचार्यजी 
मारमप्रकरकन्तौ है, धीय पौँडैली यह मागीके प्रकागकतती हं श्रीगोकुर- 
नाथजीदढारा नामनिवेदन भयो रे सो मेरे गुरुचरण पितादी ह ओर थी 
कल्याणराग्रजी दमारे, तात्तचरण जगसरसिद्ध हे यद तातचरण मोको 
परोक्ष दमं इने न्यारो प्रयो दों सो या समग्रमेया दुःखमें मेरी;कोन 
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सहाय करेगो ? ताते मँ दुभौगी हँ ओर ससपुरुप जो स्मैगुणयुक्त 
पुषटिमागीय वैष्णवे तिनहूतं मे दृरीपरयो हों तातं थद जानत जो 
दुमाग हँ या दुःख मेरे पास सलुरुप कोई नदह जो मेरो र॑च- 
कह समाधान करे तति मेँ कहा कर ? दुःख पावत ॥ ९॥ 


रल-श्रीमागवेतचचिता तुन विना संगतेः सताम्‌ । 
-मनसोऽत्यंतविक्षेपान्न वा शरणभावनम्‌ ॥१०॥ 


रब्दाथैः-प्पुर्पकी संगति विना श्रीमागवतको विचार नादी 
होत मनके अत्यंत विक्षेपसों शरणकी भावना नांदी रोते ॥ १०॥ 
रीका-फोई कदे जो तुम वड ज्ञानबान दो सो सत्संग नाहर तो कदा 
भयो? श्रीमागवतको अवलोकन करो ताही करिके सक्र चिताञेदा 
द्री होयगो -यामांत्ति कोई कटे तहां कहते जो एकाग्र चित्त होय 
सस्पुरुपनको संग दोय, तव श्वीभागवत्तकी खवरि पडे सो सत्संग 
नदी ओर चिताकरि हदय दुःखित होय रयो हे तातं श्रीभागवत्तको 
भाव मोको कदत दीरसेगो ? काते जो ताहदीय मगवदीय सत्पुरुष 
सोय, वे श्रीभागवतको भाव कृपाकरि के वत्वे तव जान्योजाय 
आर मे तो अकेले दो एते भ्ययचित्तसो श्रीभागवते केप संतोष 
होयगो ? तहां कोई करे जो दिके सरणी मावना करो सो श्रीभा- 
चा्यजी मराप्रभुजी विवेकधै्याधयमे कें “अर्ये वा युराक्ये वा 
समथा रारणं हरिः” (अश्क्यमे तथा सुरास सर्वथा हरि दारणे) 
तथा गीताजीमे मगवान्‌ असन प्रति कटे ^ सर्वधमीन्परित्यन्य 
मामेकं शरणं ब्रज । अहं वां सप्पपेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा युचः” 
सि धर्मको डोडिके एक मोको शरण हौ मे तोकं सर्वेपापनते टडारगो 
शोक मति केरे] यामांति दारणकी भावनतिं सगरो काये सिद्ध हेय 
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यामाति कोई कटे तहां श्रीहरिरायजी कहत जो मेरे मनमें अलय 
विक्षेप होय रद्य हे ताकरिकिं शरणकी भावना कदतिं सेय १।१०॥ 


ग्रक-वात्तातरक्ृतिप्रस्णा नाष्टाक्षरमनोजपः ।, 
महावमत्या सखोकानां प्रपतत्या दन्यनाश्चनस्‌॥११॥ 


शब्दाथः-(भगवद्रात्तो सिवाय ) ओर वाक्तीकरिषेमे पेम ३ ताकरि 
अष्टक्षरमदामंत्रको मनकरि जपनाहि रोये ओर महचबुदिकरे 
लकनुकेण म्पत्तिते दन्यको नाश होयहे॥ ११॥ दीका-कोई 
कदे जो ओरन्‌ बनेतो अाक्षरमदारमजरको जप करो तादी सगरो 
कायं सिद्ध होयगो सो धीचार्यजी महाप जी नवरलग्॑यमें कदे 
तस्मात्‌ मवालसना नियं श्रीकृष्णः जरणं मम 1 वदद्धिरेव सततं 
म्थेयमित्येव मे मतिः (तासों ^ श्रीकृष्णः शरणं मम ” एस निरंतर 
बोलती रदेनो इतनी मेरी मति दे) ततिं अष्टाक्षरो जपटी करो 
पाभाति कोटं के तहां कहतदे जो छौकिकवासत तरम जदा तहां मेम 
दों तातं अष्टाक्षर जप कहतिं होय ? सो मेरो तो लौकिक वात्ता 
अत्यत्‌ प्रम हे ताकरि अशटक्षरजपदू नाह बनि आवतते. तहां कोई 
जो अष्टक्षरको जपन वने तो प्रभुसों दैन्यभाव करो तादीकरि 
भृथ प्रसन्न हाये सो श्रीजाचायजी कदं “ दैन्यं वततोपसाधनम्‌" 
दन्य होय तो भगवाच्‌ संतोप पवि यामति को$ कहे तहां कतं जो 
टीकिकमे सव छोगनमें अपनी वडाई हे तामं यह अरेता ममता हे 
जो मे बडोरों, बहुत सुखतो, मेरेमे बहुत धर्मं हे जाकरि देन्यको 
नाश दे कहते जो रोगनमेँ बडाई दे यह महामे उन्मत्त एुत्यो 
फिरतदों ताकरि दैन्यको नाश हे ताते मे कटा करू ? ॥ ११॥ 


१ सब क्ेग वटे जानिके शरण थावर वातं अपने मनह्‌ बदा आयनाय, 
जदं बडाई आई वदां दन्यो नाच मयो सा अभिप्रायो एतं छिपे ह 
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मरं निवेदनानुसंघानं सधिस्त्यक्स्यं मे कंथम्‌ !। 
.केवटं शरणं स्वैत्यागामावाच दृष्टम्‌ ॥ १२॥ 
* रष्दार्थः-स्पुरुपने जिनको त्याग कीयो हे एसो जो मे तिनको 
निवेदनको अनुसंधान कषति होय ! ओर पवैत्याग नाहे तासों 
केवर शरणहू दुम हे ॥ १२ ॥ ठीका-कोई कहे जो निवेदनको 
अनुसंधान राखो ताहीकरि सर्वं सिद दोगयो यामांति कोई कटे तदा 
्रीहरिरायजी कदत जो स्पुरुप जो पुिमारगीय भक्त भगवदीय हं 
तिननेँतो मोकों तजिदियो हे अव निेदनको अनुसंधान केसे करू? 
फादेतं जो निवेदनको अनुसंधान मगवदीयसों मिक कतव्य हेसो 
्रीसाचायैजी नहाप्रसूजी नवरलप्र॑थमे कदे “ निवेदनं तु स्मतैव्यं 
पथा ताद्यो्जनैः ” ( निवरेदनको स्मरण स्था तादरीय जननसों 
मिलिक कर) इत्यादि वचनकरि निवेदनको अनुसंधान मगवदीय 
विना अके कैसे होय ? तहां कोई कदे जो केवल प्रभु इरण करो 
जो श्रीभाचार्यजी महापरथुजी श्रषष्णाश्चयमे शरणमागे प्रकट करि 
गरण सिदध कीये टं सोही कयो एसे करे तहां कदतरदे जो केवर रारण 
तो सव लौकिक वैदिकको मनमे याग होय तव सिद्ध होय सो मेरे 
मनम तो रोकिक वैदिक कार्यं सगिरदयो हे सर्व त्यागो अभाव दै 
शरण कहत होय ? तात मे का कर, दारण परम दुरम दे ॥ ९२ ॥ 
शृरं-चांचल्याच्चेतसः कुत्र दृटः कष्ण्पदाश्रयः । 
विवेके तदत्‌ सूखाधीरस्य मे कथम्‌ ॥१२॥ 
शब्दारथः-चि्तकी चंचटताते टट ग्रकृष्णके चरणारवंदको 
आश्य कहं ओर आश्यके कारणरूप विवेक तथा धेय हे सो 
मृसीधीरा जो मे च तिनको कषे होय ?॥ १३॥ यीका-अव श्रीहरि 
रायजी कहत जो मेरो चित स किक देहसंचंधी कार्मे अतिचंचछ 
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दोय रो हे ताकरिके श्रीश््णके पदकमले टट आश्रय नादीदे 

आश्रयकी कहा कों विवेक ओर यैं आश्चयके साधन हे सोह मं 
मूस॑नको राजाह तिनको कदतिं दोय ? विवेक, पेयं ओर आश्य 
तीन्यो चये सो विवेकधेरयाश्रयग्रंथमे श्रीआचा्यजी महाप्रभुजी करदं 
, ` विवेकधर्य सततत रक्षणाये तथाश्रयः” (विवेक आर्‌ धय निरतर्‌ 
राखने तथा आश्रय राखनो ) यह वचननसाों विवेक धेयकी अष्टप्रहर 
रक्षा करे तव श्रीङकष्णको हद आश्रय होय सो अङ्ञानीकों विवेक धेयं 
काते सिद्ध होय ! ताकरिके आश्रयहू नांदीदे ॥ १३ ॥ 


मूलं-भावों यदत॒भावेन मवेत्निष्कासितस्ततः । 
क ता बजमुवः कृष्णचरणांबसुदांकिताः ॥१४ 


=< 


शाव्दार्थः-जिनके अनुभावतें भाव डोय ता (त्रजदेदा) तेम निका 
सित हों अव श्रीकृष्णके चरणारविंदके चिह्न ( ध्वज, वजन, अंक, 
पद्य इत्यादिक 2 युक्त बह व्रजभूमि कदां ? ॥ १९ ॥ टीका-अव 
श्रीदरिरायजी कृतर जो कच्छ न चने तो त्रजलीटाकी भावना करे 
त[करि अनुभव होय सो मावको अनुभव तो ब्रजसंवंधी खीलासा 
मगरी देखते होय तदत तो मे चिकासित हो वार परदेशमें स्थित हों 
इदां का देखिके भाव उत्पन्न होय ? यामांति अपने निःसाधनकी 
माना करत करत दैन्य भयो त्ता देन्यकरि तीच विरह [ विप्रयोग ] 
प्रकट भय सो देहानुसंान भृटिगये चरनकी टीला तन्मय होये 
कहत जो चह रजकी भूमि कां हे ? जहां श्रीकृष्ण सगरी टीला त्रन- 
भक्तनके संग करी हे एषी व्रनमृमि कहां हे १ जहां ठोर ठर शरीकृष्णके 
चरणारर्विदटे जाम प्व, वज, अक्द्य, स्वास्तक, पद्य अष्टफोण यव 
ऊष्यरखा, कटर, यह नव चह दाक्षण चरणके तथा गोप जु, 
मरस्य, धनुष्य. त्रिकोण, अधच, आकाश, यद सातो पामचरणके 
मिलिक पोट चिद ह एसे चिद्ुक्त बजभृमि कदां हे १ ॥ १४ ॥ 
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रंक रोः कृष्णदासाख्यः एिदीमावपोषकः । 
` कते श्रीययुनोदहेशा रीलारसवितारकाः ॥१९ 


रब्दार्थः-पुलिदीको भावपोपक कृष्णदास ८ हरिदास ) हे नाम 
चिनको एसो शेर [श्रीमेरिरयाज] कदां ? अलरसक् विस्ताखिरे 
श्रीयमुनाजीकरि रक्ष भये एते वह देर कदां ? ॥ १५॥ शरका- 
कृष्णदा इनको नाम हे एत शेर श्रीगिरिराज) परम दयाल करां द 
जने पुठिदीसारिखीकों मावको स्थापन कीयो श्रीगिरिराजके संगते 
पुदिदीको भाव उलपन्न भयो एते श्रीगिरिरजजी स्वागते प्रयुशये सेवा 
करत सै ऋनुमे प्रभुको सुख देतह गाय सुख पवते एसं भावकं 
पोषक श्रीगिरिरानजी कहा है ? मोर श्रीयमुनाजी करा दे १ कमारिक्ा 
न मनोरथ पूरणकती श्रीयमुनाजी जहां विराजत दै एसे देश कं ह? 
उनके आश्रय श्रीकृष्णकी खीलाको अनुभव दोय सो कहा !॥ १५॥ 


मूक त वेणुर्‌वा यंवा समाङ्ष्टा त्रजास्थताः । 


त्रजनाथकरांभोजप्रोच्छिताः क ग्वा गणाः॥१६॥ 
शत्दाथैः-जिनने चजमें रहे एस वरजभक्तनको आकषण कीयो 
वेह वेणुरदं कदां ? ओर शरी्ष्णने दस्तकमलकरि पी एस गायकं 
समूह कां? । १६॥ रीका-अव श्रीदरिरायजी कहते जो श्ङप्णने 
वेणुनादकरि समस्त स्थावर जंगमं खुषादान कौये वह वेणको र 
कां १ ओर त्रजके नाथ ( श्रीङृष्ण ) अपने कराठजसा प्रतर 
सगरी गायनकां सुख दई पाटनं करतह एसा अनक गायन 


समृह॒-छां ? 1 १६ ॥ + 1 


= 





१ कूजन, मीत, भौर रव, सीन प्रकारक वणनाद हे सो वेुगीतमें प्रसिद्ध 
इ तामे रसो आक्पण निरूपण कीथो है 
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मृरं-अनंतलीखोधारास्ते दमाः क्व विपिनस्थिताः। 
वेएनादपरा ब्रक्षय॒जारूढाः क्व पक्षिणः+ १५८॥ 


जद्दार्थः-अनतलीटके आधाररूप तथा अनतलीलारूप मधुः 
धाराकों छते एते श्रीवरदावनमे रदे वृक्ष कहां! ओर यहं वृक्षनकी 
गाखापं वेदे वेणुनाद सुनिवेमे तत्पर (मुनिरूप) पक्षि कदां ? ॥ १७ 
रीका-ग्रीकरष्ण जहां भक्तनके संग अनत टीला कतं एते श्रपर 
दावनके घुंदर दुम द जामते प्ेणनाद सुनि मधुङी धारा मवतहे एसे 
वक्ष कहां हे ? ओर वेणुनादफ रसकरे पानकरणमें परायण पक्षि वृक्षा- 
दिककी गाखा युजारूप दे तापर आरूढ होय वेठे हँ अपनो चंचल 
स्वभाव त्याग करी मुनिकी नई वेटेहे सो वेणुगीतमें व्रज मक्तन करट 
“प्रायो वतांव ! विहगा मुन॑यो वनेऽस्मिन छृष्णेश्नणस्तृटुदितं कलेः 
णुगीत्तम्‌ । जरुद्य ये दमयुजान्‌ रचिरप्रवालान्‌ गष्वंति मीरितदशो 
विगतान्यथाचः ” { श्रीयशोदाजीकों त्रजमक्त करत जो टे अव ! 
यह वृंदावनमें प्क द सो वोदोतकरिकें युनि दे जो पि रुचिर रे 
परवा जिनके एसे वृक्षकी मुजारूप गाखानके उपर येकं शीरृष्णमें 
हे र्ट जिनकी ओर इननें कयो एसो अन्यक्त मधुर जो वेणुगीत दे 
ताको नेच मृदि राखेर ओर छोडि हे अन्यवात्त जिननें एँ दोयके 
मुने ह] यामांति व्रजमक्त गावत तादी मागमे श्ीहरिरायजी मन्न 
रोय भावना करत ॥ १७ ॥ 

१ रुचिर प्रवाल दहं विनकों पायवेकी इच्या नादी दोतरे एते वेुनाद्भवणे 
आसक्त हं, २ भीटृष्णने क्यो एसो वेणुनाद दै ओर वेदह प्रथने कष्मो हे वर्षो 
वद्रतट्य वेणुनादृकरो जानेदै कादेतं जो आप सनि दै. २ अन्यवाच्तौ छोडि दै एते 
लियो ३ तासों वेणुनादको अचुुलवा्ती करते एते जाननी 


वडे रिष्वापत्र ४०, -२७ 


मूर -त्जघ्रीचरणांभोजरेणवः क्व त्रजस्थिताः। ,.} 
दधिनिर्मयनोन्नादाः क्व ते श्रवणमंगलाः ॥ १८॥ 
गब्दायैः-त्रजमे रचे एसे व्रजघीके चरणारविदकेरेण कर! भोर 
_ श्रवणमें मंगटरूप एसे वह्‌ दधिर्मथनके अधिक नाद क्यं १ ॥ १६॥ 
्का-अच ग्रीदरिरायजी कहत जो बजस्रीके चरणाोजकी रेण 
वरजम स्थित दे सो मोकों कहां १ जसे उवजीने भमरीतमे कंय 
“आमामटो चरणरेणुजपामरैस्यां दाबने किमपि युररतोपधीनम्‌। 
या इत्यजं स्वजनमारयेपथं च हिता भेजसंकुंदपदवीं श्रुतमिति 
गयाम्‌ ” ( वरजभक्तनकी चरणरजः मेविवेवारे वृदावनमे जो एम, 
रता. ओर ओषधी ताम कड मे हो किते जो प्रजभक्त टुम्यज 
एते अपने म॑वंधिजन ओर वेदमागको छोडिक शृतिने टेदयेयोग्य 
जो मोक्षदाता प्रयकी पद्वी तिनको मजे पा भा, मम होय 
्ीहरिरायजी व्रजमक्तनकी चरणरजकी विरहभावना करते योर्‌ 
प्रातःकालमे दधिमेथनको शब्द घुने सो परममगलरूप दे सो शम 
धर्मे कें “ गोप्यः समुट्थायनिरूप्य दीपान्‌ वास्तन्समभ्यवे दधी. 
न्यमन्थयन्‌ । प्रदीदीपैमणििरविरेज्‌ रञ्जविकपद्‌भुजकरंकणम्तजः॥ 
चलनितंबस्तनहारङंडललिप्यत्तपोारणङङमाननाः॥ १॥ उ 
यत्तीनामरविदलोचनं ्रजांगनानां दिवमस्णाद्ष्वनिः।दज्रनिर्ुधन. 
गब्दमिथितो निरस्यते येन दिदाम्मगलम्‌ ॥ २ ॥ ( गोपीभन 
(प्रातःकाले ) उच्किं, दीप करिके, वासत्के अचन करक, दधिमंते 
कृरन लगे ओर रज्जू ( नेत) सो सखंचातदं जम कैकणकी मारं 
मिनकी, ओर चलायमान जो नितंवः स्तनः हार, तथा ङ्श 
१ बजभक्त शुषा दै वात श्ुतिमे सव छक मगवाने एरण भर्व 
अभिग्राय दे एसो जाननो. 





-४२८ वटं रिक्षापत्र ४०. 


तिनकी कांतियुक्त कपोखमे अरुण इंकृमयुक्त टै मुख जिनके . 
 व्रजभक्त अत्यैत प्रकाशमान दे दीप जामे एसे मणिनतें बोहोः 
शोभययुक्त मये ॥ १ ॥ कमटनेव्र ( श्रीकृष्ण › कं उचस्वरसों गात 
एस ' त्रजांगनाको शाब्द, दधिके निर्मथनके राब्दकरि -मिरिः 
{ होयके ] आकाराकों परसवेरग्यो जाकरि सव दिदाको अमेगःं 
मििजातहे ॥ २ ॥ ) या मावे मम होय श्रीहरिरायजी दथिमेथनवे 
शाष्दकी विरहमावना करतर्ह ॥ १८ ॥ 


मरट-यमुनावाटकादेहसंबेधः कव जटस्प्रिः। 
बहिमंखत्वसातत्ये तदीयत्वं च मे तः ॥ १९। 


राब्दाथैः-श्रीयमुनाजीकी वाट॒का सों देहको संवंध कां ? श्रीय 
मुनाजीके जलको स्पद कदां ? ओर मोको वहियुखताको निरत 
भाव दे तच तदीयपनों कदतिं होय ? ॥ १९ ॥ शका-अव श्रीहरिः 
रायजी कहत जो यञनाजीकी बालुका काहे १ तथा श्रमजले 
संवं धवारो परम रीलारस अमृतमय श्रीयमुनाजीको जट कां ? वरं 
जठ ओर पाटुकाके रंचक्‌ संवंधतें असकिक देर सिदध होय सो जट 
आर वाटुकाको सं्॑घ कहां ! सो श्रीग॒सौँईैजी श्रीयमुना्टपदीमे 
के ““ तव तरगतवाटकाः कदाहं सकखनिजांगगता युदा करिष्ये " 
(आपके तरम गई एसी वाटुका आनंदसों स्वै अपने अंगरमे प्राप्त मँ 
कव करूगो ? ) यह श्योकके अनुसार श्रीहरिरायजी भावाविष्ट मयेदं 
याभांति विप्रयोग मावसों रजकी ठीलाको अनुमव करी फेरि दैन्य 
करत जो मे । ` र वदियुखटी हो तादीतते मोको तदीयल कहां ? 


तदीयत दोय तो तदीन्े संग दोय तय मावकी वद्धि होय सो 
तदीयत्व नारीह ॥ १९॥ + = 


डे गिष्नापत्र ० 


पमानदटूरस्ये चित्रं किं दुःखस॑ततो । 
एपकामावतो नव दृटः स्वाचायसंश्रयः॥२०॥ 
गयूधेः-परमानंद (श्रीगकुरजी ) सों एरी रदिविवरिमे हलकी 
0 ष्टेतामे आध्र कद ? माके परण करिमेवारेके जमाव 
्रभाचार्यजीको यथाथ आश्रय दृद नाही हे ॥ २०॥ 
पि-पमानंद श्रीमोबद॑ननाथनी, साती स्वह्प,श्रीिष्टनाथजी 
१भपनेऽपर बिराजे हेय सो खरूपयहपुटिमागमं परमानंद 
शष्ष्ण सेव्य है एते श्रीकृष्ण मेति द्री दं ताकि मेरे 
पि निरतर दःस रहत दे एक बो ममे म नषे ओर दरो 
¶ मको पोपणकरतह कोऽ नांरीदे ताहीते श्रीवछमाचार्यजी 
परणक्मरको ट आशय मोरे नाही दे ताकरिकेमे निरंतर दुःख 
पतह ॥ २० ॥ 
छे-विपयाभिनिवेरोन पक्षा न विद्यति प्रभौ । 
जातोऽस्मि सपरत सवसाधनाऽमाववानहम्‌॥२१॥ 
शृष्दाथ-षिपयफे अभिनिपेराकरि ज्ञानरषटि प्रसुमे नाही प्रवेद 
फतेह अव स्साधनके अमाववारो म भयो से ।। २१॥ रीका-अव 
्रीहरिरायजी कृदतरे लो मँ विपयविदाकरि भर्यो हं तासौ मेरे हदये 
रषु बाप नाही करत सो प्रीयाचार्यजी महाप्रमुजी संन्यास्निर्णयः 
भरे केह “ विषयक तेदेहानां नेः सर्वथा हरेः "८ विपरथकरि' 
आक्रोततदेहवारेमके हदयमें सर्वैधा हरिको अविद न दोय ) या भांति 
पिषयको अविदा देखि रभ हदयमे नाही स्थित दतै. भोर मोर्फो 


विपयके अविदातें हरिके दङनकी इच्छा तारी रोते तो,ममु हदये 
केते आगे १या माति सवैसाधनके अभाववारो ह ताते भाव कदां 


पिद रेय१॥५२९॥ 


-४२८ बडे रिक्षापत्र ०. 


तिनकी कांतियुक्त कपोल्मे अरुण कुंकमयुक्त हे युख जिनके एसे 
वरजभक्त अत्येत प्रकारामान दँ दीप जामे एसे मणिनतें वोत 
रोभायुक्तं भये ॥ १ ॥ केमलनेत्र ( श्रीकृष्ण › कों उचस्वरसों गतिं 
एसे त्रजांगनाको शब्द, दथिके निर्म॑थनके शन्दकरि मिश्रित 
{ होयके 1 आकाशकों परसवेटग्यो जाकरि सब दिशाको अमंगल 
-मिटिजातहे ॥ २ ॥ ) या भावे मम होय श्रीहरिरायजी दधिम॑थनके 
खब्दकी विरहमावना क्रतं ॥ १८ ॥ 


मर-यमुनावाटकदेहसंबंधः केव्‌ जुस्पशिः। 
बहियंखत्वसातत्ये तदीयत्वं च मे कुतः ॥ १९॥ 


राब्दाथः-श्रीयथुनाजीकी वाटकासों देदको संबंध कहां? श्रीय- 
सुनाजीके जलको स्पदौ कहां ? ओर मोकों बौदियखताको निरत 
भाव हे तव तदीयपनों कहतिं दोय ?॥ १९ ॥ टीका-अव श्रीहरि 
रायजी कदत जो यञुनाजीकी काका कराह ? तथा श्रमजसर्के 
संवंधवारो परम खीलारस अभ्रतमय श्रीयमुनाजीको जङ कां ? वह 
जरु ओर बाठुकाके र॑चक सं वधरते अरोकिक देह सिद्ध होय सो जल 
ञर वाटुकाको संव॑घ कदां १ सो श्रीय॒साँईेजी श्रीयमुनाष्टपदीमें 
केरे “ तव तरगतवाटुकाः कदां सकटनिजांगगता मुदा करिष्ये ” 
(आपके तमे गई एसी वाका आर्नदसो सर्व अपने अगे माप मे 
कव करंगो १? यद श्टोकके अनुसार श्रीहरिरायजी भावाविषट मयेदं 
यामति विप्रयोग मावसों वरृजकी रीलाको अनुभव करी फेरि दैन्य 
करत जो मेँ ¦ ` र तदिमुखदी श तादीतें मोको तदीयत्व कहां ? 
तदीय दोय तो तदीन्छो संग दोय तव भावकी बृद्धि होय सो 
तदीयत्व नांदी ॥ १९ ॥ 


यड गिश्ापत्र ९०. ४२९) 
मरुं प्रमानंदद्ररस्ये चित्रं किं दुःखसंततौ । - 
पाषकामावता नव दृटः स्वाचार्यसश्रयः॥२०॥ 
राष्दाथेः-परमानंद ‹ श्रीगङ्रजी › सों द्री रदिविषारेमे दुःखी 
परंपरा चले तामे आश्चर्य कहा ? भावके पोषण करिवेवारेके अमावस 
अपने श्रीमाचार्यजीको यथाथ आश्रय दढ नाडी हे ॥ २०॥ 
रीका-परमानंद श्रीगोपर्ढननाथजी, सातो खरूप, श्रीविषटनायज॑, 
ओर अपने उपर विराजते हेय सो खरूप यह पुष्टिम परमानंदरूप 
रात्मक श्रीकृष्ण सेव्य है एसे शरक्रष्ण मोत दरी हें ताकरिकें मेरे ' 
चिन्तमे निरंतर दुःख रहत हे एक बो मोमें माव नांहीहे ओर दृसरो 
या मावको पोपणकर्ताह कोऽ नाही ताहीते श्रीवहभाचार्यजीके 
चरणकृमरुको टट आश्रय मोमे नांदी हे ताकरिकें मे निरतर दुःख 
पावत ॥ २० ॥ 


[ ^ आ 


मूर -विपियाभिनिवेदोन प्रक्षा न विशति प्रमौ । 
जाताऽस्म साप्रत सवसाधनाऽमाववानहम्‌॥२१॥ 
राब्दाथ-पिपयके अभिनिवेराकरि क्नानदष्टि भ्रमुमे नांदी प्रवेश 
करते अव स्थृसाधनके अभाववारो मे भयो ।। २१ रीका-अव 
धरीहरिरायजी कहत जो मे विपयविराकरि म्यो हे तासों मेरे हृदयमें 
प्रभु गास नाही करतहें सो श्रीजाचार्यजी महाप्रयुजी संन्यासनिरणय- 
ग्र॑भमे कटे ““ विपयाक्रां देहानां नवेशः स्वैथा हरः ” ( विपयकरि, 
आक्रात दिदषारेनके हदयमें सर्वथा हरिको अवरा न दोय ); या भांति 
विपयको अविश देखे भशर हदये नांदी स्थित होते. ओर मोको 
विषयके अविरतं हरिके दरोनकी इच्छा नां दोतहे तो,भु हृदये 


केसे आदे १ या यांति सवैसाधनके अभाववारो ह तातं भाव काति, 
सिद सेय १॥२१९॥ 5 


४३० वटे रिक्षापत्र ४०- 
मरुं निःसाधनत्वं भावि ठ विद्यमाने प्रयोजकम्‌, 
तदभाव वर्‌ मं दापायव न चान्यथा ॥ २२॥ 
रब्दाथः-माव विद्यमान होय तव तो निःसाधनपनों प्रयोजके 
परंतु मावको अभाव होय तव केवर दीपके विये मेरोनिः साधनपनों 
हे अन्यथा नादी ॥२॥ टीका-अव श्रीहरिरायजी कतृ जो मे 
माव विना निःसाधन होय वेव्यो ह सगरे मत्कार्यं, भगवद्रू छोडि- 
दियो दे सो निःसाधनपनों अप्रयोजक दे ताति कच्च काय सिद्ध नादी 
होय सो जगतमें प्रसिद्धदी है जो संसारी गवद्धम्‌ नाही करतहे मो 
कटा निःसाधन हे! तेसंदी ओर ससारीकी नाद म ौक्रिकामक्तितें जो 
जगत्मे कोर प्रभुकी सेवा स्मरण सत्कर्म नांदी करते ताते कदा 
निःसाधन द! तासु मगवानमे तदप भाव भये विना सक्ताय छोडि 
निःसाधन होय सो केवल दोपरूपदी दे अन्यथा नादी ॥२२॥ 


~ ~ +^ ध्य (~, = [4 

पट ररिरणाऽप्यशक्तस्य करिया का वाऽत्र सेत्प्याति। 
+ धयो [ + अवन क 9. च 

यथाधा बधरा प्रका ।वहस्तः पररुन्मनाः॥२३॥ 
शब्दार्थः-जसे अंघ दोय, वधिर दोय, मूक (गुगो > शेय, हाथ- 
विनाको होय, पैयुहोय, बावरो होय तेसं गसीरकरिद अराक्तदीते इहां 
कोन्‌ क्रिया सिद दोयगी? २३॥ रीका-ररीरमें सामभ्यैनहोयतो 
लौकिक अरोकिक कच्छ क्रियान वन तेसं भाव विना सकट साधन 
जू हे ताको दृत कहत दे, जेसेँ अध हे सो कोन प्रकार 
१ हृदयम भाव दोय तो निःसाधनपनेते दिनता दोय लोमे महाद्म्ट मोम 
कच्द धमे नादी सो मेरी कदा गति दोषभी १ एसी दिना दोय ण्ते निःपाउनपन)' 


अयोश्चकः दे, २ माव नांदी जर साघन सव ऊोषष्रिये तापं नो दोषी लो य 
अभिप्राय है. 





वड निघ्नापत्र ०.८ ५३१५ 


देसे? बेहरो कंडा सुन! गंगो कटा वो! इस्तविनां का मिया कध , 
पविना केतं चले १ ओर बावरो होय सो का कार्थ करे! तेरेव : 
भावरदित हे, ोक्किमे आसक्त है सो कोनभकारे अ 
भावकं पाय १ ओर भाव पिना पुष्िमारगीय फट सिदध ने सो 
भगवदीय गायं “ भज सखि भावभाविक देव, कोटि साधन, 
कोऊ तउ न मनि सेव्‌ ॥ १ ॥ धूमकेतु. कमार मागो कोन 
मारग श्रीती । पुरपत त्रियमाव उपव्यो सव उल्टी रीति ॥२॥ 
वसन भूषण परटि परे भावों संजोय। उरि सुद्र द अंकनं 

सुपे दोय्‌ ॥ ३ ॥ बेदविधिको नेम नांदी प्रमकी पहिचान, प्रज 
या किय मोहन सर चुर युजान ॥ 8” यामङार भवह स 
सिद्ध हे सो मोम भावक टेन नारी ततिं कच्च सिद नारी॥६२॥ 


मृलं-अकामः कामविक्षिप्तो हरिणोपिक्षितोऽघुना 
विभ्रशामि सदा स्वाते का गतिम मविष्यति॥ २५ 


रा्दा्ैः-मगवदर्मकी कामनाकरि रदित हों ओर लोगिन: 
नाकरि विक्िष् हो अव हरिनि उपेक्षा कीयो द सो सदा अपने भर+ 
विचारं जो मेरी कडा गतति दोयमी १।२४॥ टीका-भगवखःप। 
जो नानापरकारकेसेषासंवधी मनोरथ ताकारि रदित द मेरो मनम 
सेवामे एकश्षणह्‌ नाही लागते ओर टोकिक कामना विप्यादिक तेय 
देहके भरणपोपणसेवेधी कामनाफरि ग्रसित हां ताकरि दरि 'े 
श्रीकृष्ण सो मेरी उपेक्षा कीये हं मरी खथ नांद ठेतद म महादं 
समुद्र हो याते भेरो त्याग कये दे “ओर एक दोष भरे स्वो 


त्प ६ त दुम 


१ दष्यामादको अभिप्राय मूलने नादीरे तोऊ बोदोव पुस्तकमं ६ नासर हि 
३ ओर जितनो सूरं अधिक दीे हे निनमे “ "` पसे चिन्द कीये ई. ~; 


३२ वड गन्नापत्र ९०, 


मारी हे ताते प्रथु मोको क्रोडे सो संतजन जो भगवदीय हसोसष 
$्पीभाष करके रहित ह जेस निभीपणकों रावणने पदसं प्रहार कीयो 
तोह विभीपण विनति कीये मी वात कटी, ओर कृष्णदास 
ओय॒सोिजीके दर्यन वंध कीये परंतु श्रीयुसोटिजी कृष्णदास्को 
भलोही कीये या रीततिसों मगवदीय रहे तो प्रभु प्रसन्न दोय. सोम 
मगवदीयकी ईषा अ्प्रहर तत्पर हो तातं मेरो त्याग प्रस कीये द” 
सो अव मेँ कदां जा? ओर कटा करू ?अब मेरी कोन गति 
होनदारहे ? यह चडो दुःखहे॥२४॥ ` 
मूर -विरत्तवेषिणास्माकमधिशरङृता एनः। 
करत युवतिवङ्यन कायमेकमनादहशम्‌ ॥ २५॥ 
कस्याधचित्सूरतिग्रामे विधवायाश्च संगमात्‌ । 
दुष्ट स्थापितो गभः पातितश्च तथोषघात्‌ ॥६॥ 
राब्दाथैः-अंपने अधिकारी विरक्तनें फिर स्के वश्य दोयकं 
इनको योग्य नही एसो एक कायं कीयो ।॥ २४॥ सूर्तगाममे कोड 
विधवके संगमतें दुष्टन गभे स्थापन कीयो सो तेसे ओपघर्ते 
गिरायो ॥२६॥ ठीका-भगवद्धमसंवंधी दुःख तो मेरे दयम बोशे- 
तहे ओर एक खौकिक दुःख आयके प्राप्त मयो हे सो कदत. षिरक्त 
१ यह एृ्तांतः लिखवेको कारण यह दीदे, जो संग करनो सो बोहोत 
विचारक करना) उष्र्‌त घर्मे दासक विनाविचारे सहसा भीतरको सघष नाही 


ग्पनों. २ षिग्क्त दोयकं स्रीके. वश्य भयो तारं “फिर ” एतं छिस्यो, २ विरक्त 
होये फिर सकि वश्य दोनो सो योग्य नादीः ४ कोड दु्टनं गमे स्थापन कीयों 


ओर अभिकारीने तो ओपधादिकङी सहायता करिके गिरायो एसे मृलुश्चोकणे 
अलुमार -अथ दोगहे ओर नजबातिनके लिति पुस्तक्मे तो अधिक्रारीनेषठीं गम 
गर्यो एस टिल्यो दे ताते वह काये तया गमेपातको कारं द्वके वश्य दोय 
कीयो शो योग्य कीयो एषे द्‌ अभिप्राय दीपतदै 





वडःरिक्षापत्र ४: 0 


वेषी हारो अधिकारी जाक नगतमे बहुत. ब हिर ओर पक्ष 
टृपपात्र जौनिके संग कयो अपने पासस्योअधिङारी स 
द मयो.यहकेलिबुगमं खी मोदिनी दे काह धीरज, तेनव 
रीतं नाही तति्ुवतीवश अधिकार-्ेतभयो सो सयोग 
कीयो.अथवा विरक्त होये अधिकार ण्यो सोभयोग्या् 
तारिक यवतीके वभो दद्म काम बद मयो} भी प्रा 
युधतोके वरा हाय कट कटम्‌ समवपाय्‌ सरतगाममू षके ग 
संबधकरतमयो सो कोदया वाको जानत तरारी सो दहि भ 
गर रहि गयो ताकरिके वदं व्री ओर्‌ अधिकारी ममे ॥ षी 

जो अवकेसी दोयगी ! पाट दोऽ मिक अनेक भो | 
िरीवतमये सो यह वात सब्र ठेर प्रपि द सवके गानि ( 


मूरन्मरणं चोभयामध्य कस्याचत्स्यान्ने संश १1 
~ -यलनेन प्रेमजिन्नान्ना मदापात्नानत्रासिति ६ [ल 
, शब्दाथैः-दोयक म्यते एकको मरण होतो यिं संशय प 
यकर मेमजीनामङ वैष्णवने मेरी आपत्ति निवृत्ति की ॥ (9 
रीका-ओपध देक गर्म -गिरायो सो सृत्तक शेयर गिषि तावि 
राज्ये, दाकिंमकौ खवरि मई सो मूलयुसमान दख दोत्मयोऽ्य ५ 
सुराय नारी ओर काति छिखोः सी परमज वष्णतर मेरेेग 
वाने अनेक यसन करके आपत्ति (दुःखः नित्ये पिच 
दोह समाधनं फीयो सो जाने ॥ २७ ॥ 
मूलं विश्वासः कस्य कृत्तेभ्य इत सख मनो मुम 
गरहकायं न चरत मदष्याणामममावतः ॥ ;॥ 
रब्दाथः-विश्वास कोनको करना १ ए१.५२।चत्‌ द षै 
ओर मुष्यके जमादसी गृहक कायं न चे ॥ २८ ॥ क्र 
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वत्तौ देधिके अव विश्वास कोनको करिये ? लोक्षिकं दुःखक्षवैधेके 
दिये गृहस्थको छोडिरेँ विरक्त प्रमाणिक वेष्णवकं संग सियो ताकी 
तो यद गति दोतमईं अव कोनकों अनं पास राखि ? कोनकों 
विश्वास करिये १ सो मरष्य मित नाही यह बडोही दुःख हे. परदेशमे 
जान्यो मनुष्य चाये सो मिटे नाही ओर विश्वासे काके पर 
अवतत नाही, विश्वास चिना सुख नांदी होत दे॥ २८॥ ` ' 
मूले-अंतः किग्धोऽपि कारं वु महीषातुस्सतेः सदा। 
प्रायाः प्रेमजिन्नामा वत्तेतेऽसो पिरक्तवत्‌॥२९॥ 
रब्दाथैः-भीतर सयुक्त हे तोऽ कार्यम तो मेरे दोषी पी 
स्मृतिमे यह प्रभजीनामको वैष्णव हे सो बोहोतकरिकें विरक्तकी नेटि 
रहतदे ॥ २९ ॥ टीका-परमसेदी मेरे एक इदं प्रमजी दे जको 
सौश्चिक कायमे अथवा अरोकिक कार्यम कोई प्रकार -इनके हमारी 
किक वैदिक अनेक क्रिय देसिकं मनम हमारे दोपकी रचकह्‌ 
दिस्मृति नांद होते. स्वं ओसतें हमारेविपे दृटभाव राखतहे एमो 
भगवदीय मेरे संगमे एक प्रमजीदी हे सो केवट विरक्त नाई रदत 
जितनी बनते तितनी हजारी रद करी खोकिकतें न्यारो रदत. 
हे गृहस्थ परंतु राख जस विरक्तके धर्म केँ तद्वत्‌ विरक्त रहतदे 
इनके संगते कटुक मन विकानेमे रहत दे ॥ २९ ॥ 
भटं-चलिवं यतते तस्मा्टेख्या वहसमाहितिः। 
्षांतोऽपराधः सवाऽपि मृषा कोधवरशास्ततः॥२०॥ 
दाद्दाथः-म्व्‌ अप्राच सदन कीयो तद्विमिथ्या क्रोधक वद्या भयो 
पसो प्रमजी चच्िरो यल करत ततं वोत समाधान लिषनों 


विरततको अपराध सदन कीयो सो परमर्नीक़ि मनम ए आह जी श्लो 
पतप कयो सहन $ीयो ? वाते मिध्या क्रोधके स भयो द 





बडे रिक्षा ध्यः भ 
५ ३० ॥ टीका-सो प्रमजी' अन मेरे, पासते च विरः 
तदे जव भे कोन्कार.निवौह करो? त, ङु सकाः 
-डिखोगे. मे अपनो दुःख तमद रिख सो मेहि दित षाग 
अपराध सह्यो हे ताने मृषा कोधके वसं भयो हे सो र -जनियो 
करोथ नांदी चहरे काते जो कोध हे सो भगव गस्य रतो 
कोधते भगवदावेरा द्री होय जात हे. 1\ ३०. 
पूरं इदानीं ठ कृपाूर्ववदस्तीति 
* मवद्धिः सर्वथा ठेख्यं पत्र पोसन 
(इदानीं ठ कृता (कृपा) एमन २ 


स्थं ५.०. | 


तस्माद्योज्ञ्चतः सवः पत्रं लेख्यं पथके ए,५), 
शब्दाथः-अब तो पूरवेकी नर कपा दे तासां मेर 14 
वार सन पधा जद पत्र टिसने अथय अव त ष ) 
चृतति तथा पापक मनोृत्ति स्था कनी दे तासां मुरि 
दोय जदेुदे पत्र छिखने ॥ ३१ ॥ रीका-अने तो ए९ (स 


पूष जेषी -उ् कक 
१ कोई एसे कदे जो परमजी आपकी एस अधिकारी > 

अयोग्य काम कीयो तामूं आपनं कट पका दियो ताते कोष करि २ ' 
विचार करनटयमग्यो तव आपके मनम खेद होयदे लाग्यो जो 
तहे ताकररिके हम नि्ित दय्‌ निरोधे मग्र रहते लौकिक र 
इने यत्नकररि निषत्त होते सो चर्यो जायगो तो मरं टीक्षिक कामे ष मे 
निरीह करगो १ तातं कोड समाधान रिक ओर वह रदिनाम वो सिका 
माप एतं लिप, परंतु यद अभिप्राय छे विकषपे वथा वे पिका 013 
नवा रेखक छिख्यो हे तामे नांदी . दीदे, २ वरजवातिनङ्ग ल्कम्‌ 
भरो अपराध क्षमा क्रियो ओर हुम करोपवस मति होशयो एसे हिर ध 
मूरा पिद द रासो दं नादी िस्यो द, २ वेकी नारं षा ३ ६११ (५ 


॥ 7}? प # 


८ 1 ८1 


(1 





। ८ 


1 


£ 


८ 


दे सो खोक ` ३० क दीपण २ ॐ अदुसार गीसेदे एसे-कोड कदे. ‰'ध्सिो 

इकीकत भ ता एष जेमी इचि हती तेस इति करनी दे तासों पव र शीः 
दृचि स्थिर टोयनायगी. ५ तुव्पारे षा राखनी एं वरजवासीके कमः गैः 
रसां छ््योदेसो मृरमों रिष हे वसो इहां नांदी शल्यो, 


2 


प 
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राखत तेसी हे तासों हमारे उपर शह राखि भय छोडिके त्र 
र्खे काति जो हमं परदेशामे हँ ततिं .मनुष्य पास , चषि सो 
जान्यो मनुप्य चरयोजाय फिर दूसरो राखनो पडे ताते यके चित्तको 
समाधान होय ताी भाति सव -न्यरे यारे पत्र टिघियो ॥ ३१ ॥ 
मूलं-अतिप्शेसया चित्तं यथा, स्यं स्थिरं भवेत्‌। ` 
सुखराऽप समाचन्‌ सुख्यद्‌ षाववाजतः ॥२२॥ 
शब्दाथैः-जेसें इनको चित्तं स्थर दोय तेसं अति प्रासा करकं 
पत्र छिन कितं जो यद्‌ मुखर( वोहोत वोखिविवारो › हे तोह 
सस्यदोप { अविश्वास तथा अन्याश्रय 1 तें 'विशेपकरिङं वर्जित हे 
तासों आशो ३। २२॥ रीका-अति प्ररंसा करिक इनंको समाधान 
दोय तेसं पतर टिखियां जसे इनको चिर्त.स्थिर दोय. यह्‌ मुखरता. 
दोपवार्‌ तो यस्यदोपं वामे नांहीहे तासों आछोःहे ॥ ३२ ॥ 
मृ व॑यकेन गृहेऽस्माकं विशेपपरितोपणात्‌। - 
भवत्संग्‌त्कंदुकचत्पतितः, पुनरुत्थितः ॥ ३३२॥ 
{वङाषः प्रमाजत्प्त्राहाध्यः॥ 

रष्दाथः-तुम्दारे संगतं वैयक करि अपने घरमे विरोषं संतोष 

दे तासों कंदुककी नदि गेदकी नांद ] गित्यो किर उस्र दे ॥-३३॥ 
विरोप प्रेमजीके पत्ते जननो 1। (३३)॥ रीका-यह अपने धुरे वैव 
इ सगरे रोगक्रे पध जानते तातते अपने घरके कामको हे यह 
क्यने संतोष कयो कटुक जेस गिरते फिर उचो जाते तेसं यद 
१ विशेष करं बन्नितङो अभिप्राय यह द जो अिधाप् तथा अन्याभयकौ 
अंह मादी. २ यजवाषीनङे रिख एस्वकमे विरक्त उदां थायो हे तासो समाधान 
क्रियो ठम्‌ इनक कद पगे ठो कुमर यरता दोव सेयमो प्तं चोदत हिष्यौ 
सो मरमं व्िष्ड दे तासों इदां नांदी सिग्योदे. ३ कलम २ प्रमाण रिते 


र स्त्म याको दोष्‌ भनेमरे मति विचारियो याको संतोष कर्य एतं पोत 
प्तारसो हिस्याहे तो मूलप विस्द्धहे चासां इय नाके रिप्यो ६५ 
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पिरक गिरिर वरेयक्रकरि एव्यो -सोः तुद्यरे सत्संगकने-फएख हे 
पिरय समाचारं प्रमलीके पत्ते जानिये ;२२.॥ 

९।त्‌ श्राहयररयजाङत्‌'चत्वारिशर्तम ` 
शिक्षापन श्रामाप्श्वरजाक्तत्रजमाः 
पटीकोसमतं समपु ॥ ४०. 





अब्‌ एकचतारिश -रिक्षापत्रमे -मगवदीयनक ` परभुकी ' सेवमिं 
उपयोगिषनेतं रौकिकं काये करनी मगबानमे यदू ` भाव स्थापन 
करो, लो किक आवर्यकं होय तितनोरी एरव्यको विनियोगं करने 
यों मागे सेवादी साधन दे ओरं सेषादी फर हे, यां जन्मभे जो 
तनजा वित्तजा सेवा दे सी पेदिकःफर हे ओर अलोकिक देहत जो 
सेबादिकं करनं सो परलकिंक फकः दे ताके र्ये सत्सग केसो 
श्रुके दरदीनादिक्के विपे-आतिं राखनी; ,तदीयनकीः चिता -दरिदी 
करतः तोह जो. चिता करे-सो मूस हे, तासो ीञाचार्थजीकेः दासः 
नकेमेने जो रिक्षा टिखीहे तापे रषिके.॒की-सेवा-करनीं तादीकरिं 
मिश्रयु-स पिदध ते यह निरूपणःहे। यह :पतमे -श्रीहरिरायजीं 
सगरो पुषटिमामीय सिधत, वणेन. करत - सो -समस्त.-पष्टिमा्ीय 
मृगवदीयनकों धारण करिेयोग्य हे यह निरूपण ६ ॥ 


मूर -रोकिकं सक्छ, काय -प्रयसवोपयीजनाव । 
परं सर्वत्र पूव हि प्रथधिव्योःनःसोकिकम्‌ः॥9॥ 
न रोचते हरेः-स्वाना लौकिकासक्तिय॒खनः 
तदोपेक्षावरातस्थन सिटयत्यपिखाकरकम्‌॥२॥ 
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रब्दा्थ-सव लोकिकं प्र्युकी सेवर उपयोगिसो कनो प्स 
विके सब कार्ये प्रथम परसुदी चितन फरिषेयोग्यरे सो किक चितन 
करिवेयोग्य नांदी ॥ १ ॥ काते जो हरिकं अपने जननको लोकनिक 
आसक्तयुक्त मन रुचत मादी तव इनकी उपेकषाके वसते सोकिकदपिदध 
नाही होत ॥२॥यका-अवे श्रीहरिरायजी पुषिमार्मीय धमे कृत 
जो मगवदीय हे सो जितनो ठोकतिकं कार्य हे सो सव प्रमु सेवर्गे 
विनियोग करे यह स्योपरि स्य धर्म .रह्‌ मगवत्सेवारथःदेदसंच॑धी 
इदंव,इगरिय, सवको व्यवहार भगवत्तेवाथ,काहे सेह सो केवठभग 
वत्सेवा्थ, यामांति सच भगवस्सेवाके उपयोगसों काय करे, सीर्सगहू 
दप्णभक्त पुत्र दीय या मावसों करे जेसे निरोधलक्रणमें श्ीआचायेजी 
महाप्युजी कें“ पतरेृष्णभ्रय रतिः » भगदधकत पुरे शीति राखे 

भगवदध्ममे परतिचंधक दोय ताको त्याग करे, अनुकूल दोय ताको संग्रह 
केरे, जहां जहां मनकी वृत्ति दोरे, जो जो छने, देखे, सो सव प्मुकी 
टीटादी जाने, कीडामांड जाने, अपने प्रभुकोही चितन क्रे मनम 
ठोकिकन मिचरितव्‌ परभुप्रसन्न दोय.तदीं की संदे करे जो लोक्कि 
तो अत्यंत प्ररओर टौकिक कौये विना चरत नादीदे ताते ोक्कि 
समय लोकरिक करे ओर भगवत्सेवाके समय सेवा करे तो निर्वीह हीय, 
यु तो पाट सो थोडोसो बनेसो बहत मानेगि ताते सकल ठोकरिक 
छ्मोडियेको फा प्रयोजन हे ? या भकार कोई संदे करे तां कतं 
1 १ ॥ अपने स्वकाय भक्तदंसो छोकिक कार्यकर तो ्रयुकोन 
यंदायतव प्रस परपेक्षाकरे उदासनदायजार्यःतव सवामम नको उमे 
होय, अनक कायम्‌ मन्‌ दोरे तुवप्रसु प्रतय कृर्‌ षो सुतव्राफटमश्रा 


१ हिवार्गे उदवादि-भपिविधकी बावे भूर नादीरे सी वोदोन पुस्क्य हे 
त्रास स्प ट्‌ 
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आवारथेजी महाभमुजी कं “ उदगः प्रतिवंधो वा भगो बा स्यात 
वधकः । बाधकानां परिदागो भोगेऽप्येकं तथाऽपरम्‌ ” ॥ यह सवः 
नक मूल देदसंधी मोग है, तातते चाने, पान, विषय, दद्वियनकौ युस, 
न्‌ चाहे तेवही भगवत्तेवा मटीमातिष्ठो बने, जो करे सो सेवार्थं करे 
भोगे मन न रासे देदवंधी युखषटःखमे मनश रासे तो सेबामे 

एग, चेय पे प्रयु अप्रसन्न होय प्रतिवेध करे सो सेवाहू म वने 
ओर भमु शोधकं लोकरिकमँ आसक्त होय कार्य इरे सो कर्य 
तिद्ध न दय नानाकाफे दुःखो पदे तातं मनको सैिकासक्त 
सर्वथा न करे पथुकी सेबाहीमे निरंतर मन करे ५२॥ 


मूलय मावः प्रभा स्थाप्या न चाड़य प्रयाजकम्‌ । 

अंतयांमी समस्तानां मावं जानाति मानसम्‌॥२॥ 

दब्दाथः-जुद्ध माव प्रयुमे स्थापन करनं च्य चतुराई शरण- 
सूप नाही, समस्तजीचन्के अतयोमी (प्रमु) मनम रे एसे भावक 
जानते ॥ ३ ॥ टीका-प्रसुसंवंधी कायम जद भावकों स्थापन करे 
सदा एकरस प्रीतिपूर्वकं करे काको .दिखापेक,यिये न करे जब 
कोर वैष्णवे अवि तादिनां अनेक चतुरीरईसो संदर गेगार करे, जप, 
पट आीञड्ी वात्ता करे. जा दिन कई न होय तादिन साधारण 
करे यह्‌ सच चतुराई जाननी. तेसँ न करै. जसे श्रीयुसोिजी सागरे 
पृधुरे तव एकं रेष्णव पठायो. अपने धर सेवा चुरादी करी तीं 
शरीयुसौजी चित्राम्‌ कदे, तातं चतुराई दे सो सव अप्रयोजक 
[मिथ्या 1 ह तमे कद फलसिदि नोरहीदे केवर प्रतिटमात्र हैसो 
रोकप्रतिष्ठा भगवद्धावरी नारक हे. पयु संवरे हदयी जनं 
अंतयौमी दे तदं मनफो कपर क चरतं नादी सो किवेकैर्याध्रयें 
श्रीयावो्यजी महाप्रदुजी कदं “ सवेत तस्यं सवं दि सर्वैसाम्यमेव 
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च " यद्‌ वचनते भयु सब ठेर स्वसामध्यंयुक्त द या मावसों जानिके 
करे तेरोदी एर देय ततिं टोभाध प्रतिय कपटसधुक्त कवह्‌ न 
करे.जितनी रीति वंधी दे तितनी पुष्िमार्मकी ` मयादा रति 
करनी, लौकिक वैदिक कद्ध. कामना मनम न-राखनी ॥३॥ - 


मरु छदमार्व तद।य्‌ इ सकक्‌ साधचत्स्वयम्‌ ॥ 
तसाधतमपिन्नन सवे संद्धयाते नान्यथा ॥४॥ 


राब्दाथः-जद्ध भाव होय तो ताको टोकिक तो आप (प्रमु) सिदध 
करत. प्रभूने सिद्ध कीयो सो विघ्र विना सर्व सिद्ध दोतहे अन्यथा 
नाही रोतदे॥ ४॥ रीका-कोर के शुढभाव प्रभुम राखि सवं परभुकां 
निवेदन करे पटे लौकिक द्रव्यादिकं विना सेवा कोन प्रार्‌ करे ? यहं 
संदेह दोय तदा कहत जो वैष्णव शद्ध मावते प्रमे मन र्गाय तत्पर 
होय ताको सुद्धभाव देखिके प्रमु लोकिकं वैदिक सकठ कार्य सिद्ध 
करत. सो संतदासकी वात्तामें भरसिदधदी हे जो वीर टकाकी पूंजीमे 
भसु स्वकायं सिद्ध करते, पृद्मनाभदासके छोठमे सकर पदाथ सिद 
करते, ताते जुद्धभावसों करे. तां कोई के जो टौकिकवैदिकवारे 
रोक्‌ विप्र करे तद केसे करे? एसो संदेह दोय तदां कहते जो भयु 
अविपघ्नते सवै सिद्ध करते सो श्रीआचायैजी महाप्रभुजी मक्तिवर्दिनीमे 
कदे “ सेवायां बा कथायां वा यस्यासक्तिर्हटा, मवेत्‌ । ,यावजीव 
तस्य नाशो न कापीति मतिर्मम ॥ १॥ वाधसंभावनायां तु नैकोते 
वास ष्यते। हरिस्तु स्वतो रक्षां करिप्यति न संदायः॥२॥' [तेवमें 
अथवा कथाम जाकां हट आसक्ति होय ताको यावजीवं (जीवे 
तरा › कह नादा नाही एसी मेरी मति दे ॥१॥ एकांते 
रदिवेमे वाध दोयवेकी संभावना दोय तो -एकांतमें वासि नांदी 
इच्छित होत है. ओर धरगे रहिविमे वाध -आयवेकी रका ! दोय 
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तहां कतं जो हरि ( मक्तनके दः खक दसिवारे ) सथं ओते रश्च 
कर संशय नां २ प्रसके कायं सेशदिये दृढ माम सेय सव योसत 
अपनों मन खचि सेवमें अथवा कथम णवे एते मक्तकी पव ओरं 
प्रयु निग्रयरक्षाकरनेस ओव्रीपको दव सिके शपते रक्षा छीयेः ताते 
रसकं धर्मे मन कापि तेर दोय तो ऋ निविप्रतासो सपे पिद 
करे अन्यथा नं करः ओर अन्येया निर्विततासो कयं सिंदधन हेयं 
तेति येह लोक तथा परलोके एक परह शोथी दे यदे तान रासीभ।। 


मूर आवरयकी-.1ह कत्तेव्यस्तदयखाककव्ययः 
अनासक्तं ःखंकिकं तु वदते-न च वाधत्‌ ॥ ५॥ 


-शब्द्‌[थः-तदीयनकको जितरनो.आवदयक होय तितनोही रोकिक्े 
त्यय करनों आसक्ति न दोय तो लोकरिक तो बढते बाध्‌ नाही कृते 
1५1 रीका-मव श्रीहरिरायजी कदे जो युय तो यदद दे जो 
ठीकिक न करे परंतु जो लोकिकं नच तो आवश्यक दोय तितनोंदी 
रौकिकं करे वामे आसक्त न .दोय.' मनकी असिक्तिही बाधके हे 
आसक्ति धिना कितनोह्‌ सौकिकि वे सो स्रथा.बाधक न दोय सो 
ओ्रीभाचा्यैजी महाप्रयजी ' निवेधमें -कें “गृहं सवात्मन्‌ त्याय्यं 
सचेय न शक्यते ! कृष्णार्थःतत्पयुंजीत इृष्णोऽनथस्य माचक 
( सु्वीत्मकरि गृह छोडिये योग्य हे सो छोदिवेको समथ-न दोय 
तो वह गह भीषणे अर्थ गवि. काते जो शरीशृष्ण अंनत 
युडायेवेवरे ह) ओर्‌ मक्तिवदिनीमं कद ˆ अन्यावृत्तो मजेषम्ं 


~ १, ददिष, सन, स गृहवे यारे शोनाय,सो सर्वात्मकरिस्यागं व्राननो; 


वामे घ स्वह सवेष पिंगा प्रीतिनष्दे, ~ ~ ^ 
~ २ उद्यं अहता ममता ठे सी सत्तार जाननो. सो धर भकग निवन 


करे ठव अपनी अर्हता ममता छ सी संसार व्यो जाननो 
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पूजया श्रवणादिभिः । व्यावृत्तोऽपि दर चित्तं श्रवणादो यतेत्सद्‌” 
(अव्या होयके पूजाकरि श्रवणादिकनते श्रीकृष्णो भजे, ओर्‌ 
व्यावृतहू दरिमें ्वणादिकमें चित्तको सदा यत्‌ करे › यह बचनसा 
जो, तीव्र वैराग्य दोय तो समैयागपूषैकं प्रको भजन करे ओर 
त्याग दोय न सफ तो सगरो घर श्रीकृष्ण सेवामें षिनियोग 
क्रे. भ्यावृिरहित रहे सो तो उत्तमहे परंतु एते न बने तो एसी 
व्यावृत्ति करे जामे निरंतर दरिमे चित्त रद. या प्रकार रदे तो बाधक 
नहोयनदीतो वाध करे ॥५॥ 
मूलं-जन्यथा दरदमप्येतद्वाधते तदुषेक्षया । 
कष्णसर्वेकतृपय मुख्य चता निधीयताम्‌ ॥ 
अन्यत्तदुपयोगित्वात्कियतां न ड मुख्यतः॥६॥ 
जब्दाथैः-उपर कषयो तेस न करे तो गयो एसो लौक्िकिहू 
अयुकी उपेक्षां वाध करे तासों शरीङृष्णकी सेवारूप सुर्य विषयमे 
चित्तकों स्थापन करन, ओर दसरो सेबाके उपयोगिपनेते करो यख्य 
तासो न करने ॥६॥ टीका-लोकिक वैदिकमें चित्त बहतदी वटे सो 
भ्रभुतो अंतःकरणं विराजत सो जव ठौकिकमे आसक्ति देखे तव 
उपेक्षा करी उदासीन होयजाय सो श्रीञाचार्यजी महाप्रभुजी संन्यासः 
नियमे कटे ''विषयाफ़तदेहानां नविशः सैथा हरः ” जव देहीको 
मन इंद्रियनको विषयमे आसक्त प्रय देखे तव अपनों मगवद्धावरूप 
रसको अवरा बामेतें सचि ठेय. ताको केवल छोकिकासक्ति होयतव 
मरम उपेक्षा करी त्याग करिदेय ताते सर्वथा रौकिक विषयमे मन 
आसक्त नकर प्रयु सेवासंवंधी कायं जानि प्रथुसंवंधी विषय धारण 
ह्‌ लक्षक दिक गोड भी्ृप्णकों मजे सौ अन्याडत्त हयक मजन जान 


सोन नेतो निरंतर इरिमे चित्त रासनों ताकरि हरि सतर दुःखहततौ हँ सो बाधक 
नांदी दौयवे दं यद जानना, 
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करे जो फलान उत्सवकों यह चदय ताथ यन करे फटानी सामग्री 
भमु रोगे तो आछो, फटानो बागो, व्र, आमूषण परभुम विनियोग 
होय तो मी, जा प्रकार हरिप्रिषयक राग होय सोई वात्ता मने 
धरे, ओर फेयाह्‌ एसी सुन जो जके "सुनते रकिकमे कैरीग्य हट 
लेय ओर परमके धर्मम अनुराग हट चोय. ताने कृषसेवाथे चित्तम 
विषयो विरु होययेदी सर्वोपरि शुरय फठ हे सक पदार्थ ्रुकोदी 
जानं अपनी सत्ता कद न जाने सेवायै प्रको प्रसादी दासधमे जानि 
लेय अपे रारीरको मोग न जाने यह उत्तम भगवदीयके रक्षण हे ६॥ 
मूलं सेवेव साधनं सेवा फलमेहिकमव सा। 
= सेवा लोकिकदेहैन संभवेत पारखंकिकम्‌ ॥५॥ 
शब्दार्थः-सेवाही साधन दे ओर इहां सेधा दोय सौ रेदिक फटे 
तथायेदी अरोकिक्देदकरि होय सो पारलौकिक फ दे ॥७॥ दीका- 
प्रमुकी सेवादी साधन ओर सेवादी फल हे येद पुष्टिमार्मीयकों पवो 
परि करसव्य हे. मयादामार्गमे साधन न्यारो त्था फर न्यारो दै ओर 
पृष्टिमागैमे साधन तथा फल एकरी दे ताते श्रीहरिरायजी कहतदं जो! 
परमुकी सेवा फलरूप सर्वोपरि जानिके करे साधन न विचारे. कादैते 
जो साधनरूप विचारे तो त्ानमार्मीय दोयजाय. जसे श्रीकपिर्देवजी 
माता प्रति ज्ञानकी भावना करी, नख रितं भरमम मन खगाय, पाटे 
मन निकररि निर्यणकी मावना करे सो न्यून फलद. ताते सेवा साधन- 
रूप जाने तो मोक्षफर दोय तासों सदा फठरूप जानि सेवा करे सो 
सेवाफरकी भावना अहनि चित्तम रासे येद फट पषटमागेम दसो 
उद रोकरिकदेहते मेवा दोय सो पदिक फट. जाननों ओर अलोकरिक 


दहे सेवा हेय सो पारणि फट जाननो ॥ ७ ॥ _ 
` ` ए रनवासीनके सि शुसतकमे अन्यते विनियोगकी तया उमस 


जात लिली दे सो भूमं दिश जानि शा नाही दसी द. 
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अूल-तदथमव क्तव्यः सत्सगा भावन्‌ कः । 
अनिधन वह्िरिव भावः शाम्यत्तु खाकेकात्‌॥८॥ 


[० 9 > 


रब्दा्थः-तक्रिटियेदी भावता वदायवेषारो सत्संग कनो कतं 
जो दधन विना अगि जेर्से शांत दोयजाय तेसं छकिकितं मात्र गत 
होय जाय ॥<) ठीका-भगवदीयऱ सत्संग न भयो तव्‌ सेवाको भाव 
हदयारूढ न दोयं तव सेवां क्रियावत्‌ दोयजाय "तातं व्ह बेधकृरं 
पुिमार्गीय भगवदीय सेवामे व्परहोय सत्संग करे. सो ाभाचायेजी 
महाभ्रयुजी नवरलप्रेथमें केह निवेदनं ते स्मततव्यं सवथा ताद्य 
संनेःःयाप्रकारवहयसवेधकरि पष्टिार्मायि मगवदीयके संगनिवेदनको 
स्मरण करे ओर अन्यमार्गीय आछो दोय तोह वाको संग न करे 
उपर ३५ मे भनिक्षाप्के प्रारंभमे कहं “ तदीयानां महदुखं 
विजातीयेन संगमः । संभाषणं ;सजातीयैरसंगो भाषणं चन 
विजातीयनको संग तथा इनदी साथ संभाषण ओर संजातीयनको 
संग तथा उनके साथ मापणहू नही येही तदीयनकों वडो दुःख है 
दोउ एक मिटे तो रस उपने सो निरोधलक्षणमे श्रीआचायेजी 
महाप्रमुजी कदेहं “ महतां पया यदत्कीत्तनं युखरदं सदा । न तथा 
रौकरिकानां तु स्िग्धमोजनरुक्षवत्‌ ” ( मगवदीयनके संग कीर्तने 
घडो सुख आवत जेषे घृतयुक्त ˆ मो जनके स्वाद -जेसो खाद 
लगतहे ओर लोकिककी वात्तामें रूखे भोजनके स्वाद जेसो खाद 

ठगतरे. ) तदीयके सुखे खन तो दिनदिन भावकी वृद्धि होय 
ओर छोकिकके युखते सुने तो पेट तो भरे परत रूखो भोजन जेसो 
दोय, यदह भाव विचारि-पुष्टिमा्गीय मगवदीयसों मिक सेवा 
स्मरण करे तो'मावकी वरद्धि होय जेते अभिमें काष्टादिक न टगवि 
तो अमि गीतट्‌ दोयजनाय तेस भगवद्राव अगिषटप हे तारे सस्संगरूप 
ईंधन न सगरे त्रो भावरूप अत्रि गात रोय जाय ओर जो 
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मृगवदीयको संग्‌ दय्‌ तो सगरो मावे अगिकी नौर वटे ओरः 
ठ्िकृको संग दोय तो जर म॒मिकी नौ मावो नाश करे ताते 
मगवदीयको संग करतेव्यहे॥ < ॥ `“ ` 
1 भरट [९ ~ ~ ~ ‡ ह 
ठ -आपिरव सदा स्थाप्या हरिसंदशंनादिष्‌ । . 
स्वास्थ्य त॒ खककर्तव ददातिकरुणानपिः 1६॥ 
-ष्दा्रः- हरिके दर द्नादिकमें आतिही सदा स्थापन करनी 
कर्णे निधिरूप घु लोक्िकमे खस्थता नादी करेगे ॥ ९ ॥ 
टका-या पुष्टिमागेमे आरं ३ सोद सर्वोपरि -फट हे, ततिं परभुके 
दोनकी , आपि रखनी ताक्रि प्रयु कपा करं सो निरोधरक्षणमे 
धीभाचायेजी महाक्रमुजी कदे "छि्यमानाम्‌ जनाम्‌ दृषा कृपाधुकतो 
यदा भवेत्‌ तद्‌ स सदनेदं हदिर्थं मिगैतं वहि; ।[ सवौन्‌दमय- 
स्थापि एपानैदःयुदैमः” जेते काष्ठे भीततर-अमि हे सो मथनतें 
बादर निकसे तेपे परसके दर्ानार्थ डेरा करे तो प्रथु बाहिर प्रकरे. 
सथेकेआनेद्दाता प्रसव >ेरदेसो अपे जीवकी जाति देखि बाकि 
भकहोय ओर सयं आनंदमय प्रमुदे तोहृ पानद परमदुदैम दे मक्त 
यी पर छृषा करतत हरिददेनकी आ हदये स्थापन करनी. 
सोक आति न राखे कहते ज पु लौकिकमे खस्था करे तो 
जीव बदल हेय जाय तातं जाप कृरुणानिधि दसो लोकिकमेः 
सेद डाय अपनेमे गावत. जब अपनेमे चिच रुग्ो देखे तव प्रभुः 
सवरूपानैदको अयुमव करे तते सवं ढोडिकेएक मेदी सेह जोड" 
सोश्रीभागवतप्कादशसंथमे उदधवजी मति गरीमगवान्‌ कदे “ तः 
त सरव परित्यज्य येदं खजनववध। मयकय मगः सम्यक्‌ समटेग्ि-' 
चरस गाम्‌ ” (३ उदव ! तृ तौ सवं खन्धे सेठको त्याग 
करव मोम संध रीतिसुंमन जविराुक् करक स दौर तमिः 
राखि भृमिं विचरे तो तको कचु भय नादी ९॥ 
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मूं तदीयानां स्वतश्चितां कते पितृवदरिः। 
पएनधितां प्रकुर्वाणा मूखां एव न संशयः॥ १०॥ 


शब्दार्थः-हरि (सथनकेदुःखहत्ी प्रयु) तदीयनकी चिता पिताकी 
नोई आपरतही करत किर चिता करिषेवारे मसही हं सराय नारी 
१ १० ॥ टीका-तदीयगकों अपनी चिता तथा देहसेवंधी चिता, 
यद रोक पररोकसंव॑धी कच चिता नादी कर्चव्य दे. कारैते जो 
जेस पिता पुत्रके पाटनकी चिता राखे तव पुत्रको कट भयनांरीया 
प्रकार प्रभु अपने भक्तनकी चित्ता करते, तोद कोऽ भक्त जो अन्ञान- 
करि चित्ता करत सो स्वेथा मूस हे यामे संदाय नारी ॥ १०॥ 


मृरै-नस्मादाचायदासेस्त मच्छिकषायां सदा स्थतै 
सेव्य प्रयुस्ततो मद्रमखिटं भाविसर्वथा ॥ ११॥ 


शब्दाथैः-तासों श्रीआचायजीके रारण आय दा§ भये, ओर 
मेने जो रिक्षा रिखी हे तामे सदा स्थित हे एसे वैष्णवनकों तो भु 
सेभ्यदे तातते समग्र स्ैथा सिदध होयंगे ॥११॥ रीका-्रीआचयेजी 
चलमाचायेजीके जो दास हे सो निरंतर यदह मेरी रिक्षा अपने हदयर्म 
-धारण करे तिनरीके अथ इतनो यत्न कयो हे नो अनेक ध्म॑हे सो 
अथिकारि भेदकरि न्या न्यारे बतापएर्दे ओर भक्तिमार्ममेहू पाठ, यणः 
गान, बत्ती, श्रवण, तिन सचनमें य॒स्य प्रथ॒की सेवा हे तामे प्रभुको 
सन्मुख दे. सेवा विना मस्य फल्को अधिकार न होय, तरति 
यह मनँ जानन जो कोई प्रमुकी सेवा करत तिनके सकर 
कस्याण होय, कार्यं तथा पुषटिमागैको फर दोनहार हे तिनके खिये 
यह सर्वो पर निश्चय सिद्धांत मयो. (अव गोपेश्वरजी कदतहे जो ) 
न्य दरिजीवनदास । तिहारे हृदयम श्रीहरिरायजी आय मेरो दुःख- 
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द्री कीयो ओर यह शिकषपत्रकी टीका मेरी कृति ,मि जानिये 
मेरे हदयमे भविषट दोय श्रीहरिरीयजी कीये हे. ताते श्रीदरिराय मीके 
ददयमे श्रीभाचायेजी तथा शीयुसोईैजी निरंतर भिराजतह तातं 
यह्‌ माव प्रकट भयो हे सो तुम परम चतुर हो तातं यह रल अघ्यंत 
गोप्य राछियो कहते जो नहा तहां दिघायेयोग्य नां हे ११॥ 

इति श्रीहरिरायजीकृतमेकचत्वारिरत्तमं रिक्षा 
पनर्‌ त्रागोपश्चरजाकृतत्रजमापाः 
ˆ` ˆ टठ{कासमतं समप्नम्‌ ॥ ८१ ॥ 





भावस्वरूषनिरूपणम्‌ ॥ 





अव मूलन्लेकके एक पुस्तकमे अडतीसमो रिष्षापत्र नवीनी दे 
जो का पुस्तकमे नादी. तासों रिक्षा भीतरकों नांदीदे तथापि 
ओहरिरायजीश्ित दे ओर इनके अभिपाय पुषटिमार्मीय वेष्णवनकों 
जानिवेयोग्य हे तातं बह मूटश्छोक तथा उनके अर्थं टिखतरह. 
मूलं-रसात्मकतय्‌ा सिद्धः परमात्मा ताविति । 

संयोगविग्रयोगाप्यां संगारसरसय दरिः ५१ ॥ 

अर्थः रसात्मकताकरि परमासा (भीष्ण) पिद हे तासों 
संयोग ओर पिप्रयोग भेदत गार रसतं सरस हरि दे. काते जो 
वेदम करै जो आप रसरूपं दँ ओर ग्रहण करि आनंदयुक्त 
होय ताते आप आनंदधन द सब्रसमें गुणाररस अुख्यरेसो शगार 
संयोगविप्योगमेदों दोय प्रकारे हे वह दोय प्रकारके गुगारकरि 
असु सरपं १॥ ॥ 


४४८ भावस्वरूपनिरूपणम्‌ 


(क 


मू्-धमधर्मिविमेदेन तावपि हिविधां मता| 
' धमहपस्ठ संयागा बाहिःप्राकस्यपाटतः॥ 


` ` परोक्ष तरो यस्तु स धर्मत्वेन संमतः॥९॥ 


न 


वियोगोऽपि तथा यस्तु प्रथुप्राक्य्यसाधक 
स्वत्रफलूपो यः स्वरूपवेशतो दर । 
धर्मरूपः स विन्नेयो नाविभावदप्रयोजनम्‌॥ ३॥ 


अर्थः-संयोग भोर विप्रयोगह्‌ धमं ओर धर्मी या मेदकरि दायं 
प्रकारे हं तामे बाहिर प्रभुके भाकव्यते सिद्ध जो संयोग हे सो धर्मरूप 
हे ओर परोक्षे [ हदयकी भीतर प्रभु पधारे तव ] भीतरको संयोग ह 
सो धरमिपनेते मान्यो हे } २ तेपे विप्रयोग जो प्रमुके प्राक्व्यका 
साधिवेवारो दे सो धल हे [ जें रसपंचाध्यायीमे प्रनमक्तनको 
विरह भयो तव प्रस प्रकटे ] ओर हदयमे प्रसुको अवश दोयजाय 
ताप्तां जो विप्रयोग सतत्र एनरूप हे सो धर्मरूप जानना (जेते ? 
त्रजभक्तनको पिरहदशामे हे सो श्रीभागवतएकाददास्छधमें मगवाय्‌ 
उद्धव प्रति के“ता नाविदन्मय्यनुर्पगवदेधिपः स्वमा्मानमदस्तथं 
दम्‌! यथा समाधौ सुनयोऽन्धितोये मयः परविष्टा इव नामरूपे" मिमे 
स्नेदफरि 'वांधी दे वुद्धि जिनने एमे गोपीजन, अपने देका 
प्रटोकके, तथा यदह जगत्तकीं नांदी जानत हते. तहां दत 
कृहतहे जेप मुनि समाधिम कद ओर अपनो नामरूप नाही जानत 
ओर समुद्रे जरम नदी मिर गहं फिर वह अपनो (जदो ) नाम 
क रूप नाही जानते तेसं गोपीजन जर कु नांदी जानत हते 1 
या प्रकार विप्रयोगमें मगवदाेश दोयजाय सो विप्रयोग धर्थिरूपरे 
तमि आविमावको प्रयोजन नाद्य ॥३॥ 


। भावखर्पनिर्पणम्‌ । ४४९ 
र-बहिमेदनं वापि तद्वेदनं तथा ।,« 
तथारवस्थाहितयंमविनेव नं चान्रथा ॥ ४॥ 

„ भप-अथवा जा विभोग पादिक ज्ञनं रे (अधीद्‌ सवै 

भम आन रद ) सो धर्मरूप पयोग हे, ओर जम यह हन व 

(अर्थत भणवन्मय चित हेयजाय ओर क्‌ जने न ) सो 
 पपयोग हे ह दोय प्रकारके शयोगकी दोय अरैसथा- 

भंडी दे अन्यो [ माव विन ] नादद ॥ ४॥ 

श ियोगतमस्वस्पेण संयोगामावक्वयम्‌ । 
वटिःसविदनामावे तत्र साक्षात्तथा क्रिया ॥५॥ 
तदास विप्रयोगाठभव एव हि । 

. `. एर्व सततं दावेव स्व्तत्रा मक्तिरुच्यते ॥ ६ ॥ 

अथैः-िमरयोरगोसक खर्प करक धम ओर षमिप दोय 
अस्या संयोगकरे अमायवारी हे वामे संयोग (नाही हे (तामे ) जो 
बारे प्रपचक ज्ञान न रदे एसो भगवदावेशा दोय जाय तो यह 
विवोगालक स्वह साकषा सी करिया दै, संयोगमे जितनो 
भाने ता जेसी क्षया देतापमाण यहविपरयोगमे हे ॥५॥ रिः 
यग ्चय्‌ तव बदरे पपच ज्ञान र तो केव विप्रयोगकोदी 
भुम दोय मगवदाबेशको जुम न सोय.एतें निरंतर दोय प्रकार 
रफ पियोग हे सोषी खरतर भक्ति इरी हे ॥ ६ ॥ 

मृ -मविरूपः स्वरूपा्मा निरः परणं एव सः । 
धर्मरूपवियोगेऽपि प्रवदंति यणा हरेः ॥ ७॥ 
धर्मिरूपे ततर कृष्णः कोरवलविरेतनः। . 


४५० भावसरूपनिरूपणय्‌। 


यथा (भगवदाविष्टाःगृ्तिः) भगनदवेशोः 
£ मृतिकोरो्हरेस्तर्था॥ ८ =, 
अर्थः-विप्रयोगात्मक प्रयु भावरूप हे सो हृदयम निष्ट भये सो 
पूणैही हे ओरधर्मेरुपगिप्रयोगमेह्‌ हरिकं गुण वामे भवेद करतरी)9) 
मोर धर्मरूप वह विप्रयोगमें मृतिकी नोह श्रीषरष्ण पेश करतहे 
जयं मृपिरूपमे भगवदाबिशञ होत हे अथवा भगवंदविरावारी 
रूपमे हे तें दामे हरिको भवेर देत ॥ ८ ॥ ॥ 
मूलं -तेषु भावदयं सिद खीभावः सहजः पुरा। 
आविष्टमगवद्ावः पथ्याजतो'विरोषतः ॥ ९॥ 
तेषं धमा अपि तथा दरयंते'हिषिधौ अपि। 
एवमेवास्मद्‌ाचार्यस्वरूपमवबुदयताम्‌॥ १०॥ 
अर्थः-उपर धरम षर्िके मेद कदे ता भेदम दोय भाव तिद है 
प्रे तो सदन भयो एसो सभाव हे थर पटे, आविष्ट भये एषे 
भगवानको.माब्‌विरेपसों मयो दे ॥ .९1॥ तामे एते!दोय पकार 
घमह्‌ देखिवेमे,भावतदहं एद अपने -्रीमाचा्वजी मरहापरसजरीकी 
स्वरूप जाननों ॥.९० ॥ 
मूर-स्वामिनीमगवद्धावयुतं, चपि विलक्षणय्‌ । 
अत एवाभय तत्तदञ्चथप विनिरूप्यते 1 
प्रमुभिः स्वामिनीमावभगवद्धावव्वतः॥ 9११ 
अथैः-धीस्वामिनीमाव तथा भगवद्धाव उपर निरूपण कये दं 
ता भावयुक्त श्रीजचायजी महाप्रभुजीको स्वरूप दे [अर्थात धर्म ओर 
१ ध्मएप दिग्रयोगमे ह्टयमे रुके गुणो अविश दयत वा गुणक अनुभवकरि 


~ ~ 


विप्रयोगो अ्ुमव दोवहे मिम्‌ जसे प्रको आद दोतहे ततं पमिप रियो 
गं भीद्रणको र्दद जेस नमेतनकं विप्रयोगते स्ोरमप्रार्‌ तिद्धभया, 





भावस्वरूपनिरूपणम्‌ । ४५१ 


धारूप किरयोग मावयुक्त दे ) तोह षिरक्षण हे, ता्योदी तां ता 
ग्रथने श्रीयपईजीने श्रीखामिनीमाद तथा मगवद्धावयुक्तपनेतं दोय 
भावात्मकं निरूपण कीये हं ।॥ ११॥ 
मृरं-' सबेलक्षणसंपन्न ' इति नाम्‌ विराजते । 
तथा तत्रेव रासचाभवप्(र्तविन्रहः  ॥१२॥ 
वस्त ष्ण एवेति चोक्तं श्रीवमाषटके । 
` एवं विदित्वा तद्रपं कततेव्यः सर्वेदाश्रयः॥ १२ ॥ 
अर्थः-सर्वोत्तमजीमें “ सर्वलक्षणसंपन्नः  ( सर्वैटक्षणकरियुक्त ) 
यहे नाम विराजते तेस उदहाही “रासखीमविपूरितविग्रहः “ [रासकघी 
जो ब्रजभक्त तिनके भावकरि पूरित श्रीर्जग हे अर्थात्‌ यह मावास- 
कदी आपको श्रींग हे ) यह नाम विराजत ॥ १२॥ ओर 
ओवहमाटकमें केरे “अन्नानायंधकारमश्मनपटतास्यापनाय त्रिटो- 
क्याममिसं वर्णितं ते कविभिरपि सदा वस्तुतः कृष्ण एव ” 
(त्रिखोकीमें अज्ञानादिक जो अंधकार ताकी शांतिमे चात प्रपिद्ध 
करिवेके अर्थं भापको अभित कविनने वर्णित हे परत सदा वस्तुतासों 
आप श्रीकृष्णदी दो ) एसे शरीआचायैजी मदाप्रयुजीके सरूपकों 
जानिकिं सर्वदा इनको आश्य करनो ॥ १३ ॥ 


इति श्रीदरिराय॒जीविरचितं रसात्मकं 
भावस्वरूपनिरूपणं समाम्‌ । 


(4 समा्ठाऽयं अ्रन्थः। | 





१ + सदयं निजं प्रकटितं ” यद लोकम जो सख्षटप निष्पित ये येही 
अभिप्राय इदां जानर्नो, 


